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5. ँ .. “ऋषि दयाननद 


|] 


: द्वितीय संस्करण. का 
. संपादकीय वक्‍तव्य 


६ गो मनुष्य प्रभु की कल्याणी वाणी का श्रष्ययन और मनन करता है, 
जज वह ऋषियों: के प्राप्त किए मधुररंसं-ज्ञानरस; मुक्तिरस को, तथा 

संसार सुख कीसाधन सामग्री-दूध, घृत, मधु, जल प्रभृतिको प्राप्त करता है ।' 
ऋषि दयाननन्‍्द, निस्संन्देह, इस युग के सब से बड़े!वेदिक विद्वान्‌ हुए हैं। 
उन्होंने वेद का फिर से प्रचार कर लोक रुचि के उद्दाम प्रवाहकोही वदल दिया 
है। आचार्य्य के समय लोग उनकी बातोंको उतना स्वीकार न करते थे, किन्तु 
अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे, क्या जनसाधारणख़ और क्‍या 
पण्डित मौलिमण्डन, सब शने: शननें: दयानन्द के सिद्धान्तों को स्वीकार करते 
जाते हैं। यह और बात है, कि अ्रभी वे दयानन्द का नाम लेने में संकोच करते 
हैं। ऋषि अपने जीवन का सब से मुख्य कार्य्य वेद प्रचार को ही मानते थे। 
वेद के लिए उनकी भक्ति इतनी भ्रगाध थी, कि एक बार व्याख्यान देते देते 
* सहाराज ने कहा--“दयानन्द की एक एक अंग्रुलि. के पोर पोर को काट कर 
पूछा जाए, तब भी दपानन्द के मुख से वेद की श्रुति ही निकलेगी ।” इस 
कलियुग में इतना बड़ा वेद भक्त आचाय्यं, कदाचित्‌ ही संसार ने देखा हो । 
आग्यों से सं०.१६८१ वि० में दयानन्द की शतसांवत्सरिक जयन्ती मनाने का 
निश्चय किया । अपने गुरु के प्रति भक्ति प्रदर्शन के मिष से प्रायः प्रत्येक ने 
कोई न कोई शुभ कार्य किया, अंथवा करने का संकल्प किया। पंजाव-मआर्य्य 
अतिनिधि सभा ने इस अवसर पर वैदिक रिद्धान्तों के प्रचारा्थ एक विद्यालय 
की स्थापना करने [उस वर्ष से लाहौर में गुरुदत भवन में दयाननद उपदेशक 
विद्यालय स्थापित कर दिया गया ।] तथा “वेद भन्त्रों का एक संग्रह' प्रकाशित 
करने का संकल्प किया । सभा ने दूसरे काय्यें का भार श्री पण्डित श्वीपाद- 
दामोदर सातवलेकरजी पर डाला । पण्डितं जी ने बड़े प्रेम और पर्श्रिम से शुभ 
काय्यें का सम्पादन किया । उस संग्रह का नाम “'वेदामृत' रखा ग्रया । पुस्तक, 

: बम्बई में पाण्डित जी के तत्त्वावधान में छपी ।; 


श्री पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर आर्य्य समाज का गौरव हैं। ऋषि के 
पश्चात्‌ दो ही ऐसे महानुभावों-का नाम लिया जा रूकता है, जिन्होंने वेद 
संबन्धी ग्रन्थ लिखे हैं। एक परलोकगत श्री पं० शिवशंकर काव्य तीर्थ तथा 
दूसरे श्री सातवलेकर जी। श्रीमत्काव्यतीर्थ जी अत्यन्त चमत्कारिणी मेधा- 
बुद्धिसंपन्न तथा विशाल विद्या के घनी थे । उन्होंने वेदों पर विपक्षियों के द्वारा 
किए गए नाना सिथ्याक्षेप्ों का निराकरणा कर उनको उनके यथार्थ रूप में प्रकट 
कर, वेक्षें का माहात्म्य बढ़ाया । और पण्डित सातवलेकर जी ने बेद विषय में 
सरल, सुवोध ग्रन्थ लिखकर बेद को सर्वप्रिय बनाने का सफल प्रयत्न किया है-। 
आज यदि लोग वेद का श्रभ्यास श्रधिक करते हैं, तो उसका श्रेय बहुत कुंछ 
पण्डितजी को है। सभा ते पण्डितजी को यह कार्य्य सौंपकर निपुण ग्रुण- 
भ्राहकता का परिचय दिया है । | 
उस समय २००० प्रतियां छण्वाई गई थीं, जो सबकी सव जन्मशताब्दी 
महोत्सव पर ही समाप्त हो गई । इसी से पुस्तक की उपयोगिता का अनुमान 
किया जा सकता है। जन्मशताब्दी महोत्सव के बाद से अब तक पुस्तक की मांग 
बरावर जारी है। इस मांग को पूरा करने के लिए सभा ने इसका द्वितीय 
संस्करण निकालने का निश्चय किया । उसके संपादन के लिए मुझे आदेश दिया । 
कई अन्य योग्यतर विद्वानों के रहते तथा स्वयं अध्यापन एवं पुराणालोचन- 
ग्रन्थमालागु फन के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य्यों में व्याप्त होने पर भी मैं इस गौरव 
प्राप्ति के लोभ को संवरण न कर सका, इसमें कारण वेदभक्ति तथा अपने 
आचार्य्य के प्रति अनुरक्ति है । 

श्री प॑० सातवल्ेकरजी को वेद का स्वाध्याय करते लगभग ३५ वर्ष हुए 

हैं, इतना समय तो मुझ्के कलेवर घारे भी नहीं बीता, अ्रतएवं मेरा वेद विषयक: 
अध्ययन कितना अल्प है, इसके कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हैं | ऐसी स्थिति 
में कदाचित्‌ पण्डित जी जैसे वहुश्रुत विद्वान्‌ के ग्रन्थ में मेरा हस्तक्षेप करना 
ढ:स्साहस तथा धृष्दता समका जाएगा। किन्तु मैं पाठकों को तथा प्रशंसित 
पण्डितजी को विश्वास दिलाता हुं, कि यथाशक्ति मैंने पण्डितजी के भावों की 
रक्षा की है, भावों की ही नहीं, अपितु उनकी भाषा ,भी -बहुत से स्थलों पर 
'वैसी रहने दी है। परिवर्त्तन यदि किया है, तो क्रम में, और वह भी - पाठकों 
की सुविधा को लक्ष्य में रखकर । श्रव के क्रम में सबसे पहले ईश्वर परक मन्त्रों 
का संग्रह हैं, फिर जीव, प्रकृति इत्यादि का । ईश्वर निरूपरा में श्राय्य समाज 
के दूसरे नियम में कहे सारे विशेषणों के बोधक मन्त्र देदिए, गये हैं। उन में 

से बहुत से विशेषण स्कभ सूकत में थे, श्रतएव ईश्वर प्रकरण में स्कमसूक्त 

इफटूआ एक स्थान पर भी दे दिया है। ताकि स्वाध्यायशील प्राठक सारे सृक्‍त 
का भी मनत कर सकें । इस बार पुस्तक में कई नूतन विषयो का समावेश किया 
गया है । जसे जीब, प्रकृति, तीन अनादिं प्रभूति । इस तरह से यह्‌ संग्रह अब 
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केवल जनसाधारण का ही उपयोगी नहीं, अपितु शास्त्रा्थ करने वाले पण्डित 
- समुदाय के भी लाभ की वस्तु बन गंया है। आशा है दोनों वर्ग इस से यथेष्ट 
लाभ उठाएंगे । 
. यहां प्रसंगात्‌ यह स्वीकार करना कदाचित्‌ अनुचित न. होगा, कि. इस 
पुस्तक में जो कुछ अच्छा है, वह सब पं० सातवलेकरजी के महान्‌ अव्यवसायका 
फल है । 
ग्रन्थ का मूल्य पहले भी बहुत थोड़ा था, किन्तु प्रचार के लिए मूल्य अरब 
 झाठ आने और भी न्यून करके २॥) कर दिया गया है। इस समय वेदविषयक 
० सुन्दर, भ्रच्छी पुस्तक और साथ ही सस्ती बाजार में दूसरी कोई 
न 
. इस ग्रन्थ की मन्त्र सूची तथा विषय सूची बनाने और प्रूफ संशोधन में 
भेरे शिष्यों --पं० नरदेव सिद्धान्तभूषण' तथा ब्र० सत्यदेव ने. भक्ति पूर्वक 
सहायता की है। तदर्थ उन्हें शुभाशीर्वाद । 
पृष्ठ १६२ पर “दृष्टि! के स्थान में 'दृष्ठिठ', पृ० ३६१ पर 'सीसे” के स्थान 
पर 'सास' पृ० १६८ पर 'परमेश्वर' के स्थान में परमेश्वर सब' पृ० ४१६ पर 
पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं' के स्थान में 'पृथिवी शान्तिरिक्ष' तथा; पृ० ११७ 
. इन्द्रियाधिष्ठाता' . के स्थान में “इन्द्रियाष्ठाता' मुद्रायन्त्र के भेरवों के ताण्डव- 
नृत्य का परिचय दे रहे हैं । 
वेदपुरुष परमात्मा की असीम कृपा तथा वेदाध्यायी सज्जनों के शुभा- 
शंसन से यह पवित्र कार्य्य समाप्त हो सका है, अतः उन्हें नतमौलिं नमस्कारा, 
अजलि समपित है। छिद्रोन्वेषी दोषदर्शीको, सुधार में सहायक होने के कारण 
वन्दनाकर इस वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हू । झों शम्‌ । 


दयानन्दोपदेशक विद्यालय, श्रोत्रियवुन्दपा दा रविन्दमक रन्दमिलिन्दसती रथ 


युरुक्‍कत्तमवन, लाहोर। श्रीवेदानन्द (दयानन्द) तोर्थे 
२ फाल्युन, दया० १०३। ीओ 


१. ये सभी अशुद्धियां इस बार प्‌ ग्रेजणो अशुद्या इस बार शुद्ध कर दी गई हैं। कर दी गई हैं। - | 
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_ अ्रयम सुंस्करण का संपादकीय 
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बंद का जसत 
५) ऋण १०। ६११ ६ 
आसलवत्प सर्वश्रेष्ठ सर्वपूज्य ! परमपवित्र उस दिव्य यज्ञ-पुरुष से ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए हैं । यही “दिव्य वेद” संपूर्ण 
आरयों के परम पवित्र और श्रेष्ठ धर्म ग्रत्थ हैं । इसलिये “वेद का पढ़ना पढ़ाना, 
सुनना सुनाता, श्रार्यों का परम धर्म है। हरएक आर्य के प्रतिदिन के अत्यन्त 
आवश्यक कर्तंव्यों में “बेद के मंत्र का मनन करना” भी एक मुख्य कर्तव्य है । 


ऋषिऋण 

हर एक श्ञार्य के सिरं पर “ऋषियों का ऋण है । इस ऋण से उऋण 
होने का एकमात्र उपाय यही है कि, वह वेद मन्त्रों का तथा आएं ग्रन्थों का 
अध्ययन करे और उनके तत्त्वज्ञान का प्रचार करे। अन्यथा जन्म से प्राप्त 
“आर्यत्व” का कोई गौरव नहीं और उऋण होने का कोई दूत्तरा मार्ग भी 
नहीं: है । ह 
.. मेरे सिर पर भी यह “ऋषि ऋण' था। मेरे पूजतीय पिता जी की उत्तम 
अरणा के कारण वालपन से ही मेरी प्रवृत्ति धामिक आाप॑ ग्रन्थों की पढ़ाई में 
रही थी, परन्तु वेद मन्त्रों के मनन में प्रवृत्ति का रुख ऋुकानें वाला कोई मिला 
नहीं था । मैं केवल: छोटा बालक ही था, उस समय संवत्‌ १६३१ के हिम ऋतु 
में मैंने एक वम्बई के सनातन घर्माभिमानी वृत्त पत्रमें पढ़ा कि--““एक संन्‍्यासी 
चंवई में पधारे हैं, जो प्रतिदिन बड़े बड़े भावपूर्ण व्याख्यान देते हैं, विपक्षियों 
अर्थात्‌ नास्तिकों के साथ शास्त्रार्थ करके नास्तिक और पाखण्ड मतों का खंडन 
करते हैं, और सनातन वैदिक धर्म का मण्डन करते हैं। जहां ये संन्‍्यासी जाते 
हैं, वहां अपने साथ एक गडडाभर आर्प ग्रन्थ ले जाते हैं और शास्त्रार्थ में इन 
के मुकाबला कोई नास्तिक कर नहीं सकते ।”” 


के दल ब् 
सन्यासी के दर्शन. की इच्छा 
सनातन हिन्दु धर्म के पक्षपातती पत्र में यह वृत्त मैंने जब पढ़ा, ठब मुझे 
अत्यन्त आनन्द हुआ ॥ और इस संन्‍्यासी का दर्शन करने की इच्छा उसी समय 


श्र 


च्े 


भेरे मन में उत्पन्त हुई । परन्तु मैं अत्यन्त छोटा बालक होने के कारण वह 
इच्छा वैसी ही मन में रही और भ्न्त तक सफल नहीं हुई। ' 
दर पन्द्रह वर्ष के पश्चात्‌ विद्याध्ययन, के लिये मैं बम्बई झा गया । परन्तु 
इस समय वह संनन्‍्यासी परलोक को सिधारे थे, इसलिये दर्शन की अभिलाषा पूर्ण 
होना असम्भव ही हुआ । परन्तु मन में श्रद्धा विद्यमान थी। यद्यपि इस समय 
तक न तो उस संनन्‍्यासी का व्याख्यान सुना था और न एक भी ग्रन्थ पढ़ा था, 
तथापि उस वृत्त पत्र के पढ़ने से जो श्रद्धा मन में बनी थी, वह स्थिर ही थी । 


' भाष्य भूमिका के साथ परिचय 


- बम्बई में आने के पश्चात्‌ चार पांच वर्ष अ्रध्ययन में व्यतीत हुए और 
पश्चात्‌ एक समय अ्रचानक ही एक विद्वान्‌ योगी के साथ परिचय हुआ, जिसके 
पास 'ऋग्वेदादि साष्य सूसिका' नामक एक ग्रन्थ देखा | यह अमूल्य ग्रव्थ छोटा 
सा पढ़ते ही मेरी रुचि उस को अधिक पढ़ने की ओर हुई भर . उसी दिन मैंने 
वह ग्रन्थ खरीद लिया ।.एक सप्ताह में मैंने कई बार उसका पाठ किया और 
प्रतिबार मुझे नवीन २ ज्ञान मिलता रहा । इतना होने पर भी मुझे यह विदित 
नहीं था कि, इस ग्रन्थ के लेखक वही संन्‍्यासी हैं कि जिनके विषय में. मैंने बाल- 
पन पल में वर्णन पढ़ा था और जिनके विषय में मेरे मन/में अत्यन्त 
श्रद्धा थी । । 


श 2५7८ 
परन्तु यह भ्रम बहुत देर तक नहीं रहा । एक समय एक विद्वान्‌ सज्जन 
से 'मेरा परिचय हुआ । इनका नाम श्री प्रोफैसर श्रीधर गणेश जिर्सावाले 
था । ये संस्कृत और अंग्रेजी के बड़े भारी विद्वान, बम्बई युनिवर्सिटी के एम० 
ए० परीक्षा में उत्तीर्ण, वुईलसन कालेज में वेद के प्रोफैतर थे श्लौर विशेष बात 
यह थी कि उनका उसी संन्यासी के साथ शास्त्रार्थ हुआ था, जिनका नाम 
वर्णन मैंने वालपन में वृत्तपत्रों में पढ़ा था । ये प्रोफैसर साहेब स्वयं आरा ग्रन्‍्थों 
श्रौर वेद मंत्रों के ज्ञाता थे, स्वानसंध्यादि ब्राह्म कर्मो में भ्रत्यन्त निष्ठा रखते 
थे और प्रतिदिन यथाविधि अपना धर्मानुष्ठान किया करते थे। परन्तु इनका 
मत यही था कि “वेद पौरुषेय अर्थात्‌ मनुष्य रचित है।” इसी विषय पर उक्त 
' संन्‍्यासी के साथ इनका शास्त्राथे बस्बई में हुआ था। शास्त्रार्थ में प्रोफैसर 
निरुत्तर हुए थे, यह बात मैंने वालकपन में ही वृत्तपत्रों में पढ़ी थी 4 


शास्त्रार्थ की बांत - 


इस कारण जब मेरा परिचय पुर्वोक्त प्रोफेसर महोदय जी से हुआ, मैंने 
वही शास्त्रार्थ की बात पूछी । तब प्रेम में श्राकर प्रोफेसर बोले-- कि “विलक्षण 


” “युक्‍क्ति से स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मुझे निरुत्तर किया । और मेरे पास उन 


के साथ अधिक शास्त्रार्थ करने के लिये कोई युक्ति अवशिष्ट नहीं रही थी । 
| " श्३ ै 


यद्यपि इस समय मेरा मत वेद पौरुषेय है, यही स्थिर है, तथापि स्वामी जी 
की युक्तियां और विद्वता नि:संशय अशंसनीय थीं, और इसी कारण मेरे अन्दर 
उनके विषय में दुढ़ श्रद्धा है । ह 

इस कारण बालपन में जिनका परिचय मुझे वृत्तपन्न द्वारा हआ्ा था, 
और जिनका ग्रन्थ मैं पढ़/रहा था, उनका परिचय मुझे हुआ और मेरा मन * 
अधिक आनन्दित हुआ ।: इस रीति से शनै: शर्च: मेरा परिचय भरी स्वामी जी 
के ग्रन्थों से हुआ और वम्बई छोड़ने के पूर्व ही मैंने उनके सम्पूर्ण ग्रन्थ और 
सम्पूर्ण भाष्य मंगवाये तंथा मैं उनका प्रतिदिन नियम पूर्वक अध्ययन करता 
रहा | इतना होने पर/भी वम्वई के आर्य समाज से मेरा यत्किचित्‌ भी 
परिचय नहीं था और न बम्बई के आराय्य समाज का अस्तित्व भी मैं जानता था । 


आदशे ब्रह्मचारी 


बहुत सालों के पश्चात्‌ मैं वम्बवई छोड़ के हैदराबाद दक्षिण चला गया 
ओऔर वहां भी वेदमन्त्रों का अ्रध्ययन, मतन और विचार प्रतिदिन करता ही 
था। उस समय जो जो कठिनाइयां वेदसन्त्रों के गृढतत्त्व खोलने में उत्पन्न होती 
थीं, वह स्वामी जी के भाष्य से तथा उनकी विचारपद्धति से निवृत्त होती 
थीं। इस कारण मेरे मन में स्वामी जी के विषय में अत्यन्त श्रद्धा उत्पन्न हुई 
ओर मैंने अपने मन में इनको अपना “आदशे ब्रह्मचारी” निश्चित किया ही 
था । इसी समय हैदराबाद दक्षिण के श्रार्यसमाज में मैंने प्रवेश किया । 


भरे आदशे ऋषि 

यहां ही एक दिन मैं “ऋषि” शब्द के अर्थ का मनन कर रहा था, उस 
समय का #द्रष्टा ” होते हैं और द्रष्टाओं को “ऋषि”! कहते हैं, यह विषय 
मन में था रहा था, इतने में ऐसा एक विचार मन में आया, कि यदि द्रष्टा 
और मार्गदर्शक ही ऋषि होते हैं, तो जिन्होंने वालपन ही में मुझे मार्ग बताया, 
वे मेरे लिये “ऋषि” क्यों नहीं हैं ? यह प्रश्त मन में खड़ा हुआ | झौर निश्चय 
हुआ कि, जिन्होंने मेरे अ्रन्त:करण में वेद मन्त्रों का मनन करने की प्रेरणा की 
और बेद सन्त्रों का अर्थ बताने में मुके इस प्रमय भी अपने ग्रन्थों द्वारा सहा- 
यता दे रहे हैं, वे नि:सन्देह “ऋषि” ही हैं। इस प्रकार विचार करते करते 
मेरे मन में अधिकाधिक प्रमाण उपस्थित हुए श्र उनके “ऋषि” होने में मुझे 
कोई शंका ही नहीं रही । _: | 


(१ ) अपने देश में जिस समय साठ साठ वर्षो के वृद्ध पुरुष कुमारि- 
काओआ। के साथ विवाह करने में घर्मं का श्रतिक्रण होने का विचार भी मन 
में नहीं लाते थे, उत्त समय जिसने  “ब्रह्मचर्य/”” का विचार जागत किया, 


: ६२ ) यूरोपियन सम्यता की भूलभुलेया के कारण अपने धर्म ग्न्यों के विपय 
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मे जो उदासीनता अपने देश के विद्वानों के श्रन्त:करण में छा रही थी, उस 
: को जिन्होंने दूर किया और अपने दिव्य धर्म ग्रन्थों का प्रकाश दिखलाया (३) 
- जिस समय महामहोपाध्याय थत्ते शास्त्री जैसे पण्डित भी. ईसाई होने में प्रवृत्त 
होते थे, उस विकट समय में पाद्वियों के साथ शास्त्रार्थ करने का धैर्य दिखला 
कर, अपने घ॒र्मं की ज्योति जिन्होंने श्रवाधित - प्रज्वलित रखी ( ४ ) और 
जिन्होंने अपने अनुयावियों में भी अन्य धर्मियों के साथ शास्त्रार्थ करने की 
: तेजस्वी शक्ति उत्पन्न की ( ५ ) देश की परतस्त्रता दूर करने के लिये प्राति- 
“निधिक संस्था निर्माण करने का मार्य जिन्होंने सव से पूर्व बतला दिया ( ६ ) 
घमंसभा, विद्यासभा, राजसभा द्वारा देश की पूर्ण स्वाधीनता और स्वायत्तता 
प्राप्त करने का वैदिक मार्ग जिन्होंने उद्धोषित किया ( ७ ) यूरोप के साथ- इन 
देशवासियों का मुकाबला होने के लिये वैज्ञानिक उन्‍नति को आवश्यकंता देख 
कर जिन्होंने यहां के युवक जर्मनी में भेजकर वैज्ञानिक 'उत्नति की बुनियाद 
डालने का यत्वन किया ( ८ ) गोमाता का रक्षण होने के बिना शारीरिक वल- 
वृद्धि होता असम्मव है, यह देखकर जिसने गोरक्षा के लिये सब से पहिले 
सुव्यवस्थित प्राश्म्भ किया था ( ६ ) मतमतानरों के कंगड़ों से छिन्न भिन्‍न 
होने वाले हिन्दुसमाज में एकता का वल लाने फे लिये जिस ने सव विभिन्‍न 
-मतों के पूर्व विद्यमान परिशुद्ध जो सनातन वैदिक मत है, इसका सबसे पहिले 
' प्रतिपादन किया ( १० ) और साथ साथ वेदमंत्र का ,गूढार्थ बताने के साधन 
: भी सबों के सामने प्रस्तुत किये, उस देशोद्धारक स्वामी दयान॒न्द सरस्वती 
जी को मैंने “ऋषि” कहा और माना, तो उस में श्रत्युक्ति ही किस प्रकार 
की है ? जो वात इतनी देर के बाद और इतने विचार के पश्चात मेरे ध्यान में 
आ गई है, वही बात आजकल सहस्रों श्रौर लाखों लोग माच रहे हैं। इस लिये 
. बह बात श्रव कोई श्रपूर्व नहीं है । ही 5 


“ऋषितपेण” का अवसर |. 
, इस प्रकार जिनका “ऋषित्व” मैंने स्वीकंत किया था, उनका तप्पंण 
- करने का विचार भेरे मन में कई वर्षों से था । .परन्तु वेसा करने के लिये मैं 
अपने आप को योग्य नहीं समझता था । वह योग्यता प्राप्त करने की इच्छा 
से ही सब दुनयवी कार्य छोड़कर इस श्रौंध ग्राम में गत सात “वर्षो से मैं: वेदा- 
ध्ययन करने में अपनी सब शक्ति लगा रहा.था श्रौर जितना जितना मेरा 
अध्ययन अधिक हुआ, उतना उतना मेरा श्रज्ञान ही. अंधिकाधिक प्रकट होने 
. लेगा, तथा वेदसागर का मंथन करता झति. एुस्तर है, ऐसा ही दुृढ विचार 
* होता गया। मेरे मन का विचार ऐसा हुआ था, इतने में श्रीं स्वा० संत्यानन्द  . 
” जी महाराज के झ्रादेश और मंत्री झार्य प्रतिनिधि सभा की प्रेरणा के साथ 
शी स्वामी स्वतंत्रानन्द जी महाराज का प्रत्यक्ष दर्शेन श्रोन्‍्ध में हुआ । 
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इवानम्द जब्लक्षत्रांब्दी ...... 
उक्त तीनों का उदं श्य एक ही था और वह यही था कि “दयानन्द जन्म- 
शताब्दी” निमित्त मैं वेद विषयक एक बड़ा ग्रंथ लिखू । श्री स्वा०स्वतन्त्रानंद 
जी मुझे प्रेरणा कर रहे थे, परन्तु सन झपनी कमजोरी की साक्षी दे रहा था। 
इस लिये मेरा धैर्य होता ही नहीं था । तथापि अन्त में उन्त महात्माओ्रों की 
प्रेरणा से और “ऋषितपंण” करने की हादिक लालसा से मैंने यह कार्य गत 
कालिक सं० १६८० के अंन्त में स्वीकृत किया । 


ध्न्ययाद | 


सबसे प्रथम मैं “श्रीमंत्री आयें प्रतिनिधि सभा” का हादिक धन्यवाद 
करता हूं, इसलिए कि, उन्होंने यह अत्यन्त जिम्मेवारी का परन्तु शताब्दी 
महोत्सव के समय करने के “ऋषितपंण” के लिये श्रति आवश्यक कार्य करने 
का मुझे अवसर दिया और इस के करने के लिये भ्रावश्यक साथन भी बिता 
अ्रतिबन्ध मेरे आाधीन किये, इसलिये, मैं श्रीमंत्री जी . (सभा) का अत्यन्त 
कृतज्ञ हू । 
के भ्रखवण्ड अमृत का स्रोत । 
श्रव यहां इतना ही निवेदन करना है कि, जो “बेद का अमृत” इस छोटे 
पात्र में रख कर पाठकों के सन्‍्मुख रखा है “ऋषियों का ही संगृहीत अमृत 
है । “अखण्ड अमृत के परम स्रोत से ऋषियों के द्वारा प्राप्त हुआ वह अमृत- 
रसायन अधिकाधिक संग्रह करने में ही मेरी आयु का व्यय होता रहे और इस 
कार्य द्वारा वैदिक धर्म की सेवा मेरे से होती रहे, इतनी ही प्रार्थना उस 
सच्चिदानन्दस्वरूप परममंगलमय परमात्मा के पास है। आशा है कि पाठक भी 


मेरे साथ यही प्रार्थना करने में सम्मिलित होंगे । 
ओश्म शएन्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


ऋआद्रपद सं० १६८१ $ 
गरध्याय मंडल निवेदक-.. 


घ जि० सितारा -<. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
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/ _्क ' #०३१ह०-9.%.......... हर ; है 
॥| विश्वांति देद साविलरदरिताबि पसे॑ 
| | [] | शो 
! सब । यह़दे तन्म आ छुव,॥ .. ह! 

; था पु ड़ 

| ह | फहण ४ दर हद. ४ 
ह न्‍ - है ( सचिलः ) सकल जगत्‌ के उत्पन्न कस्पे घाले (देक ) ईश्वर ! ॥ 
| ( दिश्वानि ) सूद ( डरितानि ) पाप हम सब से ( पर छुब ) छूर करो, और 
४ * यत्‌ ) जो ( भद्वं ) कल्याणमय है, ( तू ) चह (नः ) हमें ( आखुच ) दो । 
| पे सब जगत के उत्पादक प्रस्तो ! हे सकल संसार के परम पिसा ! 


! दे सववे मंगलयय देव ! हे सब्यिदानन्द: सरूए ईःथर ! में यह शान-यश कर 
6. ह इस खिय, हे दयासय प्रझे | इस शव यज्ञ में जो जो आन्चरिक झौर 
- ! उधम विश्व हो सकते. हैं. उन सूद विश्लों और दोषों को दूर करो और एस 
४ आन-यक्ष के अजुकृल जो दिचार हों, उनको ही मेरे अन्तःकरण हर प्रेरित करे। 


कप 


क्लीसमाथा >> कपल चचपबर++ पक पट 3 >>. 


#। श्स्‌ पकार तुख्दारी प्रेरणा से यह शान-यश्ष निर्घिन्न. समाप्त हो जाये । यही | 
ह । गथना है, हे कृपानिधे | इंस कामना की पूर्दि करे, इस इच्छा क्वी सफलता: टी 
|! व और इस शान-यश्ष की पूर्णता ऋरो। हे दैवाधिदेव ! इस शान-यश्ष झाथ ; 
हू उम्दारी ही पूजा - फरता हूं । इस को खीकार करो ॥ रा ॥ 

डेम्‌ शान्दिः! शान्ति:!! शाह ४; !॥ | 
“अजब आरेमस्‌ शान्ति: शामन्तिः!! शाम्तिं:!!! | 
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विश्वतंश्नक्षुरुत विश्वर्तोंछ्ठ खो विश्वतॉबाहुरुत वि- 
श्वतस्पात्‌ । सं बाहुम्यां धमति से पतंतैद्याधा- 
भूर्मी ज़नयन देव एकः ॥ ऋ; १० | ८१ । शे॥ | 





( विश्वतः चक्चुः) जिसके आंख सत्र हैं, (उत) और (विश्वतः मुखः) 
जिसके सत्र मुख हैं, ( विश्वतः बाहुः ) जिसके वाह सर्वत्र कार्य कर रहे हैँ, 
(डत ) और ( विश्वतः पात्‌ ) सर्वन्न जिसके पांव हैं । चद् ( बाहुभ्याम ) 
पुएयपापरूप बाहुके द्वारा उत्पन्न ( पतच्ैं: ) प्रापणीय फलों से ( समधमति ) ॥! 

जीवॉको गतिदेता है, वही ( एकः ) ( देवः ) दिव्यगुणयुक्क प्रभु ( द्यावाभूमी ) ! 







चौलोक और पृथिवी फो ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता है | 
( पक ही देव इस सब विश्वको उत्पन्न करता और चल. दै। उसंकी ॥! 





ह |! संपूर्र शक्तियां सवैत्न एक जैसी हैं। सवको कमोनुसार फल देती हैं। ॥! 
य एकेश्रषैणीनां चस्नामिरज्यंतिं |: ! 
इन्द्रः पर्व क्षितीनाम्‌ ॥ ऋ, १/७६॥ ! 

(यः ) जो (एकः ) एक ही ( इन्द्र: ) प्रभु ( ज्षितीनां ) पृध्वीपर रहने- 
वाले ( पंच चरपणीनां ) पांच प्रकारके मनुष्योका तथा ( चखूतां ) सब घनोंका १ 
( इरज्याति ) खामी है। वही उपास्य है। प्र 
एक ही प्रश्नु सब जगत्‌ का स्वामी है। 5 
य एक इद्विदर्यत वसु मतोंय दाशुर्ब |... रु 
ईशानों अर्पतिष्कुत इन्द्रों अक् ॥ ऋ, १|८७।७॥ ! 


( दाशुपे मतोय ) दाता मजुष्यके लिये (यः एकः इत्‌ ) जो अकेलादी 

(चूस विदयते ) घन देता है वद ( अप्रतिप्कृतः ) अद्वितोय शक्तिशाली ; 

(| ( ईशानः ) ईश्वर ( इन्द्र: ) परमेश्वयेवान प्रभुद्दी ( अग ) निः्धयसे हे । | 
परमात्माकी अद्वितीय शक्ति है और घही भक्तोको संपूर्ण ऐश्वर्य देता है। | 

ही 

( 


स रायरखाऊप॑ रूजा गणान: पुरुश्रन्द्रस्थ त्वमिन्द्र ! 


नब्ष्स्न्स्न्स्प्छ्छाउड़्ि कि फ्रिसकम फू मजूफ सकल नि ्लल्ललम्जिस्कम्जूमक मऊ ख्कस्जसस मेन्द्र म्ज्ल्हू्र अं 
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ईश्वर एक | डे 


! .... अस्व:.। परतित्रेभूधासमो जनानामेको विश्वस्थ... 


भुर्वनस्थ राजा॥.... ऋ० ६। ३६।४॥ 


हे (इन्द्र ) प्रभो ! ( सः त्वम ) वह तू ( गणानः ) प्रशेसित होता हुआ 
/ ( पुरुश्यंद्रस्थ ) अत्यत आल्हादकारक ( वखः ) निवासक ( रायः ) धनकी 
|; : (खां) धाराएं (डपसज) हमारे ऊपर छोड दे। तू (जनानाम्‌ ) सेसार का (श्रसम 
ह पतिः ) अनुपम पति ( बूथ ) है और ( विश्वस्य भुवनस्य ) सब भुवर्नों का 


४कप्पजूंडाड ५.० ७... ७७-०७ ७. +ऊत अंण 2-5४: ४25 ४:४७ «७» 


; ( एकःराजा.) एक ही खामी हे।._ 
.._ दिव्यों ग॑न्धर्वों हर्वनस्थ यस्पतिरेक एव न॑मस्यों | 
हः विक्ष्वीडर्य;। त॑ त्वां योमि त्र््मणा दिव्य देच नम॑स्ते 


स्का 


: अस्तु दिवि ते सघस्थंम ॥ .... अं. शश१ 


( यः ) जो ( दिव्यः गंधवेः ) दिव्य गंध अर्थात्‌ अक्धत शुवनों का धारण 
करनेवाला है, जो ( भुवनस्य एकः एवं पतिः ) श्ुवनों का एक ही स्वामी है : 
यही ( चिक्तु ) प्रजाओं मे ( नमस्यः ) नमस्कार करने योग्य ओर (ईड्यः ) | 
प्रशंसा करने योग्य है। है ( द्विय देव ) अर्ूत इश्वर | ( ते त्वा ) उस तुक- / 
को में ( ब्रह्मणा ) वेद छारा ( योमि ) प्राप्त होता हूं। (ते नमः अस्तु ) तुके नम- |) 
सस्‍्कार हो । ( ते ) तेरा ( सचस्थे ) वास ( दिवि ) तेरे अपने खरूप में है। . | 

संपूर्ण जगत्‌ का अधिष्ठाता एक परमात्मा ही है।वहाी नमस्कार करने और / 
प्रशंसा करने योग्य हैं। वेद झानद्वारा उसको प्रात्त करके मोक्तानन्द भोग ॥!] 
करना चाहिए्य | |] 
८ 

/ 


लय च्यय, 


कद 


3 + ८ 


5. किट >. ७५ 


जे 


दिवि स्पुष्टो चंजतः सूर्यत्वगवयाता हर॑सो दय॑स्थ | ५ 
सुडाद ग॑न्धर्वों खुव॑नस्थ यस्पतिरेक एवं नमस्थः /' 


सुशेवा: ॥ अ, २१४२ # 

'यः) जो ( दिधि स्पृष्टः ) प्रकाशखरूप ( सूय-त्वकू्‌ ) सूर्थ जिसकी त्वचा है 4 

अथान्‌ सूर्यके अन्दर विराजमान, ( देव्यस्थ 'हरसः ) अग्न्यादि देवताओं के / 

कारण होनेवाले डुःखोंको (अवयाता ) दूर करनेवाला ( यज्तः ) पूजनीय / 

देव हैं। वह ( भुवनस्य पतिः ) जगत्‌ का पालक ओर स्वामी ( एकः एव) | 
एक हो ( नमस्यः ) नमस्कार करने योग्य ओर ( शुशेवाः ) सवा करने योग्य 


के ; 


का 
जलन नली कल 
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त्ि 

| 
& ६ पह दम सवको ( सड़ात्‌ ) खुख देवे । 8 ! 
|; परमश्वर झुलोकम भा व्याप्त, झयम वतमान, संपूर्ण दुःखॉको दूर ( 
अचन्कत्नश्पस्सस्कंसूसथसू स्कर्ट सल्ससम सत<-मस्लसूरूस्लसमर 


ध्स्स्ब्ल््षच्ल्ल्ज्क्स्म्ब्ल्स्ज्ख्स्ऊजस्क्छ< ० 


हज 
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१ ३२०. की 
(४ ब्रदासत । / 
/ बडे के जि कम ३ हल ः 
0 करनेचाला, संपूर्ण जगत का एक खामी, पूजनीय, खवनीय नथा नमन करन ॥/ 
(५ योग्य है। वही सबकी यथायोग्य खुख देता हैं। ( 
०5 भरतिंत ४ 

| समेत विस्थेवचसा पति दिद एकों विभ्रतिथि- है 
! जेनानाम्‌। से पत्या नर्तनसाविधासलत्‌ ते बतनि- ; 

हा] 
| रस बाबत एकमित एके ॥ अ, जरशशा | 


/! ( धिठप ) सब लोक ( बचसा ) शुद्ध बाणीले / दिचः पति) घलाकक 
|. सख्ामी इंश्धरके पास ( से एत ) एक दोकर जादे | क्योंक्ति (विभूः ) सबधत्र : 
ह व्यापक होनसे बह ( एक ) एक इश्वर ( जदानां अतिथिः ) सब लोगांसे + 
है सत्कार करने योग्य हैं। वद्द ( पृष्य: | प्राच्चीन होता छुआ ( चूत । इस है 

| नवीन जगतका (आ-बि-क्ासन : चसाता है । (बतेलिः) संसार (पुर) पूणरीति- | 


/) के (नर्म+एकस इस ) उसी एकक मी (अनुदाद्त) अनुसार चल रहा ह । ! 
| “तमिंद॑ निर्गत सद्दः स्‍स््ण्द एक एकद्देक ग्क्द्लेक / 
ण्च॥ आ, ११।४(१)१२॥ ४ 


! 


/ 
ह ( इद सह) यह सामथ्य (ते निगते | उस्र पर्मात्माको प्राप्त छे । (सर ै 
ः | एपः एकः ) वह पक ही है  एझकबत अकेला वतेमान ( एक एवं ) हि 
ल्‍& एक ही है। | 
५... सब खामध्य परमात्मार्य ह ओर बह एक अटितीय हे । ह ॥ 

, कीलिश यणशारमंश नशथूश्व ब्रातह्यणवर्दर्स चाहें ) 


(] 
। चाह ६७.52 
स्‍* जय च॥ य एतं देडमे कबूल देद ।| आ, १३।४।/(२) १४७,१४ /# 
ि (कीर्ति) कीर्ति; (व) और (यश) झाभ)) पराक्रम, (ज)ओर (लमः) स्थान, ॥ 
5 (ब्राप्रणवचर्स) शानका तेज, (अन्नम) अन्न ( छा (छअत्नाद्य) खछानपाद्र « 

, पदार्थ उसकेते प्राप्त होते हैं. (यः। जं। (एर्त देर) इस देखको (पक्दुल पेंद ) पक ॥ 


6 व्यापक्र जानता हैं | 
४ 


जा परमात्माका खबाध्यापकता अशुभव करता है, उसका सूद खुर्र रह 


# धाम हाद है । - * /! 
॥ ... न हिलीयों ने त्रतीयखतुर्थों वाप्युउसले । पा, 
चर पेजों ने घछ! लाहमों माप्युच्यले ॥ का, 
! ... साछसो न संदयों ईशमों साप्सुच्छोदे ॥ ... हे 
। ह हा गय उत देवपेकरूल चेढ ॥ अं, १६॥४(२)१६- १ ८ ' 


7226 | रे उधम सपटल पपथ सपा: ः 
ः न जा 5. - इईबरा।ा . ... "' भर ' 
, 5 


४3४ + ४७७५, »5 ५०१०० ,>*+ १५३५» अल सलसललजन नह 


घह परमात्मा (न) न ही (द्वितीय: छिंतीय, ( न ठृतीयः ) न ही द्ताय, / 
५ (ल खतुर्थ) न ही चतुथ, (न पंचम) घ ही पंचम, (न पष्ठ) न ही पछ, (न सप्तम») ॥ 
3 न ही सप्तम; (व अप्टमः) न ही अप्टम, (न सचमः) नहीं नवम, (न दशमः) न ही 
दर्शाम ( उच्यते ) कहा जाता हैं (यःपते देव एकबर्त वेद) जो इस देवकों एक 
| मानता है, उसको वह प्राप्त होता है। अथात्‌ वह अकेला एकही वर्तमान है । 
/ ! ल सर्वेस्से वि पश्यति यच पाजति धच न ॥ 
हा एत॑ देवमकवत वेद ॥ .. .. अ, १श४(२) १६॥ ।| 


॥ । 


' . ( सर) वह (सर्वेस्मे )सवके लिये (विपश्याति) विशेष 


( यत्च प्राणति यत्‌ च न ) जो घाण लेता हे ओर जो नहीं (य....) जो इसको 
अकेला एक वर्तसान ज्ञानता है । उसको य& भाप्त होता हैं । 


। 














| तासिंदं लि गले सहः स एप एक एकज्देक॑ एवं । ॥!' 
॥ य एत॑ देवभसेकबूत वेद अर, १३।४(२१२० ॥ ! 
/ (एव सह) यह सामथ्य (ते निगत) उसको ही प्राप्त है। वह एक अकेला # 
(| ही है। जो इसका एकही मानता है उसको सामथ्य भाप्त होता है। । 
! ज्र्म्म च तपरच कीर्तिश्य यशरचारमश्च नर्भश्च | 
) : . प्राह्मगणवचस चाज्ने चाज्नार्य च ॥ ॥! 
रुचिश्च (0 ं । 
! । भूल च भदये च अ्रद्धा च॒ रुसिंश्च स्वगेश्च स्वधा थ॑ | ! 
। 540 
॥ य एत॑ देवसेकबतं वेद || अ. १३॥३/(१) २२-२४॥ /] 
/' च्रह्चो) ज्ञान, (व तपः) ओर तप, कीति यश, .सामथ्यं स्थान, झ्ञानका 


|] 
तेज्ञ, अन्न, ओर खाद्य (भूत॑ च भव्य च) थूत भविष्य के सुख,धद्धा, रुचि, स्वये | 

] ( स्वधा ) अपनी घारणशक्कि उसको प्राप्त होती हैं जो इसको इस प्रकार ' 
। अकेला सर्वब्यापक जानता है। 


! सर्वे अस्मिन्‌ देवा एकब्तों मवन्ति) | 5 
/. यय एत॑ देवमेंकबू्त वेद ॥ आझ० १३॥४। (२) २१॥ | 
| ( अस्मिन ) इसमें सब देव ( एक-द्ुतः ) एकरूप ( भवेति ) हो ज्ञाते | 
' | हैं! जो इस प्रकार इस अकेले एक देवकों जानता है, बह झानी होता है। . ? 
..._ ऋषिर्ि पूदजा अस्थेक्र ईशान ओजसा | ] 

इन्द्र चाष्कथयस चस | ग. चझा० ८।६॥४ १ ५ 


चपबाहस्दिसू+ >> सपसस+ कस पसफसत स्थिस+ सलंफध्टं॑+स्कस-स्सा उस ख्न्स्स्मन्डससस ; 





है! 
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| न चेदासत । | 


3०. +/डडडट सटचे तल 32५“ 
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| हे (इन्द्र) प्रमो ! (दि) निम्धवसे तूदी ( पूर्वजा ऋषि: ) सबका | 
| । प्राचीन पूथेज ऋषि अर्थात्‌ सबको देखनेवाला ( असि ) है और ( शजसा ) | 
| अपनी शक्षिसे ( एकः ईशानः ) सबका एक खामी हे। तू सब ( वसु खोष्कू- | 
है यसे ) धन अपन आधीन रखता है । 

|... परमात्मा सबका पूर्वज है और घद्दी बड़ा शक्तिशाली दोनेफे कारण | 
] सब ज़गतका एकद्टी ख्रामी दैं। इसलिये सब्र घनपर उसका पूर्ण अधिकार है। ! 


| त्वसंप्न इन्द्रों प्रषभः सतामासि त्व॑ विषुरूस्गायों !' 
ही. न॑मस्थः। त्व॑ ब्रह्मा रसिविंद त्रश्मणस्पते त्व॑ विंधरते !' 
। सचसे पुर॑न्ध्या ॥ ऋ० २११३॥ | 


/ है (अरे) तेजसी इंश्वर | ( त्वम) तू ( सतां इंद्रः वृषभः असि) 
2 सज्ननोका प्रभु और उसकी कामनाओंकी घूृष्टि करनेयाला दे | (स्व) तू ( उदय) 4 
॥ै गायः नमंस्यः विष्णु: अत्यन्त स्ठ॒त्य, नमस्कार करने योग्य, व्यापक देय दै। (त्वं) ॥ 
| | तू ( रयिविद्‌ शर्मा ) धनवान, मरह्मा दें हे. ( प्रह्मण॒स्पते ) शानपते ! ( त्वम ) /£ 
॥| यू ( चिधतों ) धाता हैं. ओर तू ( पुरंध्या ) घुद्धिफे साथ ( सचसे ) रद्दता 
| है। अर्थात्‌ शानी है । ॥!' 
/ |. एक ही ईश्वर रुद्र, श्रश्नि, विष्णु, श्रह्मा, प्रह्मण॒स्पति, और धाता दँ । ४] 
(| अर्थात्‌ एक दी ईश्यरके ये नाम छोते हें यद्द ब्रात इस मंत्रस स्पष्ट हुई दे. ॥! 
है और देखिये ।-- | 


४ त्वम॑ग्ने राजा चरुणों धृतर्रतस्त्व॑ सित्रो मंचसि दुस्म ' 
4! हड्पः | ० त्वसगेमा सत्प॑लियस्थे यस्थ ५. त्वमंशों नव ४ 
( ... इडथ। त्वसंग्रेमा सत्पतियस्थ सम्शर्ज ह / 
!| विद देव 'समाजयुः ॥ ह . ऋ ० शा | 
हा देव ). हे देव | ( त्वम ) त्‌ छी (राजा चमणः ) राजा वरुण हं जो 


ह॥ 
॥ ( घ्रतमतः ) नियमोंका धारण करनेवाला है, तू ( दग्म ) दशनीय और ( ईक्पः | 
| मित्रः ! स्तुत्य मित्र ( भवसि ) है, ( त्यम्‌ ) तू ही / सत्यतिः शअ्रयमा ) सझ्ज- | 
| नॉका पालक श्रयंमा है ( यस्य ) जिसका ( सम्भुर्ज ) दान सर्वत्र दे। तू (अशः) 
है अश नामफ देव दे जो ( विदथ ) यक्षम ( भाजयुः ) सेवनीय दाता दे । 

/ ५ “क ही देख चरुणां, मित्र, अ्रमा, अश, आदि नामों प्रशंसित होना 
॥ है। अथान, एक ही ईश्वरके थे नाम हात ह । 


अओ त्वमग्ने कद्रों अछरो सदहो दिवस्त्वं शर्धो सारंतं प्रत्ष 


*>& 


+->२९०१ 


ज्र् 
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हा टन 
| इंश्वर । । ७ 








पसि नुत्मना। . पऋ० । 
/ (अप ) हे झ्ानस्वरूप ! ( त्वम्‌) तू (दियः ) चुलोकका ( महः असरः 
| | रुद्रः ) बड़ा आणदाता रुद्र है, ( त्वम्‌ ) तू ( मारुतं शर्द:) मरुतोंका यल है, 
! और ( पृक्तः इशिये ) अन्नका खामी भी तृद्दीहे ( (त्वम ) तू ( शेगयः ) 
| खुखमय ( अरुणैः वातैः ) प्रेरक शक्तिओंके साथ ( यासि ) प्राप्त होता है, 
( त्वें पूषा ) तू पूषा ( त्मना ) अपनी शक्लिसे, (चु) ही ( विघतः फारि? ) उपा- 
सकोंका पालन करता है । ि हे 
] : एक ही देव रुद्र, अखुर, मारुत, पूषा, आदि नामोंसे वर्णित होता है । 
| अर्थात्‌ थे हें ३ 


200५००४७५ 


५०१७ 


एक ही ईश्वर के ये नाम होते हैं.। अं 
त्वमप्ने द्रविणेदा अरडकते त्वं देवः संविता र॑त्नघा 


अंसि+ त्व॑ भगों नृपते चस्व॑ इंशिषे त्व॑ . पायुद्से 
यसलेडविंधत्‌ ॥ ह .. 5. शशण।॥ 
(अम) है ईश्वर ! (त्वम) तू ही (अरंछृते) पर्याप्त पुरुषार्थ करनेवाले के लिये 
( द्रविशेदाः ) घन देने बाला है। ( त्वें रक्षघा सचिता देव: असि ) तू ही रखों. 
£ का धारणकरता सविता देव है। है ( जुपते ) मलुष्योंके पालक ! (त्थं भगः ) 
४ ही भग होकर ( चस्वः इशिये ) भनका स्वामी होता है.। (यः दम) जो घरमे (२ 


. विधत्‌ ) तेरी डपासना करता है, उसका तू ( पायुः 3 होता है। ह ह 
एक ही देव द्चिणोदा, अस्नि, न्पाति, भग, सविता देव, पायु, आदि नामोसे 


'+-२०१२४००७०७४०-००२ 


/ 


'+-2७३., 
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4 
। वर्णित होता है.। यही वात ऋग्वेद अन्यत्ष चणन हुई है। . ह 
] इन्द्र मित्र वरुणमप्रिमांहरथों दिव्यः स :सुपणों 
! 

! 


; 





/ गरुत्मान। एकं सद्दिपां बहुधा वंद्त्यप्रिं यम ! 

मांतरिश्वानमाहुः ॥ * 'आ,।0१६४४६॥ ॥; 
(एकम) एक ही ( सतत सद्धस्तुको इन्द्र, मित्र, वरुण, असि, दिव्य, खसपरो, | 
ँ॒ 





। 


यम, भातरिश्वा आदि नाम देते हैं। अथोत्‌ इन नामोंसे उस 
(! पर्णन होता है। पाठक इस मंत्रकी तुलना एव्वोक़ मचोसे करें 
। से पक परमात्माका बोध चेदसें होता है यद्द वात जान लें। 


0! तद्ेवाप्रिस्तदाहित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा |. । ।' 
| 


(६ 


ओर अनेक नामों | 


( ८ | 
तदेव शुक्र तद्‌ बच्म ता गज से पज़ापंतिः ॥ यजुः इशह । 


>क्नन-:झ-- 


बच्पल्जस्स-च्ज्च्स्र + 








ब्ध्ह्प््स्श्ध्म्ध्््प्प्व्पय्य्प्ब्ल्श्च्प्प्य्््य्ध्च््प्ध््ध्््ध्य्प्प्ध््थ्च्य्प्च्स्थ्ध्प्ध्स्न्च्टब्यनप्प ॥७४०४72 !' 
! 


(तत्‌ एवं ) चद्दी पूर्ण पुरुष ( अश्निः ) अप्लिस्वरूप (ततू आदित्य: ) चद्दी | 


अखगण्डनीय, ( तत्‌ चायुः ) वह्दी गति देने वाला (तत्‌ उ चन्द्रमा) निम्धय ॥. 


से बड़ा (ताः आप) वही सर्व'व्यापक, और ( सः प्रजापतिः ) वद्दी सब जगत्‌- 


। फरके वही सुखदेने चाला ( वत्‌ एवं शुक्रम्‌ ) वह्दी पवित्र ( तद्‌ प्रद्म ) घद्दी सब 
| का पालने वाला है । 


। 
। 


अशीत्‌ अशि आदि यह सब परमात्माके नाम दैं । 
य एक इत्तझु प्डुहि कृष्टीनां विचंषेणिः । |! 
पतिज़ेसे घृरषऋतुः ॥ ऋ. ६॥४४॥१६॥ ॥ 


! ख,.._ (यः एकः इत छूपफ्रातुः) ओ अकेला ही बलवान, कर्म फरनेवाला है, और | 

(एश्टीनां विचर्पणिं: पातिः ) मनुष्योका विशेष द्वए्ड, पति, ( जक्षे) है (तेउ) 
उसीकी (प्टुहि) स्तुति फर । 

!' सब मजुप्योका एक स्वामी परमात्मा है, जो सर्वद्रष्टा भी दे उसी की ! 

| उपासना सबफ्तो करनी चाहिये | 


ये एक इद्धवर्यश्वर्षणीनामिन्द्र त॑ गीमिरभ्य॑च 
आपमिः। थः पत्थ॑ते चुदभो वृष्ण्यावान्त्सत्य। सत्यां 
पुरुमायः सहस्वान्‌ ॥ हऋ० ६२२१ 


(यः ) जो ( कुपभा ) बलवान ( छुष्णयावान ) शक्तिशाली ( सस्यः ) 
तीनों फालो एक जैसा सत्य ( सत्व! ) सत्ववान्‌ ( पुरुमायः ) महापक्षानी 
आर ( सदखान ) विजयी शंक्तिसे युक्त ( पत्यंत ) सबकी आश्रय देता हे, चढ़े 
( एकः ) अकेला ही ( चऋपणीनां हृ्यः ) मजुष्ियोका पूजनोण हे ( त॑ ) उसकी 
(आमिः गीमिः) इन स्तोन्नों से ( अभ्यर्च ) पूजा कर | 

परमेश्वर पूर्वोक्त शु्णोस युक्त है इसलिये उक्त शुणोके मननके साथ 
उसकी उपासना मनुष्योंको करनी चाहिये 


भ्रुअले सन उत चुखते घियो विद्या विर्भस्थ ब्ृहतों 
/ : व्रिपश्चित॑ः | वि हो दवे वयुनाविदेक इन्मही 
९ देवस्प साचतु परिष्दति  हऋ, प८१९ 


ि ( यृहतः विपाशितः विभश्य ) बड़े शानी प्रभुके साथ ( चिप्रा: ) शानी 
लोग (मनः) अपने मनफको (युंजत) जोडते हैँ और (घिय युजते) बुद्धियाकी भी 


ह* (२. पीकर अली हनन 
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। ४ 

2 “मम कया नकल. आज मत आल 

: संयुक्त करते हैं। उस ( सवितुः देवस्थ ) सविता देवताकी ( परिष्हुतिः ) ॥। 

5 शंसा बहुत: ही ( मही ) चडी है। चह ( घयुनावित्‌ एकः ) कमंका शान 

-/, 'खवेवाला अकेला ही ( होचाः विदये ) सब सत्कियाओंको घारण करता है। 7 
|! - परमात्मा सर्वेश्ष है इसलिये उसके साथ अपने मन और चुद्धिका योग 

| शानी करते हैं, क्यों कि उसके वलका महत्व अतर्क्य है। वह सब शान और 

! कर्मको यथाचंत्‌ जाननेवाला सब क्रियाआऑँको चलाता है, इसलिये जो उसके 








ई/वरके प्रति ( अन्‍्या झुवना ) खब अन्य भुवन ( सेयन्ति ) मिलकर जाते हैं । 


| साथ अपने मनका योग करते हैं वे उत्तम कर्मयोगी होते हैं। . 

(/... सनः पिता ज॑निता स उत बन्धुधो्मानि चेद्‌ । 
४ सुर्वनानि विर्वा। यो देवानां नाम्रथ एक एच त॑ से | 
| प्रश्न॑ शु्वना यंति सी ॥ . ५ भे. शशझा | 
| हक € हल > हु 

( सः ) वही ईश्वर (नः पिता) हमारा पालक और ( जनिता ) उत्पादक तथा ! 
(! (यन्धुः चंघु है, व्द्दी (विश्वा भ्रुवनानि) संपूर्ण भुवर्नोंको तथा (धामानि) स्थानों 

| को (घेद) जानता है तथा (य) जा इंश्वर (एक एच) अकेलादी (देवानां नाम-घ) 
(| देखोंके नाम धारण करनेवाला है। (तं सं-प्रक्ष) उसी पृचछा करने 

॥| देबेंके नाम योग्य 

॒ वही परप्रह्म परमात्मा हम सबका पिता, जनक और भाई है। वही सब | 

4 पदार्थों, सब स्थानों तथा सब जातव्यको यथावत्‌ जानता है उसीकी शक्कि 
$ सब देवोमे रहती है, इसलिये संपूर्रा अन्य देवोके सब नाम उसके किये प्युक्त | 
/ किये झाते हैं-चे अन्य नाम उसीके सममे जाते हैं । संपूर्र पदार्थमात् उसमें | 
!! जाकर एकरूप हो जाते हैं। ता आ ह ! 
| | | रा . व्यापक | |; 
करा 2 ० | 
ै . »  वं हि विश्वतोसुसख विम्वर्त: -परिभ्रसिं | |! 


| |... अप॑ नः शोशचदघम । _.. आ, शह्छादा '' 
। | दे ध्रकाशमय देव ! ( त्वे हि ) निश्चय, सर्वत्र मुखबाले' हैं. अर्थात्‌ ४ 
॥ /! आपका मुख चारों दिशाओं, ऊपर, नीचे जन दे आप सब औओरसे. सबको | 
4| देख रहे हैं अतः ( विश्वतो सुख ) है लिश्वतोखुख देव आप (विश्वतः) सर्वश्न | 
॥ै ( परिभू: असि ) पक है अतः समस्त उपद्र्वोसे हमारी रक्ता भी कीजिये। 9 
| दस आपको शरणम सब प्रकारसे उपस्थित होते हैं। ( तरः अधे अपशोशचत्‌ ) शा 
॥! हमारा थाप विनघ हो। । 


न्स्ल्स्ज्स्क्स््स्म्ल्म्ज्ल्स्प स्ल्स्ट्सख्स्स्ब्क न्ल्‍ञस्द न्स््ख्यस्य्ज 
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१० चेदास्त । .! 
प्र यदसेः सहस्वतो विश्वतों यन्ति मानचः । ! 
ह अप नः शोशुचदघम । ऋ, १६७५॥ 


( सहस्यतः ) सर्वविध्वविनाशक ( अग्नेः ) परमात्मा के ( मानवः ) प्रकाश ' 
( यिश्वतः ) सर्वत्र ( प्र-यन्ति ) ग़मन फरते हैं अथवा सव्वत्र सिद्यमान हीं 
( यत्‌ ) जिस देतु ऐसा दे अतः उन प्रकाशंसि ( नः अध अपशोश्चचत्‌ ) 


हमारा पाप विनष्टठ दो । 


इसका भाव यह है. कि ईश्वरका प्रकाश सर्वत्त विद्यमान दे श्र्थात्‌ चद्द 
' नित्य सर्वत्र वायुबत्‌ व्याप्त है। यह हमारे सब कर्माको देखता है ।द्वम उससे 
छिपकर फोई कर्म नहीं कर सकते अतः यदि हम पाप करेंगे तो बद्र श्रवश्यमेच | 
देखलगा और उसका दण्ड देदीगा अतः हम पाप ही न करें यही उत्तम है । ॥ 


हद विषणुर्विं वंकमे ओेधा नि दथे पदम । ! 
_ समृलहमस्य पांसुरे ॥ १७ ॥ ऋ. शररा७॥ |) 


( यिष्णुः ) सर्वव्यापक परमात्माने ( इृदम ) यह ( वि-चक्रम ) विशेष |/ 
क्रमपूर्यक रखा है। ( त्रेधा पर्द लिदथे ) तीन प्रकारस उसने जगत्‌ को रचा | हे 
( पांखुरे ) घूलिमय स्थानमें .अधथीत्‌ प्राकृत्तिक परमाणुओमें ( अस्य ) इस | 
व्यापक परमात्माका सब फार्य ( सं+ऊरढ् ) नियमॉल खुव्यवस्थित हुआ है। | 4 
,. सर्वव्यापक परमेश्वरका पराक्रम सर्वत्र जगत हो रहा है। स्थल, | ४ 
सदम आर कारणरूप त्रिविध स्थानमें उसके पद हैं अथोत्‌ उनके कार्य |! 
चल रहे दें । और प्रकृति परमाणुओंमे जो उसका कार्य द्वो रद्दा है यद सब 
उत्तम खुनियमास चल रहा ८ ।किसी स्थानपर भी उसका नियम दीन नहीं है। 


आ्णि एदा थे चक्रमे विष्णुगोपा अदाभ्यः | | 


५ 
! 
| 
४ 


ब््ल्क 


...थतों धर्मोणि घारय॑न्‌॥ श८ं॥ ऋ. शरशदा। 
( गो-पाः ) इन्द्रियोंफे अथवा पृथियी आदि सराष्टिके पालक और ( अदा- 
स्यः ) न दवनचाले ( विप्णु:) सर्वव्यापक परमात्माने ( नीरि पदा ) तौन 
प्राप्त होने योग्य पदार्थोको ( ब्िचक्रमे ) विशेष क्रमसे रखा हैं। ( अतः ) इस- | 





५ 
॥ लिये यद् सब ( घमोरि ) धर्मों भर्थात्‌ घारक और पोषक गणोका € घारयन,) !' 
धारण और पोषण करता है। । ! 
: परमेश्वरके थिना घारण पोषण नहीं ही। सकता । |; 

न $ कमोणि धे ् |; 

। । विष्णोः परयत यतों बतानिं पस्पशे | ५ 
ह : इन्द्रस्थ युज्यः सा || । तप, १। ४ 
“असल ८4% १६॥ ऋ. ररशाह। ४ 
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( बिंप्णोः ) सर्वेब्यापक इश्वरके ये ( कमाणि ) सत्-कर्म ( पश्यत ) देखिए। 
( यर्तः ) जिससे ( ब्तानि ) ब्रतों का अर्थात धमेनियमोंको (पस्पशें ) जाना 
जाता है। वह ( इन्द्रस्य ) जीवात्माका ( युज्यः ) योग्य ( सखा ) मित्र है ॥ 
इस जगतूम सर्वेव्याचक परमात्माके अक्धत कर्म स्थान स्थानमें द्वो रहे. हैं । 

उनकी देख केर ईश्वर के सामथ्य की कल्पना करनी चाहिए' | यह ईंध्यर 
जीयात्मा का सश्धा मित्र देशनस ही जीवात्माके दितके लिय सब कार्य इस 
जगत्‌ में कर रहा है | यद्दी उसकी अपार दया है।... 

तद्विष्णों! पर॒म॑ पद सदा पश्यन्ति सरय: । 

दिवीच चक्तुराततम्‌ ॥ २० ॥ : हऋ, १२२॥ 
(विष्णो:) सवव्यापक परमान्माकां ( तत्‌ ) चह (परम पद) परम पद है. जिसको 
(सरयः) ज्ञानी लोग (सदा) सदा (पश्यति) देखते हैं ।जिस प्रकार ( दिवि इच ) 
शुलोकर्म ( चच्तुः) जगत्‌का सयरूपी आंख ( आ-ततनी खोलकर रखा है। 
' - उस प्रकार ज्ञानी लोगोंको परमात्माका साक्षात्कार होता है, जैसे साधा- 
रण लोगोंको सूर्य दिखाई देता हैं। विचारंकी डश्िसि जो लोग इंस जगत्‌ को 
देखते है, उनको परमात्माका साक्षात्कार सर्वत्र होता है। 

तहिप्रांसो विपन्यवों जाग॒वांस! समिन्धेते । 

विष्णोयेत्प॑रम एदसू॥ २१॥ . .. ऋ शंश्श। 

| विष्णाः ) विष्णुका ( यत्‌ ) जो. ( परमे पदम्‌ ) परम पद है ( तत्‌.) 
डस्त : विपन्यवः ) कवि, ( विप्रासः ) जानी, ( जागृव्यंसः ) ज्ञागत रहनयाले 
अर्थात जा दक्ष हात है, / समिधते ) प्रकाशित करते 
५ १ :काच वे हैं जो शब्दका मर्म जाननवाले होते हें। ( २) ज्ञानी व हैं 


ही 
न्त्क 


कस्त्जज१2 ८०6८० 


ठप ष्८ट 220८५ ८5:2८: बट अर 


«८७८८४ ०८::८६८+ ०८५ <&६<+ 


जज 


चलन कप सास <ा594299:-29 4 :#4:क्फ्ररऋबज्जश्फ्रड्ऊ फर्क फ्रसजूसफून्सछ्छ 


/220 5:८८ ६८१, ६६८+ 


25224 





० आय सा कट 


सव्नपया 


| परन्तु दक्धताक स्राथ सदा पुरुषाथम तत्पर रहत हैं.। ये ही फ्रमात्माके परम | 
! पदको प्राप्त करत हैं। अन्य. सिद्धियां भी इन्होींको मिलती हैं। अर्थात शान, £ 
विज्ञान तथा जागृत रहना इन न्ैस्‍त सुणोल सिद्धि प्राप्त होती हैं । (4 
विष्णोनु के चीग्राए प्र बोचे ये पाधिवानि विममे | 

$ रजांसिं | यो अस्केमाग्रदुर्तरं सघस्थ॑ विचक्रमाण- - ; 
| ह। श ह स्त्रेधोरंगाय: । 5 ऋ, १।१४४।१॥ हा 
कं - 3 


९ ( विष्णोः नु चीयोणि) व्यापक देवके दी अद्भुत पराक्रम ( क॑ प्रयोच ) £ 
६! शीघ्रढ्ी कहता हूं.। -( यः-! जो पार्थियानि ) पृथिवीसबधी / रजांसि घिममे ) । 


न्च्द्प5 ५9 


2 प्र 


ह 2० 
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! श्र ः बेदासत। :- 





] 
रू 
ह 





| रंजनके साधन उत्पप्त करता रद्दता दे, श्रथवा जो पथिव लोकों को उत्पन्न करता 
है। तथा (यः) (उत्तर सबरस्थ) ऊपरके लोक को भी ( अस्कमायत्‌ ) आधार 
देता है । इसलिये ( उरुगायः ) उस्त बहुत प्रशेसित ने( क्रेधा विचक्रमाणः ) 
|! दीन प्रकारल अधवा तीन स्थानों में विक्रम किया है! 
! सर्वव्यापक परमेश्वरके पराक्रम और कर्म बडेही अद्भुत हैं, इस प्रृथ्वीके 
/॥ ऊपर उसने उत्तम पदार्थ निर्माण किये हैं, चुले!क में 'संपू तेजखी गोलोंको 
आधार दिया है और अंतरिक्ष भी उसीका आधार है। इस प्रकार तीनों 
लोकॉकी उसका आधार है। | 
| यो रजाँसि विश्मे पाथियानि जिश्िद्विष्णुमेनंवे 
+... धाधिताय। लख्ध ते शर्लन्तुपसण णानि राया संदेम 
। के तन्‍्वाइ ता च॥.. . ऋ, ६॥४६॥१३॥ 
( बाधिताय मनवे ) यद्ध मन॒ष्यके- लिये अथांत्‌ उसको पुरुताथेका अ्रव 
सर देनेके लिये ( यः) जिस ( विष्णुः ) व्याएक ईश्वस्ने ( पार्थिवानि ) पार्थिय 
। ( ज्िः रआंसि ) तीन लोक ( विममे ) उत्पन्न किये। ( तस्य ते ) तेरा ( शर्मन 
| उपखधमाने ) आश्रय प्राप्त करनेपर ( राया ) धनसे, ( तन्‍्वा ) शरररसे, तथा 
( तना ) पुत्रले, ( मदेम ) हम आनेदित हो. जायेगे ! 
परमात्मान य तोौन लोक्ष इसलिये निमाण किये हैं, कि इसमें समुष्य आकर 
|! पुरुषार्थ करके उन्नति प्राप्त करें। उल्ल परमेश्वरक्षी दयासे खुख प्राप्त दानेपर 
|| घन, पुत्र, शरोर आदिका अद्भुत आनंद प्राप्त दोत। है । 
| माप्नयें लबसे भरध्य॑ गिरे दियो औरतयें पथ्चिब्याः 
|! थो किग्वेवाससतांनासंपस्थें वैश्वानरों वयिपे जग- 
कर चह्धि। । ई ऋ, ७४११॥ 
(दिवः प्रशिव्या:) चलोक,अनरिक्त लोक और पृथ्वी पर ( अरतये ) फैलने 
चाले ( तवसे अन्य ) अति प्रभावी तेजखी ई+वरके लिये (शिर: भरध्चे अपनी 
। वाणी अपण करें, (यः ) जो'( वैश्वानरः ) सबका नेता ( बिश्वपां अखतानां ) 
॥ लेब अमर जोची के (उपस्थे) पास रदता हुआ (जागवद्धिः चावथे) जागत पुरुषों 
| के साथही बढ़ता है अर्थात्‌ योगिजनॉद्ारा जिल्लक यशका विस्तार होता है । 
॥/ दम परभश्वए विलोकीमें व्याप्त दोकर सवका नेतृत्व कर रहा है । सब खयांदि 
। इबाम रहकर उनकी परणा करता है. ओर जाब तथा परूतति में व्यापक होता 
( शा भी केवल योगियोकोही साक्तात्‌ होता है । 
कण गे है. ०८ आटा 
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ई 0. % | इंध्चर । > १३ , 
कर कब 
;.. यो छझत्नौ कढों थो अप्खरन्‍्तर्थ ओष॑धीवीरूध / 
४ | ५ 
॥ . आविचेश | थे इसा विश्दा रुवनानि चाक्तपे ॥ 
| हे है 
६.7. ऊरूद्राय नसों अस्त्वन्नध ॥ अ, छणप्शशा ६ 


( यः रुद्ः ) जा रद्द ( अश्ो ) अपफ़िमे (यः) ( अ्रप्खु अतः) जलमें और (य 
0 ( ओपधीः ) ऑपधियों ( वॉसरुधः ) वनस्पतियोंम ( आविवश ) व्यपक हैं (यः) 


पलक 


हर] 
 ( जो इसा विशवा भुवनानि ) इन सब सुवनों को चक्कूपे रचता है। तस्मे ४ 
ः अग्नय रुद्राय ) उस अग्निरूप रूद् के ल्वियि भेर। . नमः अच्छु ) नमद है । 
| |. झद्न नाम परमात्माका है. उसकी सर्वव्यापकता इस ग्रेजमे बताई है । अल / 
“6 आंदे खब पद्राथों मे वह रहता है। ओर वहांकां सब कारय करता है | ््‌ 
| एथो है ढुेचः प्रादिशोष्न सर्वाः पूर्वों ह जातः स उ ! 
कै ग भर पे ५ 

हि शा्ख अन्त! सणएव जाता रू जनिव्यमाण: प्रत्यह्ू . । 

4 हे बज मु 522. 
' जनांश्लिछ्ठाति स्श्वतोसुस्सः ॥ . गे, रेशश॥ 


4 
!ः (ह ) निश्चयस ( एपः दवः ) यह देव अथोत्‌ दिव्य परमात्मा ( स्वाः |, 
६ भदिशः ) सब दिशा उपदिशाओंस ( अज्ु ) खाथ साथ रहता है। (सःह ) 
| वह निश्चयसे (पूर्दा) प्राचीन ओर ( ज्ञात: ) प्रसिद्ध है। ( सः उ ) बह 
. निश्चयल ( ग् अन्त ) सबके वीचमे है । | रू एव जात: ) चद लिकट. पास | 
# हैं, आर. लिशख्यसे ( ले ) घह ही सदा ( जनिष्यमाणः ) सिकट स्हया। डे | 
॥! ( झ्नाः ) लीगा  वहः परसात्मा ( सदेतः खुखः ) सत्र मुझ आदि अवंयको की / 
* शफ्ियाका धारण करनयाला ( घत्यक ) प्र्यक पदाथम ( तिझ्लत्ि ) रहता ६ 
|) दिव्य परमात्मा झव दिशा उपदिशाओंस पूणएुतदया व्यापद्व ऐे। चद्द ( 
लबसे भार्चान. संबस प्रसिद ओर सर्वेत्न विद्यमान हैं| चढ़ सबके बीच में 7 
! व्यापक है । बह ऊला इस समय खझबच उपास्थित है, वसा ही आगे भो रहेगा। 
| बह सुख आदि अवयत्नोकरी शक्तियोंक्रो, धत्यक पदार्थ व्यापदा रहता हुआ ! 
4) धारण करता 27 हे | 
! . खनस्लत्यश्यास्राइल शुद्दा सद खत वरज आअवव्यक्ष- ॥्‌ 


'नीडस ॥ सस्यिक्षिद० सथ्व थि सेलि स्वत से ओतः 
५ । पोतछ खिल प्रजारु ॥.. .  .  य,. शेशदा ! 
| ( चेनः ) शोनी मसुज्य ( तल ) उस ( शुह्या निहिले ) शुप्तस्यावमें अथवा 
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।] 


' श्छ बेदासूत । 


! बुद्धिमे रहन चाले, तथा (सत्‌) त्रिकालाबाधित-नित्य ब्रह्म को (पश्यत्‌) देखता | ह 
९ है। (यत्र ) जिस ब्रह्मम ( विश्व) सब जगत्‌ ( एकनीडम्‌ ) एक आश्चयकों : 
| ( भवति ) प्राम होता है, ( तस्मिन ) उस ब्रह्ममें (इद सर्वे) यह सब जगत्‌ |! | 
_ ॥ (खसे-पएति थे ) एकबित द्वोता, है, (च वि एति ) ओर पृथक भी होता है । | 
(्‌ ( सः ) वह परमात्मा / प्रजासु ) खब प्रजाओँमे ( वि-भूः ) व्यापक दे, और ] 
|| ( ओतः प्रोतः च ) ओया और पघोया हुआ दै ! १ 

शानी मनुष्य उस परमात्माको, प्रेत्यक पदार्थ छिपा हुआ, नित्य, खवका | 
! पक आश्रय, उत्पात्तिके समय खबका संयोग करनेचाला और प्रलयर्मे सबका | 
। 


वियोग करनेचाला सब जगत्‌में व्यापक, और कपड़ेमें तने और यानेके समान 

| सर्वन्न समाया हुआ जानता और अनुभव करता हैं। _ | 
पैससमेसर्स २ ॥ 2० | 

। यत्‌ परसमंचर्स ये सध्यमं प्रजापति! ससुजे विश्व- ! 
| रूपस्‌। किय॑ता स्क्रममः प्र विवेश तत्ञ यन्न प्राविं- । 

| 

| 

| 


शत्‌ कियत्‌ तद य॑भूव ॥ . झ, रैगजणा 
( यत्‌ परमम्‌ ) जो परम ( अचमं) कनिष्ठ (च) और (यत्‌ मध्यमम्‌) मध्यम ४, 

( विश्वरुप ) विश्व के रूप को (प्रञापतिः ) प्रजापति ( सखूसे ) उत्पन्न करता | 
है। ( तन्र ) उस त्रिविध जगत्‌ में ( सुऋम्पः ) सर्वाधार आत्मा ( कियता | | 
प्रविवेश ) कितने से प्रविष्ट हुआ दे और (यत्‌ न प्राचिशत्‌ ) जहां प्रविष्ठ नहीं | 
है ( तत्‌ कियद्‌ बभूव ) वद कितना हैं । अथीत फोई वस्तु ऐसी नहीं, जिस- । | 
में वद् प्रभु नहीं और जो प्रभु के आश्रय के बिना दो । ॥ 
सृष्टि बननेके पश्चात्‌ सष्टिके कितने अश में आत्माका “अनु प्रवेश” हुआ | 


! 
४ 


>> पपबर०००१०० 


है. और फ्या ऐसा फोई अश अवशिष्ट हे कि जदां वद प्रचरि्ट नहीं हैं? | 

४ तत्सष्ठुः तदेवानुप्राविशत्‌ ” । इस उपानिषद्रवनका आधारभूत यह मेंत्र ॥| 

॥ है । इस मंत्रके भनश्षका उत्तर उस आत्माले रिक्त कोई भी राए का अश नहीं ४ 

है, यही ढ हि * / 

| किय॑ता स्कम्मः प्र विवेश भूतं कियंद सविष्यद- ४ 

|| न्वाशेय्रेस्थ | एक यदडःगसक़रंणोत्‌ सहम्नधा किय॑ता !। 
| | ४ 

। 


स्क्रामः प्र विंचेश तख् ॥ अर, ?०जहध्वा ४ 
बी कियता भूत) कद्मांतक मूतकालान खुष्टिम ( स्करभः प्रविवेश ) सर्वाधार है 
| आत्माने प्रवेश किया था, ( कियत्‌ मविष्ययत ) कितना भविष्य कालकी सृष्टि ै 

(अस्य अनु आशये ) इसके साथ रहेगी । ( यत्‌ एक अंग ) जिस एक प्रकृति ९] 
ब्डेम्ल-समसपसकस्‍पसप्सपस्‍प<प सप<ूप<प<+ सटपसमस्तध्ल्‍ा चारा रकसन सदर पचरू सच 
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पि ु इंश्वर । ४. 7 .... हे | 
को चद् (सहस्तरधा अकृणोत्‌ ) सहस््र प्रकारों से विभक्त करता है (तत्न ) 
| उसमे वह ( स्कम्मः $ आधारस्तम्भ ( कियता प्राविचेश ) कहांतक पविष्ठ ॥! 
होता है? / 
भूतकालमें जिस प्रकार आत्माका अजुप्रवेश होता था वैसाही भविष्य |! 
कालमें होंगा या नहीं ? तथा एकद्दी पदार्थ को सहस्नधा विभक्न करने पर उसके 
प्रत्येक अशमे यद आत्मा प्रविष्ठ होता है वा नहीं। ? यह पश्मषका भाव है। । 
यह सर्वत्र एक जैसा व्यापक है ! यदह इसका उत्तर है। 
| सविता पश्चातांत्‌ सविता परस्तांत सवितोत्तरात्तां 
त्सविताधरात्तात्‌ | सबिता न॑ः सुवतु सबे्तातिं स- 
विता नो रासतां दी रघ॑मायुः ॥ ऋ., १०२६१४॥ । 
(सर्विता पश्चसात्‌ ) सर्वोत्पादक परमात्मा पीछे की. ओर ओर यही 
( सविता पुरस्तात्‌ ) परमेश्वर आग, यही ( सविता उत्तरातात्‌) प्रभु ऊपर | 
१ ओर वहीं (सविता अधरात्तात्‌) सर्वेप्ररक नीचे भी है। (सविता), घह सर्व 
|] व्यापक सब का उत्पन्न करने वाला ( नः ) हमें ( सतातिम ) सब इष्ट पदार्थ 
। ( खुब॒त॒ ) देवे ओर वहीं (सविता ) कम फलप्रदाता प्रभु (नः ) हम को 
। | ( दीधम आयु: दीघ जीवन ( राखताम ) देवे ॥ 
! काई स्थान, कोई दिशा ऐसी नहीं, जहां परमेश्वर न हो। । 
पणात्‌ एणसुदंचाति पण पूर्णन सिच्यते | .. 
| उतो तदु्॒य विद्याम यतस्तत्‌ परिषिच्यतें॥ झ, १०८६॥२६ 


(पूर्शोत्‌) पूरसे (पूरणम्‌ ) पूणका (उदचति ) उदय होता है, (पूर्णम) पूर्णको 
( एूणीन ) पूर्ण ही ( सिच्यते ) जीवन देता हैं । ( उतड ) अब (अद्य तत्‌) आज 
उसको ( विद्याम ) हम जाने, (यर्तः तत्‌ ) जिससे यह (परिषिच्यते) चारों ओर 
सींचा जाता हे । 
' चूर्ण परमात्मासे पूर्णताका उदय दोता है, क्योंकि पूर्णताका जीवन वही 
| दे सकता है कि जो स्वयं पूर्ण होवे। इस लिये आजडी इस आत्माकों पूर्णता 
देनेवाले पूर्णताके सूल स्लोत को जाननका यत्न करें, क्योंकि जिसको उसका 
ज्ञान होगा, वही पूणताके मागेस चल सकेगा ।_ 
सर्वाधार 
&€7०७क-..७०+ी 


घइथा इदगे अम्नर्यस्ते अन्ये त्वे विश्वे अस्॒लां माद- 


कब न ज्दडसू ना 
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१८ चेदासुन । 
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यन्‍्ते ॥ वैश्यानर मालिरसि खिलीनां स्थूर्णेक जनों 
उपशिय्ययनन्‍्य ॥ .. ऋ, श५६।१॥| 


्ः 


(शाम) हे अभ्न ! (त अस्ये अश्नयः ) च दूसरे अप्लिल्जीद ( त्व ) तरे इेदर 

[ ( बया एव ) शाखाओके समान ही हें ग्र्धात्‌ आश्रित हैं । वे सब ( अखुताः ) 
झुक्त दोकर, तुकसे ( धादयस्ते ) आनन्द पत्ते छूं। (चेश्वानर ) सर्वियन्ता ' 

॥| इं5धर ! तू ( क्षितीनां नाभिः ) सब लोकोंका फ़ेन्द्र दे.।( स्थुणा इंच ) स्तेम के ' 


समान ( जनान्‌ ) सब जनताका तू ( उपमिद्‌ ) समीएस्थ होता छुआ ( ययन्‍्ध * 
नियसन फरता 


। 

त 

हि 4 

| |. पथ्मात्मा सवोधार है ओर खर्ेव्यापक दोनेस सबका नियन्ता है! / 
रा यरथ अयिशदेवा अगे गाज सिखेजिरे। | 
। 

+ 


| 
। 
| 


#१० 


ताम्ने ऋरश्थिशदेदानेक पद्मयविदों जिद) ७, १०५२) 


| (यय्य अंगे) जिसमें अथोत्‌ जिसके सद्दारेसे ( क्रयस्चिशव देवाः) ' 
+ सैंदीस देवता [आठ चर, एकादश रुद्ठ, ्वांदश आदित्य, इन्द्र तथा प्रजापति] ' 
| ( गांजा घिभजिरे ) अपने अपने शर्यरोंक्रा सेवन फरते हैं, अर्थाद्‌ अपनी सला , 
, लाभ फरते | ( तान्‌ घयस्थिशत्‌ देवान्‌ / उन तेतीरू देवो।की ( एके परह्मधिद । 


५ विद्दुः ) फेचल भणछ शानी ही जानते है । 


इस मन्तर्मे सारी खष्टिका आधार ब्रह्म चत्ताया गया है।. -. ह 
॥ .. अयर्िशदेव्॑स्तीएणिं छ दीखोणि प्रियाययांणा | 
|! जुरुपुरष्स्दम्ला) | धस्ाशिध्यम्ट्रे अधि यद्धिर । 
सेवा ऊुणदद' बीयोणि ॥ १६॥९७/१०॥ - | 

+ 

। 


( प्रियायम्ाणाः ) प्रेससय ऋषचथरण करने घाले छोग ( अऋष्छ झनन्‍्द ) ऋषरे 
| फर्मामं ( भयास्शद्‌ देवताः ) तेंवीस देवों ( थे) शयर ( चीरि दीयाणि ) दीय 
! प्रदाश्की शक्तिषोको ( जुग्गरुएुः ) सुरक्षित रखते हैं । ( श्रस्मिन. थे प्र अधि ) उस 
। आनन्‍्दसय परमेश्वर में ( यल्‌ ) जो ( ध्विरशयस्‌ ) सेझ है (तेन आये चीयोरि ॥! 

हे | झूणवर्‌ ) उसके द्वारा यह मनुष्य पुरुषार्थ फरता हैं । । 
| इश्वश्मफ्ति से मनुष्य सखारफी समस्य शक्तियोंका स्वामीसा 


झौर दद शरतिदिव यद शज्रुभव फरने लगता है, फि मेरा 
) पथ्सात्मा 


दोझ्ाना है। ! 
झाधार यद्दी | 


 ] 


गओ यो अपां गर्ओों वनांनों गर्म स्थातां गई 


ल्््ज्ल्ल््स्थस्ण्सः 


4 
4 


गा 
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! ा ह ... इश्वर। ।॒ हि | 


0... अरथांस। अद्रों चिदस्मा अन्तर्दुरोणे विशां न | 
विश्वों असूतेः स्वाधी!॥ ऋ, है छगरा ४ 


४ (यः ) जो ( अयां गर्भः ) जलोंका आधार, ( वनानां गर्भः ) चनोका सहारा, 
॥  (स्थातां चरथां च गर्भः) स्थावर और जंगर्मों का आश्रय है, (अद्ो दुरोणे अन्तः) 
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मान ( विशां विश्वः न ) प्रजाओंके निवासक राजाके समान रहता है.। ( अस्से |! 
|! खित्‌ ) इसीके लिये पूजा अपेण करना योग्य है । : |! 
९ / 


| पवेतकी ग़ुहाके अन्दर ( अम्ततः खाधीः ) अमर और अपनी शक्तिसे विराज- 


जल, स्थल, स्थावर जंगम, वन प्चेत आदिकों के अन्द्र व्याप्त अमर परमात्मा 
अपनी शक्तिसे रहता है । जिस प्रकार प्रजाओंका निवासक राज़ा होता दे उसी 


! प्रकार सवका निवासक प्रह है इसलिये सबकी इसीकी पूजा करना योग्य दे । | 
हे हिरण्यगर्णः समंवतेताग्रे मूतस्प॑ज़ातः पतिरेक 

/. आसीत। सर्दाधार एथियीं य्ामुतेमां कस्में देवाय ! 
५  हविषा विधेस॥,.... .. हऋ, १०१२११॥ | 


कक | 

( हिरणय-गर्भः ) जिसके गर्भ में अनेक तेजखी पदार्थ हूँ वह परमात्मा ! 

( अंग्र ) खश्कि पूर्व ( समठतेत ) था । वह ( भूतस्य ) सब बने हुए संसारका 
( एकः पतिः ) एकही खासी ( जातः आसौत्‌ ) प्रसिद्ध है। (सः पृथिवी दाधार) 
उसमे पृथिवीका धारण किया है। ( उत इमां थां ) ओर इस यलाकका भी |! 
£ धारण किया है। ( कस्से ) उस आनन्द स्वरूप ( देवाय ) एक देवकी ही उपा- (४ 
. ५. सना (€ हविया ) यज्षके छारा ( विंधेम ) हम करें। | 


॥. आविः संत्रिहितं गुहा जरज्ञास॑ सहत्‌ पदम | 
हि रे प्रतिछ्ठितम ; 
। तत्रेद॑ सर्वेसार्पितमेंजेत्‌ प्राणत्‌ प्रति ॥ अ,१०८।६॥ | 
|. (सत्‌' तीनों कालोंमें विद्यमान (जरत्‌ नाम ) स्तुतियोग्य ( महत्‌ | 
| पद ) पूजनीय, प्राप्त करने योग्य परमेश्वर ( शुहा ) हृदयमें (आवदधिः निहितं) | 
हे | प्रकट होता है (इदं सर्वे) यह सब जो (एंजत्‌ ) गाते कर रहा है, |; 
१ ये ।] प्राणुत्‌ ) प्राणयाला चस्तुमात्र ह आर । प्राताठत ) स्थावर है, वह सच | ॥। 
* |  तनत्न ) उसी प्रश्ुम॑ (आ आंपतम ) पूररूपस अआश्वित है । रे 
। हृदय की गुहा में ही आत्मा ओर परमात्माका परमस्थान है और. सय | 
वस्तु उसीके आधारसे रहती है । ॥ 


घप्च््स्ूस्प८->चफब्स+च्पस+ ्पबस+ स्विच्स+ 
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समन दरट 


च्न्स्ल्सल्ख्ज्न्ल्स्ल्स्स्ंच्ूण्स्चडस्च< ४ 


|! चलने फिस्नेवाले संपूर्ण जगत्‌॒को एकही सत्य ब्रह्मका आधार है और 
| बह आधारभूत ब्रह्म एकही है। 


! जिसकी शक्षिसे. खूयोदि गोलोंका उदय ओर असरुत होता है. वहो सबसे 


' | यो विद्यात्सूज विर्तत यस्मिन्नोतां प्रजा इमाः । 
सूत्र सूतरस्य यो विद्यात्स विद्याद्रार्परएणं महत्‌। अ.१०।८।३७ 


| 
१ 


४ ) स्‍्ञस सत्ात्माम ये सब प्रजा अर्थात्‌ सृष्टि ओतप्रोन है. उस स्वृत्नात्मा 
”! का जानना चाहये ओर सर्वाधार परचह्म परमात्माफो भी जानना - चाहिये | 
यहां आतम झानब्य है । 
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+ऊँडज>>+ 


श्र चेदास्त । 


जा थक सन न भा 


यदेजति पत॑ति यच् तिष्ठति पक्‍्क्‍क्‍शदप्राणन्रिमिषत 
यद्भुव॑त्‌ तद्दाघार एथिवीं विश्वरूपं तत्सेभू्य 


भवत्पेकसेव । अर, १०।८।११ 

( यत्‌ एजति ) जो चलता है, (पताति) उड़ता है (यत्‌ च तिछति ) 
ऋर जो ठहरता है, (च यत्‌ प्राणत्‌ अप्राणत्‌) और जो पाणवाला, प्राण- | 
रहित, और ( निमिषत्‌ ) सत्ताकी आरम्भिक अवस्थामें है इन सबमें जो 
( भुवत्‌ ) वर्तमान है, ( तत्‌ ) वही ( पृथिवां घिश्वरूप दाधार ) पृथिवी ओर ; 
चलोक को आधार देता है, प्रलयावस्थामे (तत्‌ संभूय) वह घरह्म सबके साथ मिल : 
कर (एक एवं भवाति ) एक ही होता है, अथांत्‌ जीव ओर प्रकृति अव्या- 


फरणीय अवस्थामं होजाते ह>फेवल सत्पदवाच्य होते है । 


कोललप्कर-> कर 95 
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च् 
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। .. ग्तः रू उदेत्थस्तं यत्न च॒ गच्छुति । 
। तदेव सन्येडहं ज्येष्ठ तदु नात्येंति किचन ॥ अ, १०८१६॥ 

( यतः ) जहांस खूर्यका उदय होता है और ( यत्न ) जहां वह ( ऋपरूुते 
गउछाते ) अस्त होता है, (तद्‌ एवं) वही (ज्येष्ठ ) श्रष्ठ नरहम है एसा 


| (अह मन्ये ) में मानता हूं। ( किचन उ ) कोई भी ( तत्‌ न अत्योति ) उसका 
उल्लेघन नहीं करता । 


मम 


जे 





>-*०४४४०२५०२२३२२० 


श्रष्ठ शक्तिशाली ब्ह्न है, यह वात मनमें घारण करनी चाहिये ॥ 


। ( यस्मिन.) जिसमे ( इमाः प्रजा: ओताः ) यहे प्रजाएं ओतप्रोत हैं, उस 
( बितते सत्र ) फेले हुए सूत्रको (यः वचिद्यात्‌ ) जो जान ले, और ( सूत्रस्य 

सतत यः विद्यात्‌ ) सूजके सूतको जो जान ले, ( सः ) वह शानी (महत ब्राह्मण) 
| अधछ प्रह्मशानकी ( विद्यात्‌ ) ज़ान सकता है। 


*+>कलिन- था +२5५२४७२७५७०७२३६: 
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| 2 ईश्घर । द १६ ४! 
|! .. चेदाई सूच् वित॑तं यस्मिन्ोत्े! प्रजा इसाः। । 


/. सूत्र सत्रस्थाई वेदाथो यद्‌ त्राहाणं सहत्‌ ॥ अ.,१०८श८ |! 
(.... ( यस्मिन्‌ इमाः प्रजा: ओताः, वित्त खत्रम ) जिसमें ये खब प्रज्ञाएं ' 
४ ओतपोत हैं उस फैले हुए सूतजकों (अहं वेद) में जानता हूं और ( रूचस्य | 
सूत्रम अह वेद ) सूत्रके सूत्रको भे में जानता हूं ( अथों यत्त सहत्‌ ब्राह्मणम ) 

ओर जो बड़ा ब्रह्मश्नन दे चह भी में जानता हूं । |! 


यस्सिन्‍्त्स्तव्ध्वा प्रजाप॑तिलोकान्सवी अधारियत्‌। 
स्कृम्म तं त्रंद्ि कतमः खिंदेव से ॥ अर, १नणा७ 


( यर्मिन्‌ ) जिसमें रह कर ( प्रजापतिः ) प्रजापति (.सर्वान लोकान' ) 
सब लाकाको ( स्तब्ध्चा ) स्तेशनन करके ( अधारयत्‌ ) धारण. किया करता 
है (त स्कंभ ब्रृहि ) वह आधारस्तम्म है ऐसे तू कद ( सः कतमः स्वित्‌ ) 
वह निम्चय करके आआनन्दस्वरूप परमात्सा दे | 


जिसके आधारसे प्रजापति संपूर्ण लोऋलोकांतरों का धारण कर रहा 
है वह संचक्ा (कतमः) आनन्दपूर्ण मूल आधार है । 


यज्ज॑ लोकांश्व कोशांश्वापो ब्रह्म जना विदु। |. 
अस॑च यत्र सचान्त स्कंस त॑ त्रंदहि कतसः 


[०० कि 


स्वदद स; ॥ « १०७॥१०॥ 

( जनाः) ज्ञानी लोग (यत्) जिसमें ( लोकान चर कोशान्‌ च) छब लोकों और 
सब काशोंकोी तथा (आपः ) मूल प्रकृति को ओर (प्ह्म) चह्मश्ान को प्राप्त करते हैं: 
तथा (श्र-सत्‌ च सत्‌ च ) जगत्‌ और जीव आत्मा भी अथवा अचव्यक्त 
ओऔर व्यक्त भी ( यत्र अन्तः ) जिसके भीतर है ( त॑ स्कंस॑ ब्रूहि ) वही सर्वा ल्‍ 
घार है पेसा तु कह, ( सः) वह ( कतमः सित्रत्‌ एव ) अत्येत आनेदरूप ! 
ह्वी है || 


। 
४! 
| 
| 


ब्य-ममपल यथा क 


छ्््स्ब्ज्लंदरू+ ार् स्नु्य 


5 ७-7२ यक जाओ टच 


ज अल कप 


"चुद ज्ज्व्ज्््ज्््न््््् 


ला 


जिस आधारखे ही सब लोक, सब॑ कोश, रुष्टि, जगत्‌ आदि सब तथा 
जीवात्मा भी रहते है वही सवका आधार है । 


4 
यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्ष च्ौगेस्मिन्नध्याहिता । 
यजत्नाप्निश्चन्द्रमा; सूर्यो चातस्तिछन्थापिता: 
|... स्कसे त॑ च्रदहि कतमः स्विदेव सः॥ अर, १०७१२ 
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| ४२० चेदाम्रत । 


| अंक + अपजट। 2ल्ट डर + “4 >म्कहफ 


ह॒ 

॥!क्‍ ( यम्मिन्‌ अ्रश्रि ) जिसमें ( भूमिः ) भूमि, ( अन्तरिक्षम ) अंतरिक्ष | 
& ओर (थोः ) झलोक ( अध्याहिताः ) रहते है (यत्र ) जिसमे ( अशजिः ) / 
! अग्नि ( चन्द्रमाः) चंद्र, ( ख्यः) रूय, ( वायुः ) वायु ये देव ( अपिताः ) | 
* रहते है. ( ते सके बृहि सः कतमः स्थित्‌ एव ) वही सबका आधारस्तंभ ! 
| है, और वही आनंदमय है, ऐसा तू कह । ! 
अध्यान्मपक्तम स्थल शरीर, अदःकरण, मस्तिप्क, वाणी, मन, नेत्र, |! 

| ध्राण ये जिसके आधारस रहते है चही सबका आधार है। ' 
4 

५ 

| 


१8४ ०-०७०००१४५०२४९० 


्ट भूमि, अतरित्त, धलोक, अश्नि, चन्द्र. रत और वायुके प्रतिनिधि 

अ्रध्यात्मम स्थल शरीर, अतःकरणु, मस्तिप्कर बाण. मन, नेत्र, प्राण ये ही / 

| क्रमशः हैं । 
यस्‍्य अस्रस्थिशद्‌ देवा अडगे सर्व समाहिताः 

' स्कमूम तं॑ अधि कतसः स्विंदेव सः ॥ आ,१०७१३* 


( यस्य अंगे ) जिसके शरगीरमें (सर्व त्रयः निशत्‌ ) सब तेंतीस देव ] 

न्‍! ( समाहिताः ) मिलकर रहते हैँ वही सबका ( रुकम्म ) आधारस्तेम है ऐला ५ 
। बही आनेंदमय हें | पु 
! अधि आदि देनील देव परमान्माके विश्वपरिमाणरुपन्प्ररतिरुप शरीर ऐ 
/(] 

१ 

3 

) 


रूप प्रतिनिधि चाकू आदि इंद्रिय स्थानों से रहते है । यह समानता देखकर 


| 


॥! में रहते हैं; उसी प्रकार ऊीवात्मा के छोटे शरीर्म अरस्न्यादि देवताओं के अश 


मेश्र का अथे जानना चाहिये । 


4 
व 
2 
॥| 
$ 


/ स्कम्मे लोकाः स्क्रममे तप स्करम्मेष्प्य्तमाहितम | |; 
| स्करूम॑ त्वा चेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सत्र समाहिंतम ॥ |; 
| . आ. १०छर& 


(मी ( स्कम्मे ) आधाररुतंभ परमात्मार्म ( लोकाः ) से लोक, (रुंक्रमे त्पः) 
/!' लि य। सब तप और ( स्केभे ) परमात्मामे ही ( ऋते अधि आहिदते ) /! 


॥ रहता है| दे ( स्क्म्म ) सर्वाधार ईश्चर ! में (त्वा धत्यक्ष वेद ) तुमे पत्यद्तो | 
; जानता हू । ओर अनुभव करता हूं कि (इन्द्र ) तुक प्रभुके अदर ही (सबम ) 3 
!] सब कुछ ( समाहित ) रद्दता दे । ] 
|. ए्न्द्रे लोका इन्द्रे लप इन्द्रेडघ्यतमार्शितम | इन्द्र ॥! 
| ! | 
|| .. त्वा चेद पत्यक्तें स्कम्से सच प्रतिध्ितस्‌ ॥ , १०७३० / 


ज्ड्सेर 


* _ (इन्द्रे ) इन्द्रमे ( लोकाः) सब लोक, ( इन्द्रे तपः ) इन्द्रमें तप और 
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ध्य / 
पे | इंश्वर । ग्शक 
| ( इन्द्रे ऋतम्‌ अधि आहितम ) इन्द्रमें ही ऋत रहता है । ( त्था इन्द्रे प्रत्यद्धी १क्‍ 
५ बेद ) तुम इन्द्र को में भत्यक्ष जनता हू ओर अनुभव फरता हूं कि ( स्कम्मे ) ! 
4 आधारस्तम्भ आत्मामे ही (सर्व प्रतिष्ठितम ) सब समाया है। 

4. ७ येदो मंत्र देखनसे स्पष्ट पता लग सकता है कि “ सफंभ और इन्द्र ” है 
6 ये दो नाम एक ही परमात्माफे है । ह | 
क.... स्कम्सो दांधार द्यावाएथिवी उसे इसे स्कम्मो |; 


गे दाधारोचे ल्‍न्‍्तरिल्रम | स्कमूमा दाधार प्रदिश: प्ड्वी | 
(!... स्कम्म इंद विश्व सुवैनसा विवेश ॥| श्र.९०७१३४ 
९ 


दोनों चुलोक, और पृथिवीकी ( दाधार ) धारण किया है ( उस अतरारिक्त ) इस 
(! बड़ अतरिक्ष को ( स्कम्मः दाधार ) सवोधार घारण करता है। ( उर्वीः एए 
| प्रदिशः ) चिस्तृत छः दिशाएं आदि सवकफी ( स्कम्भः दाधार ) स्कँसने धारण ! 


किया है। और (इद विश्व भुव्न ) इस सब भुवनके अदर वद्द ( आविवेश 


( स्कम्मः ) सबके आधारस्तेभ इश्वरन ( उस इसमे द्यावापृ्ियवी ) इन /' 
4 


|. व्यापक है 

ह. महतू'यक्षं सुर्वनस्य मध्ये तप॑सि कान्त संलिलस्य॑ | 
0. पूछे | तस्सिन छयन्ते य उऊ के च॑ देवा बृक्ष॒स्थ ॥/ 
! स्कंघंः परित इथ शाखा: ॥| ०७१८ | 
| : ( महत्‌ यक्षम्‌ ) अत्यन्त पूजनीय देव ( भ्ुवनस्य मध्ये ) पिभ्रुवनके | 


मध्यम ओर ( सलिलस्य पृष्ठ ) अतरिक्तके पृष्ठपर ( तपास ) तपनम अधथोस्‌ ! 

प्रकाशंमे ( क्रान्त ) व्यापक है । (य उ के च देवाः ) सब कोई देव ( तस्मिन ) 

उसीम ( श्रयन्ते ) रहते है | ( इव द्वत्तस्य स्कन्‍्धः परितः शाखा ) जिस पकार 

वृक्तके सस्‍्कन्धर्म सब ओर से शाखाएं । | 
यो भूत॑ च भव्य च सर्व यर्वांघितिष्ठति । 
स्व१ यस्‍्थ॑ च केवल तस्में ज्येष्ठाय ब्रश्म॑णे नमः ॥ 


| ञ्र, १०८।१॥ |] 
(यश) जो (भूत भव्ये च) भूत और भविष्यकालीन (सर्वे) सबका (अधितिछति) 
अधिष्ठाता है ओर ( यस्य ) जिसका ( स्वः ) आत्मीयताका आनंद है ( केवल) | 
केचल्य है. ( तस्मे ज्येष्टाय. ब्रह्मण नमः ) उस ज्येष्ठ अह्मको मरा नमस्कार है। 


परमात्मा संपूर्ण जगतका इंश है और वही फेचल्यघाम है आनंन्द से पारिपुरी 
यही है । 


छ च्ड्स्क् >> ---..2-+ “०८:०० ४८००: 
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| दर वेदासत । ॥। 
220 की पएग कक: कट 8 7 कक 22 म (67वें २ट कक 
। स्कश्मेनेसे घिछमिते यौरच भूर्सिख्ध तिझतः | | | 
| स्कुष्स हद सर्वेसात्मन्वद्‌ घत्‌ प्रायन्निमिष यत्‌ ॥ |! 
। ष कं कर । 

आर, १०पार)। ॥। 


कक 


० क। | 





(इमे यो: च भूमिःत्र ) ये युलोक और भूलोक (सकंमेन बिए्रमित) लवोधार : 
परभात्मास धारण किये जानेके कारण ही ( तिष्ठतः ) ठहरें है। (इदे से) |; 
यह सब ( यत्‌ प्राणत्‌ यत्‌ निमिपत्‌ चर ) जो प्राणवालां, ओर जो गातिमान, ४ 
है, बह सब ( स्कँभ ) सबोधार परमात्माके ही आधार से ( आत्मन्चत ) 
सचावाला है| अर्थात्‌ इस संपूर्ण स्थावरजंगम सष्टि का घारण करने वाला 
बही सर्वाघाग परमात्मा ही है, अन्य नहीं । 


2.4 04 ५020क्‍0 2 


निराकार 


८२ सफबस-० ८ रब++ अर रबर+> 


न तस्य॑ प्रतिसा अस्ति थस्थ नास सहद यशः ॥ 
. हिरण्यगर् इत्येष मा सां द्विधसादत्येपा गस्माकन्ष 
जात इत्येष) ॥ , य.श१श३े 


ह। 
5 | 
( यस्य ) जिसका ( महत्‌ ) प्रह्मन ( नाम ) प्रस्चिद्ध ( यशः ) यश हैं, |! 
( तस्य ) उस परमात्माकी कोई (प्रतिमा ) प्रतिमा (व अस्ति ) नहीं है। ६ 
( छिरणय-गर्भे इति एपः ) 'हिरण्यगर्भ” आदि मंत्रोद्धारा सथा, (मा भा ' 
हिंखीत्‌ इति एपा ) “मा मा हिसीत्‌ ' इस मंत्रसे, ओर ( यस्मात्‌ न जातः इसि ४ 

५4 
॥/ 
॥ 


6८०२ ६३२८६०घप८+०+ पक 


पएपः ) यस्मापन्षजात' इन मंत्रोंस उसका वर्णन होता है। 


इन उक्च मंत्रोद्वारा जिसके महान प्रसिद्ध यशक्रा गायन हुआ है, उस 
आत्माकी कोई प्रतिमा नहीं है । ु ह 


ध्प<<-चहप<- 7 775%6%%<7८० 


! स जात प्रथमः पर्स्थासु महो बुझ्े रज॑ंसो अस्य- हे 
घोनों श्टे फट न्‍ हण पा हु सोय॑बानो ४ च्ड्द 
| यघोनों ॥ अपादशीषों गुहर्मानो अन्तायोयुचानों । 
| ॥।क्‍ 





| 
/ 
/ 
! ' चृषभस्प नीछे ॥ ऋ,९४।१।११ ॥! 
4 ( स भ्थमः ) चह पहदिला ( पस्त्यासु जायत ) प्रजाओंमें हुआ है । तथा ४ 
तद्द ( अल्य महः रजसः चुझ्ले योनी ) इस महान अतरितक्षके मूल स्थानमें होता | 


| दे । यह. ( अपाद-शीर्षा ) पांच खिर आदि अवयचों से रहद्दित ( अतः गुहमान*) ॥ 
४ शदर झृंप्त दै। यदद ( आ योयु- 
< | 


०300» 


; द ( छुपभस्य नींडे ) वीर्ययुक्त पुरुषके स्थानमें 
| चीन: ) सघटनाका कार्य करता हैं, समेलनका कार्य करता है । 
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इंध्वर । श्शे (६ 
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इस संत्रका तात्पर्य यह है कि, सब देवोंमे अत्येत प्राचीन तथा सबसे. 
पहिला यह देव है, इस महान अवकाशमे इसका स्थान है। न इसके हाथ 
(| हैँ और न पांव:सिर आदि अवयवब हैं, अर्थात्‌ यदं अशरीरी, निराकार / 
(| और सबके अदर शुप्त अथवा व्याप्त है। शरीर रहित, होनेके कारण ही यह | 
५| निरवयव होनिस सबमें व्याप्त और अव्यफक्त है। वलवान मजुप्यके अदर यह | 
संमिश्रणका काये करता दे, अर्थात्‌ निर्वलफे अदर यह भेदनका कार्य करता । 
| ४! है। “ नायमात्मा वलह्दीनेन लभ्यः, ” ( मुंड २।२।४ ) यह्द आत्मा वलहीन- 

को प्राप्त नहीं होएप यह तस्वशानका सिद्धांत है। निम्धयपूर्तवक रह अनुष्टानस 
५ ही इसकी प्राप्ति ग्रेती है। ओर जिस समय इसकी प्राप्ति हाती है, उस समय |! 

। उस मलुष्यकी शक्कि, और योग्यता बढ जाती है । ई 


॥ सर्वे (नेमेषा जंज्षिरे विद्यतः पुरुषादधिं। हि ' 


१ 


। चैनसध्य न तियेश्व॑ न मध्ये परिजग्रमत्‌ ॥ .. य. ३२२ ! 








नकल ८.30 
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ह ! ( वि-ध्ुतः ) विशेष तेजखी और ( पुरुषात्‌लपुर-उपात्‌ ) स्ृष्टिम पूर्ण | 
व्यापक परमात्मासे ( सर्वे ) सब ( लि-मेषाः ) निमेष आदि कालकें अवयव 
| ( जज्लिरे ) होते हैं। कोश भी ( एने ) इस परमात्माका (न ऊर्ष्चे) न ऊपर 
| ( ने तियेञ ) न तिरछा ( न मध्ये ) न अध्यभागमें ( परि-जम्ममत्‌ ) पूर्णतासे ! 
अद्दण कर सकता है ॥ ह | 
कालके सब अवयव और सय गति उसी तेजखी सर्वव्यापक परमात्मा ॥! 
| 'सर प्रकट हो रही है। उस परमात्माका ऊपर नाचे आदि कोई अवयवब नहीं, | 
। अर्थात्‌ वह निराकार है । | 


॥/ अन्तरिच्छुन्ति त॑ जने रुद्रं परो मंनीषया 
| [| ५ ल्‍ 
न गृभ्णान्त जिहयां ससझ।॥ आर, पऋ, ८[७२|३ । 





|| झानी मुमुच्च ( जने अन्त: ) मनुष्यके वीचर्मेज्आत्माके भीतर (इच्छान्ति ) 
चाहते हँ-खोजते हैं। जैसे ( ससम्‌ ) फलको ( जिहया ) जिद्यासे ( ग्रह्मन्ति ) 
। ग्रहण करते है । 


] जैस कोई पूछे, अमुक फलका ख्वाद कैसा है, तो उसे दूसरा उत्तर दे 
४ मीठा है ।” “मीठा केसा होता है ' पूछने पर ' खाके देखलो, 'जीभमसे पता चल 
जाएगा! कह्दा जाता है, चैसे ही परमात्माके निराकार होनेसे वाणी आदिसे 
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| 
बेदासूत । |! 


छ 


हा 
ह 











आर 


डसका चर्णन नहीं हो सकता, योगभ्यास आदि साधनोंसे अपने आत्मामें | 
उसका साक्षात्कार करना चाहिए । 


स्‌पय्येगाच्छुक्मकायमसंत्रणमस्नाविर « शुद्धमर्पा प- 

विद्वम। कविसनीषी परिझूः स्वससलयोधातथ्यतो- 

ध्थान्‌ व्यद्धाच्छुएशवतीम्यः समांस्यः | यजु, ४७०।८ | 
जे! ब्रह्म ( शुक्र ) शीघ्रकायी, तेजखी, सर्वेशक्तिमान्‌ ( अकायम ४ 
, अद्नणम्‌ अस्नाविरम्‌ ) कारण, खूछ्य, एवं स्थूल शरीरोंसे रहित, अर्थात्‌ ५ . 
॥! कभी भी नस नाड़ीके वन्धनमे न आने वाला ( शुद्धम्‌ ) अविद्यादि दोषोसे 
प। | रहित, सदा पविन्न ( अपापविद्धम्‌ ) पापसंसगंस सदा पृथक्ू ( कविः ) सर्वज्ञ 
| ( भनीषी ) अन्तयामी ( परिभूः ) ठुशे का तिरस्कार करने वाला ( स्वयेभूः ) 
॥ खसचाम परानपेक्त, अनादिखरूप अथात्‌ जिसकी सयोगसे उत्पाक्ति, दिभागसे 
| नाश, माता पिता, गर्भवस, जन्म, वृद्धि हास, मरण, कभी नहीं होते ( परि- 
|| अगात्‌ ) सर्वत्र व्यापक है। ( सः ) वही परमेश्वर ( शाश्वतीभ्यः समास्यः ) 
| नित्य ज्ीवरूप प्रजाओंको (याथातथ्यत्त) ठीक ठीक रीतिसे (अथान्‌ व्यद्धाद) | 
!( बेदद्ारा सब पदा्थोंको देता है अथवा कमफल देता है । | 
) इस मन्त्रमे इश्वस्के अनेक शुणोका चणन है, यहां विशेष उल्लेखके 
] योग्य उसका सब शरीरवन्धनोंसे राहित्य है। किस मनोरम रीतिसे ईश्वरकी 
| नियराक्रारताका भ्रतिपादन किया ले। 
| अपादिन्द्रो अपांदश्रिविश्वें देवा अमत्खत | वर्रुण 


। इृद्हि ज्ुयत्तमापों अभ्यन्षत बत्सं संशिम्व॑रीरिव ॥ 


प्टपिद+ बसय<८+ बपदार-+ 


«धर 
कद + 


ध्ह्र+ उस८श 
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| 

| कि ऋ, ८। ३६६ । ११। 

| ( इन्द्र: ) अखिलेश्वय्यंसपन्न प्रभु ( अपात्‌ ) चिन्हराहित-निराकार है, ८ 

$ ६ अज्निः) चेतनजीव ( अपात्‌ ) निराकार है, और ( विश्वे देव(ः अमत्खत ) ल्‍ 
| 


(| सब इन्द्रियें या सस्येचन्द्र आदि सुखके साधन है। अथवा इस चातको जान- 
2 कर सब विद्धान मोक्षानन्द पाते हैं। ( वरुण इत्‌ इद क्षयत्‌ ) वरुण-सर्वश्रेषठ 
४ भगवान्‌ ही इस खसारम स्ेच्र वास करते हैं। ( आपःतम्‌ अभ्यनूपत शि- 
है बा इच चत्से सम्‌ ) सब स्तुतियां उसको प्राप्त होती हैं, जिस प्रकार चरद्धक 
५ शक्तिपं बच्चेको प्राप्त होता दै। ह 

हा के 33 जीव दोनों नियाकार हैं, किन्तु केवल ईश्वरदी सर्वव्यापक 
5 दे, जीव सर्थ नदां। सव स्तुतियां पर्मेश्वरकों प्राप्त होतो ई अर्थात्‌ 
४॥ परमेश्वर सकल शुभ कल्याण गर्णोका आकर है। 

हे 2>ऋफ-:-चेजसजसल॑जसम्लड रप< - २८ 


क, 


| 
>> ब्टपस्-स्म्लचलणस्ूसूपसट्लज्सिस्मस्दाल5 | 


॥ 
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हु हर ९ 
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४ 


| | सर्वेशक्षिमान्‌ । ह 
! अभे सहस्रात् शतसूझ॑झअछुत तें प्राण/ सहस् व्यानाः | 


४ तप बा 


त्व९ साहिखरस्य राय इैशिफ तस्में ते विधिम वाजाय 

। स्वाहा।॥ यज्जञु० १७] ७१ ४ 
| दे ( सदस्लाज्षः शतमुझेन ) अनन्त नेत्र तथा असंख्य शिरः्शक्ति- | 
सम्पन्न ( असे ) झानखरूप परमेश्वर ! ( ते घाणाः शतस्‌ ) तेरे पास जिलाने के | 


अनन्त उपाय है, तथा द्वी ( ते व्यानाः सहस्नम्‌ ) तेरी मारक शक्तियां ग्रपरिमित ४ 
| है । (वव॑ं साइस्नस्थ रायः शेप ) तू अनन्त एशवर्य का खामी दै।( ते तस्मे घाजाय [# 
्‌ 


२८८५ «5 


। 





(24.3० 


॥! स्वाहा विधेम ) तेरी उस शक्ति का सन, चाणी और कमे स समादरर कर । ! 
॥ - त्वस्नस्थ पारे रज॑सो व्यॉगमनः स्वभ्त्योजा अवसे | 
(|... धूपन्सनः | चक्पे झूर्मि मतिमानमोज॑सोउ्पः स्व है 
॥ . परिभरेष्या दिचम ॥ ऋ., १५२।१२॥ |! 


6208 





| - ७ है ईश्वर! (अस्य) इस (रजसः्ब्योमनः पारे) इस अन्तरिक्ष और आकाश ! 
४ के परे (ख-भूति-ओजाः ) अपनी महिमाके बलसे युक्त तथा (धपन-मनः ) ॥!। 
| घमेशाली मनसे युक्त तू ( अवसे ) दमारी रक्ता के लिये ( भूमि ( चकृपे ) । 
रचना करता हैं । तू ( ओजसः ) शक्तिका ( प्रतिमानं ) नसूना हुआ है। 
! तू (अपः ) अन्तरिक्ष तथा ( दिवे ) चलेकर्मे ( परिभूः) व्यापक और ( स्वः) || 
! प्रकोशखरूप थो में ( आ एपि ) सर्वन्न प्राप्त है । 
(. ईश्र इस अन्तरिक्त और आकाशले भी-परे है और अत्यन्त /* 
४ घयेशाली तथा अपने प्रभाव वलयुक्त है। चही सबकी रक्षा करता है। सबसे | 
| अधिक शक्केशाली है और वही सर्वत्र व्यापक है । ! 
। यद्दीमसिन्द्र अवाय्यमिष शविष्ठ दिये | - हक 
| पप्रथे दींपेशत्तम हिरण्यबर्ण दुरंग्‌॥ . ऋ., शाश्याशा। 
१ है (हिरसयचरण इन्द्र ) तेजखी परश्चे ! है ( शत्रिष्ठ ) शक्किमय ईश्वर ! ४ 
( यत्‌ ) जे ( श्रवाय्ये ईम्‌ ) प्रशेसनीय ही ( इपे). अ्रन्नादि भोगके पदाथे तू 
/ ( दाधिप ) देता है और ( दुष्टर ) अनुल्लेघनीय ( दीघश्षत्तम ) श्रत्येत सत्दार रे 
0 के योग्य ज्ञान तू ( पप्रथे ) फेलाता है । बह तेरी ही महिमा है | हि 
हे इंश्वर ! तू सबको प्रशंसनीय अन्न देता है और घोर आहिकों 


ः 
६ ज्ञाने के अयोग्य शानरूप धन देता है । चह् तुम्हारी ही महिमा है । इ 
ह वैसा अन्न और धन हमें दो। हे | 


कं हु बझूत अप 


ले 
सदलिये २ 


2402. 
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| २६ धदाद्ूत । । 
॒ जढली जज न नर आन क्‍ीप्टओ हज टला लजन 3 /जासलक न नी सीजन नीलडीरन बाजी उलट नानी जीजा ज-न्‍ीजीनीजीजीड 4 नर जी ली 20 2200 कक ज सनमीजरीपलर कली. 
! अर्टिन विभर्णि सासकांदि धनन्‍्वाहईसभिष्क संजत ॥ 
॥! विश्वरूपय्‌ | अर्दल्रिद ठयसे विखमश्य न वा | 
| आरजीयो 
/! ;' ऋूद्र त्वरद॑स्ति ॥ ऋ० २१३३॥१०॥ | 
॥ ६ (अ्टन) परजायास्य | लड़ी (सायकानि धनन्‍्व विभर्षि ) अन्त करने बाले 
। मन्य के साथनों का क्ारण करने घाला ह, ओर डे (पर््दनः) पृजनीय दस ! | 
] नही ( विश्वरुप यजनते निप्कस ) सब प्रकार ख सेगत धनादि की धारण करता 


ह ६ ६ ४ अभय प्रिम्तस ) इस मंदान, जगत, पर ( दयस्र ) लृढ्ी दया करता दे | |! 
4 ( थे) समन, है (रद्ग) परमात्मन, | काइई ( स्वत ) ठकसे ( आजीयः ) ;। 
॥ अलबान, ( ने श्रस्ति ) नहीं | 
! फिसी के आण देने में शक्ति ल्ाद्िए, किन्तु फ्रिसी की जीवनशक्षि | 
॥| सम्प्त करता उससे भी शअ्रधिक शक्ति का कार्य्य हे । परस्मात्मा इस सारे । 
| सेसार फ जीवन सरण की व्यवस्था करना दे | खातः निस्लम्दद बह सबसे पढ़ 


| कर शक्तिमान, है । || 
| अ्चों शफास शादिने शर्चीचते शरश्वनन्‍्तसिन्द्ँ । / 
[ सहसन्नमि प्टहि। थी प्रषापना शर्वसा रोदसी उ' | 
| धघरपां संधत्या * 288 मां न्यक्ञते ॥ ख० 2[४७०७|२॥ | 
0 


। ( क्रूपा ) सम्रधपगा शील ६ श्षपभः ) सुखसाधनों का प्रकाश करत घाला | 
६ ( छूपरया ) खुखों की धरष्टि करना है, ओर ( थः ) जा ( क्षप्णुना ) रढनादि शाग 

|| थुक्त ( शवयला ) बलल उसे शादसली ) दाना गोकी की ( नि-क्रक्षत ) निरन्तर | 

ः गति देता 5, काय समथे बनाता हे ( शक्काय ) सामथ्य प्रामि के लिय, से उसी |/ 

(हायीयत ) परम धानी (शाकिन ) सर्वशक्रिमान की (पर्स) पूजा कर। | 

-$  इ्टगयन्तस ) सदा लबफी खुनते खाल (इन्द्रम ) अव्यग पःश्यय्यसुक्त भश् | 

है के ६ संदयन, ) सत्कारपुवेक ( अधि झखुद्ि ) गुगा की परीरष से सतनि कर । | 


"्ः"स्सस 


पर प्रशु ही खुखदाता दे । सर्वलाक कत्ती बढ़ी एक है | घी सर्देशक्लिमान, | 
है हें। शक्ति प्राम फरने के लिए उसी की पृजा करनी चाद्विए। ! 
6... शर्ते सहल्सयुत न्यरवव॑दमसंख्येय स्वभ॑स्मिन्रि- गे 
| . सिंटम। सदस्य प्लन्त्यसिपर्त एच तस्मदियों ॥| 
रॉचले एप एसल ॥ प्र, १०।८।२४॥ ॥! 

| 


( आते खागयस््रस ) सा, सहर7, ( अयते ) दशालहस्त, ( स्यया<द ) ध्ग्त फशड़ 
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के ज्ल्व्द ब्र 
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/ $घ$झऑझऑआऔख३$ ईश्वर पे | २७ 
ओर ( असंख्येयम्‌ ) असंख्यात ( खे ) शक्ति-आत्मिक वल ( अस्मिन्‌ निविएं ) 
॥ इस ब्रह्म में है। ( तंत्‌ ) उस परमेश्वर को ( अभिषश्यतः ) भली प्रकार साक्षात्‌ 
| करने वाले ( अस्य ) महात्मा को ( प्नन्ति ) यह प्राप्त होती है। ( तस्मात्‌ ) उस 
अनन्त सामथ्य से (एपः देवः ) यह दिव्य गुण सम्पन्न प्रभु (एतत्‌ ) इस 

!्‌ संसार को ( रोचते ) प्रकाशित करता हे । 
परवह्ाय के अन्दर असंख्यात शक्तियां है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। 
लिये उसका प्रकाश सबसे अधिक है और उसकी प्राप्ति महात्माओंके 





6 


| 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
| 


ही होती है। 
| प्रजापते न त्वदेतान्यन्यों विर्वा ज्ञातानि परि ता 
! बंभूव । यत्कामास्ते जहमस्तन्नों अस्तु वर्य स्पा 
। पत॑यों रखीणास ॥ हर, १०१२१॥१०॥ 
: ' ._ ( प्रजा-पते ) प्रजाके खामिन परमेश्वर | ( एतानि ता विश्वा जातानि ) 


इन. सद जगतके पदा्थोंपर ( त्वत्‌ अन्यः ) तुझसे भिन्न कोई भी दूसरा(न परि 
| चभूच ) खामित्व नहीं करता | ( यत्‌ कामाः ) जिन इच्छाओंका धारण करते 
॥ हुए हम सब ( ते जुहुमः ) तेरा यज्ञ करते है, (दत्‌ नः अस्तु) चह हम सबकी 

प्राप्त होवे । और (चर्य) हम सब ( रयीणां पतयः) धनोंके खामी ( स्याम ) बने । 
/ .. न्न हित्वा श्रो नतरो न धृष्णुने त्वां खोधो 

| सन्य॑सानों ग्रयोर्ध | इन्द्र नकिष्टवा प्रत॑स्त्ेणां विश्वां 


! जातान्यभ्यसि तानि।_ ऋ, ६।२५५॥ ॥ 
| ( इन्द्र ) प्रभे! ! (न ) ना ही ( त्या ) तेरे साथ कोई ( शरः ) शर और 

( न तुरः) न ही शदुनाशक ओर (न) न ही ( ध्ृष्णुः ) कोई शत्वका घर्पेण करने ! 
| चाला और (न) न ही ( मन्‍्यमानः योधः ) माननीय योद्धा भी ( युयोध ) युद्ध #: 
! कर सकता हैं, ( त्वा ) तरे साथ ( न केः घत्वास्त | काई भा विरोध नहीं। कर 
| खकता, क्योंकि तू ( तानि विश्वा जातानि ) सब बने हुए वीरादिकोका ! 
५ ( अ्रभ्यसि ) पराभव कर सकता है ! 

। परमेश्वरका काई भी विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति | 
| सबसे अधिक दोनेके कारण बद्द सबका पूछ पराभव कर सकता है। । 


। 
ह् 
| 
। 


कम न 


्ब्ध्ब्ध्य्ब्ध्् 


| न यस्य॑ देवा देवता न मतो आपंश्चन शर्वसों है 
| त्वॉन्नो भवत्विन्द्र ऊती |... ऋा. शश्ब्नश्शा |] 
- क्ल्फिलक्नयनन्स्कस्प्स्न्स््सस्स्र >्च्लस्नल्जचजिस्न्स्ल्स्ग्स्लऊंपजमस्चस 
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| श्द् वेदास्त । /' 
! (न)न ते (देवाः देवताः ) देव देवता और (न)न हां ( मर्ती |! 


। | मजुज्य (च ) ओर न ही ( आपः ) जल भी ( यस्य शवसः-अंतं ) जिस इश्वरके | 
8| बलका अंत ( आपुः ) घ्राप्त कर सकते हैँं। ( सः मरुत्वान्‌ इन्द्रः ) वह प्राण 
; | शक्किसे युक्क प्रशु॒ ( दिचः दमः च ) यलोक ओर पृथिवीलोककी ( त्वक्षसा 


0 प्ररिक्ा) बलसे रिक्त करनेवाला (नः ऊती भवतु ) दमारा रक्तण करनेवचाला होवे । |। 
| परमेश्वरके वलका अंत कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता | वह अपने 

वलसे चलाक ओर पृथ्चीको बशमें रखता है, अथोत्‌ खये उनसे बहुत बढ़ा हे । |! 

॥ उसकी रक्षा मे रहने से कभी नाश नहीं होता । | 

/ 


। प्र तुविद्यक्नस्यस्थविरस्प पृष्जेर्दियों ररप्शे सहिसा 
/] फंथिव्या।। नास्य शत्नन प्ंतिसान॑मस्ति न प्रतिष्ठि | 


| पुरुसायस्थ सो! ॥ मटर, ११८।११॥ | 
] ( तुचि-च-च्नस्य ) अत्यन्त तेजस्वी ( स्थविरस्य ) स्थिर ओर ( घृष्चेः ) ! 
। डुप़्ताकी पीसनेवाले ईश्वरकी ( महिमा ) महत्ता ( दिवः पृथिव्याः) चलोक 
| ओर प्रथिवीकी मर्यादाओसे भी (प्रस्णप्णे ) परेःफैली है। (न अस्य शन्ञः ) 
६ इस इेश्वरका काई शहर वही ( न अस्य प्रतिमान ) न इसकी कोई प्रतिमा है, न 
।' इसके समान कोई है। ( पुरुमायस्य ) अनन्त शानवाले अनन्त शक्किवाले 
ठ । ( सो: ) तथा सहन शक्षिचाले बलवान इंश्वरका और कोई ( प्रतिष्ठिः ) 
आश्रय (न) नहीं हैं। अथात्‌ चद्ध स्वाधार दोता हुआ अपने लिए दसरे 
आश्रय की अपेक्षा नहीं करता । 


इन्द्रे विश्वानि दीय्यों कृतानि कत्त्नोनि च | 
पगका अध्चरं बिदु। ॥ ऋ, ८।६३॥६॥ 


। ( यम्‌ ) जिस प्रभ्रु को (अको ) स्तुति करने वाले शानी भक्क ( अध्यरम ) 
व ॥| अधिसनीय, अर्दिसक (विदुः) जानते हैं, उस ( इन्द्र) सकलैश्व्यैसम्पन्न 

प्रभु में दी ( रृतानि कत्वोनि चर विश्वानि वीय्यों ) रूतत्पकाशित, और 
करिष्यमाणज्अप्रकाशित खब शक्लियां हैं. । 


थे | परमात्मा म॑ नाना शक्षियां है, कुछ का ज्ञान मनुप्यो को हे, कुछ का | 
. है आगे दोगा, इस समय नहीं है। 


हा न ते अन्तः शर्चसों धाय्यस्थ वि तु बांबधे रोद॑सी ! 


० | .._ महित्वा | आ ता सूरि! पणाति तूतुजानों यूसे | 
0... वाष्छु समीज॑मान ऊत्ती॥ ..._ऋ, बारहाश॥ | 


फ्ब्लज्स्ंज्ण्स्म्स्भ्स्णव्ण्ल्स्ःज्ट स्ल्ध्् 
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इंध्वर । २६ 








| 
छ *; 
| 
[५ 
् 
रू 


(वि दावे) विशेष रीति से वांधता है, अथोत्‌ बिना किसी सहारे के अ(कर्पण 
शक्ति द्वारा उनको स्थिर रखता है, गिरने नहीं देता है। तेरी ( त£ ऊतीः ) 
उन रक्ताओं-को (समीजमानः) मली प्रकार प्राप्त करता हुआ ओर (तूतुजान>) 
|| शीघ तदनलुसार अनुष्ठान करता हुआ (सखूरिः) चिद्दान (अप्सखु) भाणों में ५! 
| ( आ पूणाति ) प्रसन्न होता है ( इव यूथा अप्खु ) जिस प्रकार पशुओं के । 
| समृह जले में ठप होते है । 


! 
; १! परमेश्वर की शक्ति अनन्त है। देखिए, किस अद्भुत शक्ति से रूय्ये | 


। है जगदीश्वर ! (ते अस्य शवसः अन्‍्तः न घायि ) तेरी इस शक्तिका हर 
अन्त किसी से नहीं पाया जाता । (तु) ओर ( रोदसी ) धावापृथित्री को / !' 
| । 








!] चन्द्र पृथिदी आदि ग्रह उपग्रद्दों को आकाश में विना आधार स्तम्स के घारण ॥! 
। करता है । ह । रा 
| सर्चेश्वर । - ह ; 
हे त्वसीशिषे खुतानामिन्द्र त्वमखंतानाम्र । त्व॑ राजा 


जनांनाम ॥  ऋ, व्पे॥३॥ 


है। इन्द्र ) ऐेश्वय्येजम्पन्न जगर्दीश्वर | (त्वे) तू ( खुतानाम ) उत्पन्न 
पदार्थों का ( ईंशिपे) इंश्वर है, और ( त्वस्‌ अखुतानामं ) असुत्पश्तरननित्य 
तथा शअ्ररात का, अथवा आये उत्पन्न होने वाल। का भी हृश्वर है। (व्वे 
| जनानां राजा ) तू ही लोकों का राजा है | 
है! परमात्मा ही सर्वेश्वर है। 


८>* सा खच्स्स्ललसथ 


पु द ह ह । ५ । 
| यददय कच्चे वृनञ्नहन्नुदर्गा आभि सये । ह ! | 
!] स्व तदिन्द्र ते वें ॥ ऋ, वाध्शशा है: 
! . है ( छुतनहन ) अज्ञाननाशक | (सूब्यी चराचर के आत्मन , सर्वश्षकाशक ( 
४ 


॥ परमात्मन्‌ ! ( झ्मि ) स्व ओर ( अद्य ) इस समय ( यत्‌ कच्च ) जो कुछ ( उद 
| अगाः ) प्रकट हैं ओर ओमकल है। हे ( इन्द्र ) प्रभो | ( तत्‌ सर्वे ते वशे ) वह 
सब तेरे चशन्अधिकार में हैं। . 
|... दृश्य और अदृश्य खब ईश्वर के अधीन है, वही सबका ईश्वर है। 
| पिद्रा सोस मदांये कंसिन्द्र श्येनाभृत॑ सुतम्‌ । 


॥ त्वे हि शब्व॑त्तीनां पती राजा विशामसिं )। ऋ., ८६५३१ 
|... द ( इन्द्र) सकलैश्वय्येसम्पन्न प्रभो | ( श्येनाभ्रतम्‌ ) छानियों से प्राप्त 
१ (खुत ) सानिष्पन्न ( सोमम्‌ ) सोमरसनझ्ानासत .( मदाय ) मोक्षानन्दके लिए 
4०३>कऋशचललडनस्कसम्सऊ 
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:0॥ ३० द्वृ || 





[४ ( कम ) शीघ्र ( पिब ) पिला | (हि ) निश्चय करके तूही ( शश्वतीरनां प्रजानाम ) |! 


॥। 

है अविनाशी प्रजाओंनजीबों तथा प्रकृति का ( पतिः राजा असि ) पालक [४ 
' है और राजा है। 
! : इईंश्वर सबका पालक तथा रक्तक है, वही सबको मेोज़ानन्द प्रदान | 
| करता है ! ४ 
लि 


इन्द्रों दिवः इन्द्र ईशे शथरिव्याः इन्द्रों अपामिन्द्र ; 
इत्पवैतानास्‌ । इन्द्रों इधामिन्द्र इन्मेथिंराणमिन्द्र: ! 
४ 


कल्षेमे योगे हच्य इन्द्र। ॥ १०।८६।१०॥ 

(इन्द्र: इत्‌ दिवः इशः) परमेश्चर ही यलोकका सखामी है (इन्द्र: पशधिव्या/) ;; 

परमेश्वर ही पृथिवी का ( इन्द्रः अपास ) परमेश्वर ही जलों का ( इन्द्र 

पर्वतानास ) परमेश्वर ही परवेतों तथा मेघे का (इन्द्र: वधां ) परमेश्वर ही | 

वृद्धिशीलों का ( इन्द्र: इच मेधिराणास्‌ ) इन्द्र ही मेघावियों या इकट्ठे काय्य 

करने वालों का खामी है। ( क्षेमे इन्द्र: हृ्यः योगे इन्द्र: ) योग और क्षम में 
इंश्वरः दी स्मरण करन योग्य है । 

प्रत्येक वस्तु का खामी परमेश्वर ही है। 
लोकोक्कि का मूल 'इन्द्रः इत्‌ मेघिराणां' प्रतीत है । 
अनन्त 
अनन्तं वित॑तं पुरुचानन्तमर्न्तवचा समन्ते। 


ते नाकपालअ्रराति विशिन्वन्‌ विद्वान सूतमुत 
' भव्यमस्थ ॥ .. आ, शव्दाश्श। 
,.., | अनन्ते ) अन्तरादित ब्रह्म ( पुरु-त्रा ) सवेत्र (विततं ) फेला हुआ 
हैं। ( समन्‍ते ) मिले हुए ( अन्तन्त ) अनन्त और ( अन्तवत्‌ चर) अन्तवाला 
(ते)इन दोनों का (विचन्चन्‌) अलग अलग करता हुआ (उत अस्य भूत मव्यम ) 
और इसके भूत और भविष्य का ( विद्वान) जाननेचाला ( नाक्रपालः ) 
ख़ुब्च का पालन कता होकर ( च्वराति ) विचरता है। 
.. अन्‍्तवाले अथांत्‌ मर्यादाले युक्त जगतके अन्दर अनंत अर्थात्‌ मर्यादा 
हित परमात्मा फेला हुआ हूं । अनन्त ओर सान्‍त एक दूसरे के साथ मिले 
जुले हैं। इसके विवेककोी जाननवाला जो ज्ञानी होता है, वही आगे उन्नति 
5 है पता है । 
६... न यरथ देवा देवता न मतो आपश्च न शर्वसो 
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ः 
था 


न न > कजनिल >हजडल जल 


अन्त॑सापु: | स प्ररिका त्वक्षंसा क्मो दिवश्ं 
मरुत्वान्नो मवत्विन्द्र ऊत्ती ॥ ऋ. १/१००१श॥ 
. (देवा: देवता) विद्वान्‌ और खय्य॑चन्द्रादि (मर्ता)) मनुष्य अथवा आप) 
| जल भी ( यस्य शवसः अतं ) जिस ईश्वरके वलका अत (न आपुः ) नहीं 
| प्राप्त कर सकते ।( सः मरुत्वान्‌, इन्द्रः) वह जीवनाधार प्रभु ( दिवः चमः 
| च ) झुलोक और पृथिवीलॉकको ( त्वक्षसा परिक्ता ) बलसे रिक्त करनेवाला 
॥| ( नः ऊती भवतु ) हमारा रक्तण करनेवाला होवे । के ४ ५ 8 
४. परसमेश्वरके चल का अत कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। वह चलोक 
| और पृथ्वी से बहुत बड़ा है। उसकी रक्षा रहनेसे कभी नाश नहीं होगा । 
| न यस्य द्यावांशथिवी अनु व्यचो न सिन्ध॑वों 
| रज॑सो अन्त॑मानशुः । नोत स्ववृष्टि मद अस्य 
|. युध्य॑त एकों अन्यच॑क्रषे विश्व॑सानुषक्‌ ॥ ऋ, १४२१४॥ 
( द्यावापूथ्थिवी ) घुलोक और पृथिवी लोक ( यस्य आस व्यचः ) जिसकी 
| व्यापकता ( न अनु ) नहीं पाते और ( रज़सः सिन्धवः ) अंतरिक्ष लोक भी 
; जिसका अत (न आनशु॒ः ) नहीं पा सकते । ( अस्य युध्यतः ) इसके युद्ध 
६| करनेके समय ( मंदे ) हर्षमें ( स्वदूर्टि न ) शख््रादिकोंकी अपनी श्वृष्टि जो 
होती है डसको भी कोई नहीं जानता । ऐसा ( एकः ) तू अकेलाही ( अन्यत्‌ 
' विश्व) अपनेसे भिन्न विश्वको ( आज्ुपक्‌ चकृपै ) संपूर रूपमें करता है। 
| परमात्माकी व्यापकता त्रिलोकीसे अधिक है, इसलिए कोई भी 
! ठीक प्रकार उसे नहीं जानता, तथा उसके शख्र/सत्र कैसे शबत्र॒का नाश करंत हैं 
यह भी कीई नहीं जान सकता । ऐसा विलक्षण शक्तिशाली ईश्वर अकेला ही 


किसीकी सहायताकी अपेक्षा न करता हुआ उससे भिन्न जितना कुछ विश्व 
३ै| दे उसे संपूर्ण विश्वको बनाता है। हा “न 


४. नहि लु ते सहिमने समस्य न सघवन्मघवत्त्वस्थ 
5 राधसो कर ॥ ७ 

। ॥/ .. विद्य। न राधसो राधसो नतनस्थेन्द्र नकिंदे्‌हश 

! “न | किक इन्द्रियं | ष् पक 

|. इन्द्र त्तै॥ ... ऋ, दारणशा। 
॥! . ८ दे ( मघवन्‌ इंद्र ) ऐश्वय्यैसंपन्न इन्द्र | (ते समस्य मद्िमनः ) तरे 
! अपूर् माहिमा का ( नहि विद्य ) ज्ञान हमें नहीं है । तेरे ( मघवस्वस्थ न विद्य ) 
| देश्वयेका भी पूरो ज्ञान हम नहीं कर सकते ( नूतनस्थ- राघसो राघसः ) 
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इंश्वर । ३१ ! 


है: 
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५ 
|] £ 2 चेदासत | | 


| तेरी नूतन २ सिद्धियांका भी हमें शान नहीं हैं (इन्द्र) हे भगवन्‌ | (सर इन्द्रिय) ) 
| त्तरी शक्तियोंका भी ( नाकिेः ददशे ) हमें दशन नहीं डुआ दे । व 
| परमात्माकी शर्क्ते, उसकी महिमा; उसका ऐश्वय अददि इतना अपार है 
|! दै कि किसी को भी उसका अत ज्ञात नहीं हो सकता । 

! अनुपम 

| 


प्रलुविद्यम्नस्थ स्थविरस्प घृष्चेर्दियों र॒प्शे साहिमा 
पैघिव्या: | नास्थ शतने प्रतिमानसस्ति न प्रतिष्ठि 
पुरुमायस्य सत्यों? ॥ ऋ, ६। १८ । १२॥ 


( तुवि-द-म्नस्यं ) अत्येत तेजस्वी ( स्थविरस्य ) स्थिर और ( छृष्वेः ) 
दुष्ताकेा पीसनेवाले ईश्वरकी ( माहिमा ) मद्ता चुलोक और प्रथियीकी 
मर्यादाओंसे भी बाहर (ररप्शे ) फैली है। (न अस्य शबत्रुः) इस ईश्वर का कोई 

शत्रु नहीं ( न अस्य प्तिमाने ) न इसकी कोई प्रतिमा है । ( पुरु मायस्य ) 
अनटः झानवाले ( सह्योः ) और अनन्त शक्किवाले .बलवान इश्वरकों छोड़कर 
और फोई (प्रतिष्ठि) आश्रय (न) नहीं है । अर्थात्‌ वही एक सबका आश्रय है । 


त्वं ुुव: प्रतिसाने एथिव्या ऋष्ववीरस्थ वृहतः 
पतिमे! | विश्वमाप्रों अन्तरिच्त महित्वा सत्यमद्धा 


नकिरन्यस्त्वाचान ॥ ऋ, ॥४२५११॥ 
हे ज़गदाश्वर ( त्वम्‌ ) तू ( खुचः पृथिव्याः प्रतिमानम ) आकाश ओर 
भूमि के परिमाण का करता, तथा (ब्हतः ) महावली ( ऋष्यवीरस्य ) महाग॒ण 
युक्त जगत्‌ तथा महावीर मनुष्य का ( पतिभूः) पालक हैं ओर ( अनन्‍्तरित्तम ) 
सम्पूण अवकाशको एवं (सत्यम्‌ ) अधिनाशी जीच तथा प्रकृति को ( महित्वा ) 
अपनी महती व्याप्ति से ( अद्धा आप्राः ) साक्षात्‌ पूर्ण कर रहा है | सचमुच 

( त्वाचान ) तुझे जैसा ( अन्यः ). दसरा ( न कि ) नहीं है । 
परमेश्वर के समान अन्य कोई नहीं है । 


न त्वायीं अन्यों दिव्यो न पाणशियों न जातो न 
जेनिष्यते | अश्वायन्तों मधचज्निन्द्र चाजिनों गठण- 


न्तस्त्वा हवामदे ॥ हऋ, ७। ३२। २३॥ 


___ दे ( मधवन्‌ इंद्र) घर्वान रूवान, प्रभो ! (दिव्यः) थलाकमें उत्पन्न और 
«5 ४०४ ऑधससम क्केकंनकडक्े-> >> केस फ के >ऊफडूषसजऊ 
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छा 
जा 


| पराथिवः ) प्रथ्यीपर उत्पन्न ( त्वाचान अन्य: ) तेरे सदश कोइ दखरा (न 
जातः ) नहीं हुआ ओर -( न जनिष्यते )न होया। ( अश्वायर्तः) घोड़ों की 
है 


( बाजिन:) बल और अन्नकी. ( गब्यन्तः ) गोबोकी इच्छा करनेवाले हम | 
| (नया हवामहे ) तेरी ही उपासना करते है । 


९५ .३) 


परमेश्वर के समान बलवान काई भी नहीं हे इसीलिय- उसकी सब ४ 
५ प्राथना ओर उपासना करत है । 
) न कि इन्द्र त्वदत्तरं न ज्यायों अस्ति व्त्नहन | ह ॥। 
/' नकक्‍्येव॑ यथा स्वस््‌ ॥ सा, पू., ३।१।१०॥ ५ 
। है ( वुत्रहन इन्द्र ) अशाननाशक विज्ञानेश्वबसपत्न पभो + (नकि) ; 
* न तो कोई . न्वत्‌ उत्तर ) तुमसे भ्रष्ट हें, ओर ( न ) ना ही कोइ ( ज्यायान | ह/ 
/ ज्येष्ठ ह । (न कि) नाहो काई (एवं) ऐसत( दे (यथा त्वम्‌) जैसा तू। _. | 
रा कितने सुन्दर ओर सरल शब्दों में प्रभु की अछता तथा अनुपमता का / 
॥ चर्गान है ॥ । ' कक ँ 
“ | अजर ! ! 
४... खमुवनस्य॒ पितरें गीमिराभी रुद्रं दिवा वर्धधा !। 
! ह रुद्रमक्ती | वृदन्‍्तमृष्वमजर सुषुम्नस्ध॑सघुवेस क- ५ 
। 
विनिंषितासः ॥ | ।४६ | १०॥ ४ 
॥ ... ( आमिः गीरमेः ) इन बचनोंसे (दिवा) दि्तमे ( भुवनसरुय पितर 


# रुद्रे चथय ) खलारके पिता रुद्र भगवानकी बड़ाई करो ( अक्को रुद्रम्‌ ) 
; रात्रिमं भी उसी भगवान रुद्र की बड़ाई करो। ( कविना इपिताः ) शान से 
] परित हुए हम उसी (बृहन्ते महान ( ऋष्य ) भ्रष्ठ ज्ञानी € खुखुस््नं ) 
! अत्यन्त उत्तम विचारशाली ( अजरं ) अजर परंमात्माकी ( ऋधक ) विषेश 
। रूप से ( हुवम ) उपासना कर। 


देवेभिन्विषितो यज्ञियेमिरागिन सस्‍्तॉोषाणयजरं॑ बृह- 


न्तंम्‌। यो भाजुनां एथिवीं चासुतेमासानतान 
रोदसी अन्तरिकषश्त ॥ ह ऋ, १० | द८य | ३॥ 


( यशियम्रिः देवेभिः इपितः ) . यज्ञ करनेवाले पूजनाय दिव्यशुण संपन्न 
विद्ठानोंस शिक्षा पराप्तकर में ( बृहन्तम्‌ अजर अश्विम्‌ स्तोपारि ) उस महान 


अजर परमात्मा का सतुल करू। (यः) जो ,( भानुना ) अपनी तेज्ञोमयी / 
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५ | 
| 0 5 20060 2 
प्ज शक्लिसे ( पृथिर्वी ) विस्ताण पृथिवीाकी (उत्त ) और (इमां था) इस प्रसिद्ध | 
| घलोकको और ( रोदसी ) रातदिनको और ( अन्‍्तरिक्षे ) अन्तरितक्तको ( आा 
! ततान ) भर्लाप्रकार रचता है। 


| 
है| इन दोनों मन्त्रौध परमात्माके अन्य शुर्णों के खाथ अजेर विशेषण भी )। 
| स्पष्ट पढ़ है ! 
| इन्द्रमेव घिषणयां सातये घाद्‌ बृहन्त॑सजण्चमजरं त । 
|! .._युवानम्‌ | अपांछहेन शर्चसा शूशुवांस स््मश्वियों । 
| ; चौदधे अर्सामि ॥ ऋ्ल, ६। १६।२॥ 


(यः ) जो (धिपणा / बुद्धि या कमैस ( सातठये।) सत्कारके लिए, पृजाके ; 

| लिए ( बृहन्तं ) सर्वमहान्‌ ( युवानम्‌ ) सदा जवान ( ऋष्वम ) पूरराशानी ! 

( अपादेन शवसा शशुवांसम्‌ ) असछाय वलसे युक्त द्वांकर सबत्र व्याप्त (अजर) | 

॥। अरारदित (इन्द्र) सर्वेश्वय्येसपत्न भगवान को ( घात्‌) धारण करता है 

| बह (सद्य) शीघ्र (असामि) अद्वितीय » उवा अत्यन्त (वाज्ृध) चद्धिको प्राप्त | 
| दोता हद 


॥/ परमेश्वर कभी भी दुद्ध नहीं होता, वह सदा युवा अर्थात्‌ खकाय्येकरण 





समथ्थे रहता है । चुद्धिद्वारा, तथा कमेद्धारा उसकी भक्तिपजञा करके विपुल | 
| चूद्धि प्राप्तकरनी चाहिए। | 
अश्यास त॑ कारममसे तवोती अश्यार्स रथि र॑यिवः | 
. ४ हु 

। खुवीरंम | अश्याम॑ वाजमणि वाजयन्तोष्श्याम॑ ' । 

॥/ 
| अम्नमजराजर ते ॥ ऋ, ६] ५१७॥ : 

| है (अजर अस्त ) क्षीण और ज॑श न होनेवाले तेजखी देव! ( तब | 


ऊती ) तेरे रक्षणोके द्वारा ( काम अश्याम) मनकी कामना प्राप्त करें, हे |; 
५ ( रायेवः ) धनयुक्त | ( खुचीरं रथें ) उत्तम चीरोंसे शुक्त घनको ( अश्याम ) 
| घाप्त कर। ( आभे चाजयन्तः ) सब प्रकारसे भोग्य अन्नकी इच्छा करनेवाले 
॥ हम ( चाज अश्याम ) अन्नादि धाप्त करे । तथा (ते अज॒रं झस्ले ) तेरे ज्ीय 

हाोनेवाल प्रकाशमान यशको ( अश्याम ) प्राप्त करे । 


तले 
क्र 
| 
) 
! 


४ । 

| . 

!' - त्वां झाँ्रे सदामभित्‌ समन्यवों ठेवासों देवसंरतिं 
| न्येरिर इति कऋर्त्वा न्येरिरे ॥ अल यजत 


५ अरश्चएएर८ं+ ध्सबजसलपितसप स्ल्ब््+ 


$ च््द्न्द च्ट्पब्त ख््ड्- स्द्ब्लस 
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।॒ मय 
5 मत्येंष्वा देवमादेव॑ जनत प्रचेतरस॑विश्यमादेव | 
 _- जनत प्रचेतसम ह ऋ., ४४११॥ ४ 


है ( अे ) पस्मेभ्वर | ( समन्यवः देवासः ) मननशाल दिव्यविद्याप्रका- 
| शयुक्तव महात्मा! ( हि ) निश्चय करके ( सदमेत्‌ ) सदेव (अरातस्‌ ) प्राप्तकरने ; 
योग्य ( त्वा देवम्‌ ) तुझ सुखदाताकी (न्‍्यरिरे) प्राप्तिका यत्ष करते है। 

(इसि) अतपव (कऋत्वा ) अपने करमवलसे (न्यारिरि ) तुझको पा लेते हैं। ॥ 
( मल्यपु ) मरणधस्मों पदा्थोर्म ( देवम ) प्रकाश करनेवाले (अमत्यम) ठुभ £ 
अमर प्रशुको (आर यजत ) सब प्रकारसे पूजते हैं ( आदेव प्रचतस जनत ) ४ 
तुम विद्याप्रकाशदाता परमक्षानी परमेश्वरकी प्रसिद्ध करते हैं ओर इसाीसे वे. १ 


( विश्वम ) संसारकों ( आदेव॑ प्रंचतर्स ज़नत ) सब प्रकारसें खुखयुक्क शानी 
बनाते हैं। 


अहमिन्द्रो न परा जिगय इद्धन न मत्यवेष्य तस्थे 
कदांचन । सोममिन्मा सुन्वन्तों घाचता वसु न भे 


प्रदछझ) सरूमे प(एेघाथन । . ऋ., १०।४८/॥५॥ 
( अहम्‌ इन्द्रः न परा जिग्ये ) में ऐश्वय्येसेपन्न, सर्च प्रकाशक कभी 
किसीस पराजयको धाप्त नहीं होता।( न कदाचन सृत्यवे अवतस्थे ) ओर ! 
५ ना ही कभी झत्यको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ अमर हूं | (धनम्‌ इत्‌) घनादि ऐश्व- ९ 

य्यका दाता में ही हूँं। ( खुन्वन्तः ) धनादि' ऐश्वय्यप्राप्तिक लिए-यल करते हि 
| हुए तुम ( चखु ) विज्ञादि धनकों ( मा सोमम इत्‌ ) मुझ इंश्वरहौसे ( यांचत ) / 


मांगों | ( पूरवः ) हे विशानी भक्को ! (मे सख्ये न रिपाथंन ) मेरी मेत्री में तुम्हे | 
क्ृष्ठ न होगा । / हि 
| इस मत्रम परमेश्वर का अमरपन तथा चिशाल्ादिधनदातृत्व स्पष्ट 


ध्टः 
+->०९२३४०-:०६२४०->्ी सत्र फ्र कक 


॥॥ डउपादप्र छह बच ! 
यो मर्व्मेप्चशत ऋतावां देवो देवेष्चरतिनिधायिं। / 
|. अच्यें॥ कह, ४४९१॥ ; 


|| (यः ) जो ( अज्िः ) परस्रेश्वर ( म्त्येघु अमृतः) मरणथर्स्मवालों में #' 
|! अमर ( ऋताया ) संत्यखरूप ( देवेधु देवः ) देवोका भी देव ( अरतिः ) सबंध 6. 
! प्राप्त ( होता ) दाता ( मद्धा ) महत्वयुक्त ( यजिछ्ठः ) अतिशय.पूजनौय है. उसे 


| हच्येः ) अपने दानोंक कारण आणश्या खुख आप्ति के हेतु (मजुपः) मदुष्यों 
५, ७ नमक >मधमनस चक + १० >- २ + चर >-२०८२०:७०६ ० 


ड़ 


७०-२४ ९००४२ ५-२०१५० ७४-७० | | 


व उिट- नदी कथा 6+२०० ७ 
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१ 
। 
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ञ |! 
वेदास्त । ; 


नचै 
शे 


| 
दब निज लण++ 2 >> अजीज जलीज जि >> वजह जी जज ज+ 


ग वि !' गु 
6 ( 


को ( श्ग्यध्य ) प्ररणा करनेके लिए तथा (शुचध्यें) पवित्रता, श्ञानप्रकाश 
तथा कान्ति धाप्ति के लिए ( निधायें ) हदयम धारण करन चाहिए | 


स नों विभावां चक्षणिन वस्तोरपिवंदारु बेच- 
अ्नों धात्‌ | विश्वासु्यों अझतो मर्लेपूषश्ेद्‌ 
भूदतिंथिजोतर्वेंदाः ॥| ऋ, $॥४४२॥ ४ 


( यः / जो ( चस्तों: / दिन. ओर ( चक्षाणिः) प्रकाशक खूब्य तथा ! 
( अिः न) अन्निकी भांति (विभावा) विशेष प्रकाशवाला ( विश्वायुः ) ! 
संपूर्ण ससारकों ज्ञान तथा आय दनेवाल्ा (उप््चेत) उपाकालमे बोध्य-उपास्थ 
अतिथिः - सतत ज्ञानवान्‌ / जातवेदाः ) प्रत्यक पदार्थमे विद्यमान ( मर्तेप !! 
अम्रतः / विनाशी पदार्थोमि अमरच्ञअविनाशी (नः ) हमको ( वन्दारू ) प्रशे- | 
सर्नीय / चनः ) अन्नादि पदार्थ (घात्‌) देत/ है, ( सः वेद्यः भूत्‌) चही 
जानन विचारसने. प्राप्त करते योग्य है| 
अगय॑ कविरकविषु प्रचेता मर्तेष्वग्रेरग्प्तों नि टी 
कन_्- शनि _ऋन्‍न-» का बन #न्‍न्‍_-. ४ + 
धरांथि | स मा नो अअ्ज जुहुरः सहस्वः सदा त्वे | 
सुमन॑सः स्थाम || ऋ., छ४४॥ 


, ' अये प्रद्षेता: अस्लिः ) यह ज्ञानी अभि ( अ-कविपु कविः ) शब्द न | 
करनेचालोम शब्दका प्रवतेक अज्षानियोंमें ज्ञानी ( मतेपु अम्दतः ) मरस्नेयालोंमें 
अमर (नधाय ) दृदयम धारण करने योग्य है! है ( सहस-च ) बलवन' 

स्वाँ ) तर विएयमें ( खदा ) खदा हम ( खु-मनसः स्थाम ) मनका उत्तम भाव १ 
घारश करग, इसलिए ( सः ) वह तू (नः ) हमारी (मा जुहुरः) हिंसा ! 
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सा कर | 


इस मन्त्रका प्वाद्ध जीवान्माके विपयम भी लगता है | आत्मा भी चेतन ! 
और अमर है | आन्मपक्तमें उत्तरादका अर्थ होगा-हे ( सहस्व ) महावली 
परमात्मन, | ( नः सः अन्न मा जुहुरः ) चह हमारा आत्मा इस संसारमें कुटिल- 


तायुक्क न दा. अप हम , सदा त्वे सुमनसः स्थाम ) सदा तरे अति भक्तकियुक्त 
मन चाल दहन । - 


|! | 
॥ 
यहा प्रवृद्ध सत्पते न सरा हलि सन्‍्यमंसे । ह | 


उतो नत्सत्यमित्तव॑ | ऋ, ८।६३।५॥ / 


है (प्रद्र्र) सबस्यष्ठ (सत्पते) सज़न-पालक प्रभो ( न मरे) 'में अमर हं,” / 


3०९०३ 
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न्य्फ््ख्य्न्लस्ल्ल्ल््श डा 


कर 
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दे कछ 


५ इंश्वर । हि | 
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(इति यत्‌ मन्यखे) ऐसा जो आप सानते है, (उत उ त्तव तत्‌ सत्यम्‌ इत्‌) निश्चय ५ 


से आपका चह उपदश सव्ेधा सत्य दी ह। है! 


जीच पक्तमें भी यह संगत है। जीव कहता हैं; परसात्मन्‌ | आपने जो ;४ 
डपंदश दिया है, कि में जीव अमर हूं; सो ठीक ही हैं। 


७ ' हि 
तर्मघ्वरेष्वींकते देव मतो अम॑त्येम। | ' 
भजिष्टट मानेषे जने ॥ ऋ, ५१७२॥ 


(मर्ता) मनुष्य हरणक (मालुपे जने) मजुप्ये के अन्दर वत्तेमान (ते यजिप्ठ) उस है| 
पूजनीय ( अमत्य देव ) अमर देवक्षी ( झः उ ) खत्कर्मों के समय ( इलते ) (५ 
स्तुति करते हैं । | 


प्रभु जगत्पांत लब मनुष्यों के अतःकरण में विराजमान है, वही पूज्य, 


! 
उपास्य, अमर, ओर स्तुत्य देव हैं । संपूर्ण सत्कम छरने के समय श्रेष्ठ मनुष्य । 
उसीकी प्रशंसा करते हैं । ० | ! 

न्यायकारी 2 |! 
। 0 
श॑ नो सित्र; शे चरुणः श॑ नो भसनब्त्वयमा । 


शे न इन्द्रो बृहस्पतिः श॑ नो विष्णुरूुरुकमः ॥ यथ. रे७।६॥ ४ 


. ( मित्रः ) सबका मित्र इश्वर ( नः शे ) हम सबका कल्याणकारी होवे ! 
( वरुण: ) सबसे भ्रष्ट ईश्वर (श ) कल्याणकारी होवे। ( अयेमा ) न्‍्यायकारी ! 
इंश्वर (नः शे) हम सब का कल्याणकारी ( भवतु ) होवे । ( इन्द्रः) परम ऐश्वर्य- 
वान ईश्वर (नः शे) हम खबका कल्याणकारी होवे । ( बृहस्पतिः ) बड़ी चाणी ४ 
काच्चेद वाणीका स्वामी, ( विप्णुः ) व्यापक और ( उर-क्रमः ) जिसका महान ॥। 
क्रम-रचनादि सामथ्य है चह ईश्वर (नः शे) हम सब का कल्याणकार्य होचे। ॥। 
सबके साथ प्रेम करने वाला, सब से: अष्ठ, सर्वब्यापक, न्यायकारी ' 


परम ऐश्वयेवान्‌. विश्वकां अधिपति, और विशेष कमसे क्राय करने चाला ईं ध्वर 
दम सबका कल्याण करे | 


विशां राजौनमद्भतमध्यक्ष ध्मणंमिमस । 


| 
अग्निमीे स उ॑ श्रवत्‌ू॥.... ऋ, ८।४२३॥२४॥ ४ 


( बिशां ) प्रञजाओं के (अछुते राजाने ) अद्भुत राजा (घम्मेणां अध्यक्ष ) । 
धर्मेकांयों के योग्य अध्यक्ष अरथांत्‌ कम्मेफलप्रदाता ८इमं आशि) इस तज़स्वी ॥। 
| 


देव की ( ईले ) में स्तुति करता हैं (सः उ ) वही ( श्रवत्‌) हमारी स्तुति 
खुनता द्दे 
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 इसीलिये उसकी उपासना करनी चाहिय । 


टन _. #..... --+०ओ-- ७-«&+ह धर: बेतब८+ ध्यूटप45झ-+ सा प्बट+ पाप ८२5२० ४८४८+ ८ २<+ ५८ +<८०« 


द्रेप चदामस््त । 
परमेश्वरही सबका एक राजा ओर सब घमकर्माका शर्ट अध्यक्ष है । 
खथात्‌ यथाकम सच का फल दता है । आर घन सब का प्राध्नाए खुनता हू | 


यदड़ दाशुप त्वम्न सदर करिष्यामिं | 
नवेत्तत्सत्यमद्जिर! ॥ ऋ., १।१॥३६॥ 


है ( अभिरः प्राण क प्राण ( अग ) परम प्यारे (अग्ने ) सर्चेन्न प्रभी ! 
(यत्त) जा (नव) तू दाशुपर। दानशौोल के प्रति, फलस्वरूप (भद्ग) भलाइ, कल्याण ४ 
( ऋषिष्यसि | करता है, ( तत) बह (तब ) तरा ( सन्‍्ये इतू ) अटल नियम ४ 
हीहे। 

पण्मेश्वर का यह त्रिकालाचाधित नियम है, कि जो जैसा कर्म करेगा, टोत 
घैला फल मिलग( । इसी बास्त शास्त्रकारों ने कहा है, “अचध्यमंत्र भाक्ृध्यं 
कूते कमे शुभाशुभम 


वि जानीदछायान्‍न्ये च दस्येचो बहिप्मते रम्घग्ा 
शासदबतान | शाकी सव्॒ घखजमानस्थ चोदिता 
५5, के >>. न । हा ट 
विश्वेत्ता ते सपमार्देपु चाकन ॥ ऋ, १।५१।८॥ 
हे प्रभो ! ( आर्यान्‌ बिजानीहि. थे ये दस्यवः ) व्‌ आय्योन्श्रप्ठकर्म्मा | 
मनुष्योको जानता है. और जा दस्युच्दुए कर्म्मा या अकर्मा है. उनका भी जानता 
है। अत एव तू ( वहिप्मते ) पूजादि सत्य कर्मा करने वाले क्रो (रन्थय ) | 
सिद्धि युक्त करता है, और / अब्नतान शासन  अ्रश्षतॉल्पापियों का दर्ड के 
डारा शिक्ता देता है. ' शाक्की भव) नतृ ही शाक्रिशाली है। ओर ( यज्ञमानस्थ ५ 
चादिता ) यज्ञादि करन वाले को सत्कम्म में प्ररित करता हैं । ( ते सधमादेपु !! 


ता चिश्वा इत्‌ चाकन। नेरे सदश आनन्द भेग के निमित्त में उन सभी खुकमों 
का चाहता हूं । 


"बट हब बट सटे स्पा नस" अर अर्थ भ जे जय ७ 
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हि] 

4 

ही 

परतात्मा सर्वज्ञ तथा सर्वशक्किप्रान्‌ है. अनः वद सब के साथ ठीक ४ 

ठीक न्याय करके भले बुर कर्म्मों का फल देता है । ॥ 
वर्चदुःशसों अप॑ दृद्यों जहि दरे वा ये अन्ति वा है 

' के चिंदज्निएं! | अर्घा यज्ञाय॑गणते सु्ग कध्यमें 55 

ह 5 ) 
सख्ये मा रिपासा चर्च तव॑ ॥ ऋ, शह्टाहा ४. 

है (असम ) तेजस्वी प्रमो ! (बधेः ) बश्चके साथधनभून शास्त्रों से 
अफब्ू०*->थ 4 
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इंश्वर । ५ ६ 





। ( डुःशंसान) दुछ (दूढय) दुचुद्धिवालों को (अप जहि) ताड़नाओं के द्वारा 
! मार अर्थात्‌ उनको सन्‍्मागे दिखा। ( दूरे ) जो दूर हें (वा ये) वा जो ( अंति 
था) पास है तथा (केचित्‌) जो कोाई (अंजिणः ) सर्व भक्तण करने 
वाले अर्थात्‌ स्वार्थी हैं। उन सबका हनन कर। ( अ्रधा ) और (यज्ञाय 
| गृणते ) यश करने वाले स्तोताको ( छुगगे कृधि) सुखी कर। है प्रभो |(ैच) तेरी 
(सख्ये) मित्रता में ( च्य मा रिपास ) हम नष्ट ने हो । | 

|! परमेश्वर दुष्टों को उसके अपराधानुरूप दण्ड देता है, सत्कर्मी पुरुषों 
| को खुख देता है। दुष्टों को दरड देगे का प्रयोजन उन्हें कुमाग से हटाकर 
झुमागे पर लाना होता हे । 


-क. 


क-++- व 


न दुष्डुती मत्यों विन्दते चसु न स्रंधन्त रयिनेशत्‌ । 

0] सुशक्तिरिन्म॑घवन्तुम्य मार्चते देष्णं यत्पारयें दिवि॥ 

| ऋ, ७३२२१ 
( मत्यः ) मनुष्य ( छुए्टती ) दुष्ट ओर मन्द्‌ स्तुतियों से ( वसु न विन्‍्दत ) 

] अभीष्ठट धन नहीं लाभ करता, [केवल भोग विलास के लिये एवं मारण, मोहन 

0) और उच्चाटन आदि अभिचार क्रिय। के लिये अथव/ अन्यं/न्‍्य जनों को दवा 

| कर अभिमानी इत्यादि होने के लिये जो स्तुति की जाती है उसको दुःस्तुति 

| 


कहते हैं ]।( स्लोधन्तम्‌ ) हिंसक पुरुष को भी ( रायिः ) अभीष्ट धन (न नशत्‌ ) 
प्राप्त नहों होता (मधघवन) है सब धनस्वामिन! (पाय) इस जगत्‌ में ओर (दिवि) 
आर यलोकरम ( मावते ) मेरे समान जनको ( देष्णम्‌ ) देने के लिये जो धन है 
उस उत्तम घधनको (तुम्यम) आप से ( खुशफ्रिं: इत्‌ ) सुकमा उदयेगी पुरुष ही 
पाता हैं। कुकर्मी अलसी जन सदा दुःखमंही रद्वत। है 

मनुष्य दुष्ट ओर मन्दस्तुतियों से धन नहीं पाता और हिंसक 
जनके निकट भी लक्ष्मी नहीं जाती। जों धन इस जगत्‌ में और चलोक 


में 
मेरे सदश ज़नको देने के लिये दे। दे मघवन ! इसके खुकर्मा हो आप से 
शप्त करत है। 


9+- 


ब्न्पः 
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दयालु। . 
यो म॒ल्ठर्याति चंक्रुबें चिदागों चय॑ स्पॉम वरुंणे 
अनांगाः । अनु ब्तान्यदितेऋधन्तों यूय॑ पात ख- 


स्तिशिः सदा नः ऋ, ७|८७|७॥ 


( यः ) जो प्रभु ( आयगः ) अपराध ( चक्रुप चित्‌ ) करनेवालेके प्रतिभी 
( स्ड॒याति ), दुयो वनाए रखता है। ( वरुण ) .उस सर्वपूज्य परमात्माके 
"४ सेफ लक सका क् का मऊ कं नफ कक पफ कक. डक सके केस न क सफनक मजर> मऊ नक मऊ सड 
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मिकट (थबर्य अनागाः स्थाम ) हम मनुष्य अनपराधों दोव"सद॒व उसके 
समीप अपराध विहीन होकर रहें। ( अदितेः ) उस अखरड सर्वव्यापी देवके 
॥ ( ब्रतानि अच्ठु ) विधिध खत्यादि ब्रता के अनुकूल ( ऋधन्तः ) आचरण 
करें। दे विद्वानादे समस्त सत्यदेवों | ( यूयम ) आप सब (नः ) हम उपा 
खकों को ( खस्तिप्रिः ) कल्याणोंसे अथोत्‌ विविध मझल ओर आशावाद देकर 
( पात ) रक्षा करें 
जो परमात्मा अपराधी पुरुषोंको भी खुखी करता है उसके निकट 
हम सदेव निरफ्राधी होवे ) उस अखणड इंश्वरके श्रतोका आनुपूर्वी निवांह 


० ६ 


करें। दे विद्ानो ! आप सब हमको सदेंच कल्याणों से युक्त करें । 
यज्ननमश्यां गाति मित्रस्य यायाँ पथा 


.... अस्प॑ प्रियस्प शमेण्य्िसानस्थ सथ्िरे ॥ ऋ., ध६७३॥ ४ 


(यथत) यदि ( गतिम्‌ अश्याम्‌ ) सद्नति प्राप्त करना चाह, तो (मिन्नस्य) ४ # 
स्तेहमयरदयालु प्रभुके ( पथा ) बताए मार्गसे ( यायां ) जाऊं, क्‍योंकि ( अस्य । 
अहहिंसानस्य प्रियस्य ) इस हिसा न करने वाले अथांतू दयाभावयुक्क परमप्रिय |! ह 
पस्मेश्वरके ( शर्मेणि ) कल्याणमय मार्गमे, चिद्वान्‌ ( सश्चिरे ) आश्रय पते हेँ। 

परमेश्वर दण्ड देता हे, किन्तु दिसाके भावसे नहीं, अपितु कल्याणकी 
भावना से। कल्याण चाहने वालोको दयालु पश्चुके बताए मार्गेन्वेदका अनुसरण ॥/ 
! करना चाहिए | / 
अन्तयांमी । |! 





ब्ननाएज 











ह्र्थ 


ब्लज-लस्ल्लणेःर 





चपिब््ड 


। 


| 
' 
! 
है 


ण्ज्ल्स्ः ष्ड्य्ड 


ज्च््ट 


! 
( 
! 
! 
! 


हक 
ला 


||. _नतं विंदाबथ य इस जजानान्यद्यष्माकमन्तर |! 
. ,  बमव | नीहारेण ट्रेण प्रात्नंता जल्प्यां चाखुतूप॑ उक्ध- 

हे शासख्रन्ति॥ .. ऋ, १०८२।६॥ 

। (ते न वदाथ ) तुम उसको नहा जानते, (यः इमाः जज्ञान ) जो इन 
हे 


! 
५ 
( 


सबका प्रकटउत्पन्न करता है। (युप्माक अन्तर अन्यत्‌ वभूव ) तुम्दारा 
अन्तयाोगमी तुमस भिन्न है । किन्तु मनुष्य ( नीहारेण प्रादुताः जरूयाः ) अश्या- 

नसे दके हुए होनेके कारण छुथा जरप करते हैं, (च ) और (डक्ष्थशासः अखु- 

!! तृपः चरान्ति ) बातूनी-वकवादी [ अपने आएको ब्रह्म माननेवाले ] प्रणणमात्र ॥। 

| की तठृप्तिम लगे रहते हैं।.. “ । 
. मजुप्य अपने अज्षानके कारण अपने अन्दर विराजमान अन्तर्यामी भगवान 

॥] को नहीं जान पाते, उेस अशानके कारण कई इन्द्रियमोगलोलुप अपने आपको है; 
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| ब्रह्म मान चैंठते हैं। ' अहंत्रह्म' माननेचालोंके लिए मन्त्र पढ़ा “ अन्यत्‌ ” पद ५ 


|| सर्वथा -विचारणीय है। वेद स्पष्टशब्दोंमें अन्तर्यामी परमात्माकों जीवात्मासे ३ 
/ भिश्न बतारंद्ा है | 
॥/ प्रजापतिश्वरति गर्म अन्तरजायमानो बहुधा विजा- ९ 
| ... यते। तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन ह तस्थ- | 
|| सुवनांनि विश्वां ॥ . य..रेश१&॥ 
6. .. ( प्रज़ापतिः अजायमानः गर्भ अन्तः चरति) संपूर्ण संसारका स्वामी ह . 
| अजायमाननउत्पनक्ष न होने चालानअजन्मा है, और जड़, चेतन सबके भीतर /) 


॥| रहता है । (वहुधा विजायते) नाना प्रकारका जगत्‌ उसीके सामथ्यसे ! 
' उत्पन्न होता है। (घीराः तस्य योनि परिपश्यान्त ) ध्यानी जन उसकी 
९ प्राप्तिके साधनों का भलीप्रकार विचार करते है, अथवा बुद्धिमान लोग श्स !! 
|! जगत्‌ का कारण उसी ब्रह्मको जानते है। (तस्मिनः ह विश्वा - भुवनानि तस्थुः) | 
५ उस्रीही में सारे नोक-लोकान्तर रहते हैं । ! 
इस भमन्च्र्म परमात्माकों सब पदार्थोंका अन्तर्यामी कहा है कोई यह स |! 
समझ ले, कि उत्पन्न होनेवाले पदाथोर्मे चह उत्पन्न होता होगा, इसके चास्त | 
|! अजायमानः पद कहा | अर्थात्‌ वद्द नित्य है! और संवके अन्दर रहता हुआ 
| इतना मदन है, कि यह सारे लोक लोकान्तर उसौमें समाए हैं । 


।' 
| .. प्रजा है तिखो अत्यायंमीयुन्ये/न्‍्या अकेमणितों ॥!] 
! ह विविश्रे। चदर्द्ध तस्थी झुर्वनेष्व॒न्तः पर्वमानों हरित !] 
| आविवेश ॥ । ऋ, ८।१०१/१४॥ ॥. 

| ॥/ ( ह तिर्रः प्रजाः अत्यायं इंयुः / सचमुच तीन उत्पादकरएक करत्ती !' 
$| परमात्मा, एक जीच, तीसरा प्रकतिरूपी उपदान अल्लेयताको प्राप्त हैं, अन्या 


४| अर्के अभितः  नि.विविश्वे) दूसरी [ जीव, प्रति तथा विक्ृति ] पूजनीय 


|; परमेशध्वरहीमें निविष्ठ हैं। ( बृहत्‌ द भ्ुवनेषु अन्तः तस्थों ) इन सबसे गुणों 
बड़ा प्रश्चु सारे लोकोंके भीतर अन्तर्यामिरुपसे स्थित है, और (पवमानः हरित 











मम ) सकल संसारका पविन्नकर्ता भगवान्‌ सब दिशाओं उपदिशाओंमें ! 

व्याप्त है । ] 

। ! ... प्रजापतिश्वरति गर्भ अन्तरईश्यमानों बहधा चवि- | 
|... जांयते | अर्धेन विश्व॑ खुबन॑ जजान यदस्यार्थ ! 
(.. कंतमः स केतुः | .  : . अ,. १०८१३। | 
च्च्सूस्ज्स्वस्ूज्चधसन- म्ज्लज्व्सूणणज़णकस्जुखस् 
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रो 


स्ल्न्ज्फ् 


|] ( प्रजापति: ) प्रजापति (गर्मे अन्दः) गर्भके अन्दरन्‍्सारे सेसारके चचमें 
॥ अन्तर्यामिरूपसे ( चराति ) बिचरता है, चरह ( अदृश्यमानः ) न दौखता हुआ 
(चहथा विजायते) बहत प्रकारसे प्रासद्ध हांता हैं। (अधथन) प्रकातिरूपोी--आंधे 
भागसे (विश्व धुवन) सब भ्रुवनको (ज्ञजञान) उत्पन्न करता ओर यत्‌ अस्य अध) 

/ जाइसका आधा है, ( स कतमः केतः ) चद उसका आननन्‍्दमय खरूप हैं । /(] 
| प्रजापति परमात्मा सव पदाथमात्रकें अन्दर हैं, वह दीखता नहीं !] 
|! तथापि विविध प्रकारासे प्रकथ होरहा है । उसका प्रकरतिरूप जो आधा भाग । | 
: 5 है, उसस सब जगत्‌ उत्पन्न दाता है, परन्तु जो उसका दूसरा आधा भाग !' 
; ॥ अर्थात्‌ आत्मिक अश है, उसका दशशन स्पष्ट रतिसे नहीं होता, उसको | 





(| धत्यक्ष करनेके जो जो उपाय हैँ, उनका ही विचार करना चाहिये । !$ 
0. नित्य ( सनातन ) ! 
हक माग्यों सद्रदथों अज्नमददबहु । | 
। | ह यो देवम॒त्तरावन्तसुपासाते सनातनम्‌ ॥ अ. १०८रशा | 
। / ( यः उत्तरावन्त सनातन देवे उपासाने ) जो अनेक उत्तमशुणयुक्त सना- | 
थे /' तन ब्रकह्मकी उपासना करता हैं, वह ( भाग्यः भवत्‌ ) भाग्य्शील होता है, ; 
५ आर परमात्माका दयासे ( वहु अन्न अदत्‌ ) अनेक भाग्य प्राप्त करता है | ५ 
| 
| |! सनातनमेनसाहुरुताद्य स्पात्‌ पुनणंवः । ॥ 
है! अहोराजे प्र जयेते अन्यो अन्यस्थ॑ रूपयों: ॥। | 
!] 
| ] अ. १०८।२३॥ ॥ 


) ! विद्वान, लोग (एने सनातन आहुः ) इस परमात्माकों सनातन कहते हैं, | 

| ( पुनः अद्य नवः उन स्यात्‌ ) किन्तु वत्तेमानंमं चह नयाभी. रहता है, अर्थात्‌ 
सनातन होता हुआ भी सदा युवा है । (अहोरनचरे अन्यो अन्स्य रूपयोः प्रजायेते) | 

दिन ओर रातन्खण्टि ओर घलय, एक दूसरे की अपेक्तासे होते रहते है । ल्‍ 


शांक्मना शाको अरुणः सुपणे! आ यो, महः शूर 
सनादनीछः | यबचिकेत॑ सत्यमित्तन्न सोघ॑- बसु 


स्पाहेंछुत जतोत दाता ॥ ६ « १०।५५॥६ ह 


है प्रभो ) (य जो तू (शाक्मना शाकः शक्ति सम्पन्न होने से. सर्व समर्थ ! 
( अरुणः ) सब को गति देने वाला.( सुपर्णः ) शोभनशानवान ( शरः ) दुर्श 
का दलन कत्ता ( महः ) पूजनीय ( सनात्‌ ) सनातनर्नित्य ( अंनीव्ठः ) किसी ' 
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पायल मिएण।। 
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हर / इईंश्वर । | ह ह ४३ | 





मा] 

। विशेष स्थान में न रहने चाला होता हुआ भी ( आर ) सर्वत्र व्यापक है । 

| ऐसा तू (यत्‌ चिकेत ) जो कुछ जानता है, अथवा करना चाहता है, वह | 

| (सत्यम्‌ इत्‌ ) सत्य ही दोता है ( तत्‌ न मोधे ) वह विफल अथवा भ्ूठ 

| कभी नहीं होता ( उत ) और तेरा ( बसु स्पार्ह ) धन चाहने योग्य होता है 
(जता उत दात।) सब को वश में रखने वाला और यथायोग्य - देने / 

वाला है । ! 
अस्सा इतु प्रये इच प्र यैंसिं भराम्याइबं बाघें ! 


सुब्ृक्ति | इन्द्रांय हुदा मनेसा मनीषा पत्नाय पत्ये | 
धियों मजेयन्त ॥ ' ऋ. १६१२॥ ॥ 
( अस्मे इत्‌ उ ) इसी ( इन्द्रस्‍्य ) प्रभु के लिये ( दा ) शत्चु को हटाने /६ 
के लिये (सवृक्ति आंगूप ) उत्तम भाषण युक्त स्तवन ( प्रयेसि ) करता हूं और ' 
) (प्रय इवं ) अन्न के समान / प्रभरामि ) उसको हृदय में धारण करता हूं । | 
!' सब उपासक ( घियः म्जयन्त ) अपनी चुद्धियों को शुद्ध करते हुए ( छृदा ) | 
!! हृदय ( मनसा ) मेन ओर ( मनीपा ) बुद्धि खे ( प्रत्नाय पत्ये ) पुरातन-लनावयन | 
# स्वामी प्रश्नु क लिये अपने शब्द अपेण करते है । | 
| प्राथना तब खुनी जरती है जब चह शुद्ध भाव और . पविन्न मनोश्षत्ति 
के साथ उच्चारी जाती है। सव उपासक अपनी प्राथनाय इसी प्रकार उसके 
|! अपण करें। उपासक अपने अन्द्र परमात्मा के प्रति पेसी उत्सुकता उत्पन्न | 
करे, जैसे एक भूखेकी अन्नके प्रति होती है । । 
कप पवित्र 
| 


एंतो न्विन्द्र स्‍्तवाम शुद्ध शुद्धेन साम्नां। 


शुद्धैसक्थैवीबवृध्चास शुद्ध आशीवॉन्ममत्त ॥ 


खा, ८ । €५४। ७॥ 

( एतो ) सब लोग आओ | हम सब ( शुद्धन खास्चा ) पवित्न साम से 

/! ( शुद्ध इन्द्र नु स्तावम ) पत्चित्र इन्द्रन्परमात्मा को ही स्तुति करें, और !' 
| ( शुद्धेः उक्चेः ) शुद्ध वचनों से अथवा ऋचाओं के द्वारा ( वाचूध्वांस ) दोप । 
| राहत भगवान्‌ की स्तुति कर | ( शुद्धः आशीवान ममत्तु ) चह पवित्र तथा /' 
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0 आश्रयदाता ( सबको ) खुख देता है । | ४४६ 
परमेश्वर सर्वथा दोपरहित, और पवित्र है, पवित्र वेद मन्त्रों, तथा 
पु्नोत वाक्‍्यों द्वारा उसकी स्तुति करनी चाहिये। .. ! | 
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हे +."।"फ: वचेवाखत) ह । 


। इन्द्र शुद्धो न आगं॑हि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभि . 
| शुद्धो रयि नि धारय शुद्धों समद्धि सोम्य३॥ 
| ८]6५]। ०। 
|! है (इन्द्र ) | अखण्डेश्वय्यंसम्पन्न चिभो ! ( शुद्धाभिः ऊतिमिः श॒द्धः) ! 

॥/ 


| पवित्र रक्षाओं के द्वारा शोधक ओर ( शुद्धः ) स्वर्य पवित्र तू (नः आ गांददे ) 
। हमें सवेथा पाप्त हो । ( शुद्दः रंयि निधारय ) तू शुद्ध धन देता है। ओर 
| ( शुद्धः ) पवित्र तथा ( सोम्यः ) सोम्य तू ( ममद्धि ) हम खब को आनान्दत ँ 
॥ करता हैं । | 
। एव सूर्धसरोचयत्पचसानों विच॑षेणिः 


| विश्वा घामांनि चिश्वचित्‌ ॥ ऋ., 8।२८॥२॥ ! 

|! ( एप विचरपणिः पवमानः सूर्य्यम अरोचयत्‌ ) यह स्वेश पवित्र प्रभु 
खूय्य को प्रकाशित करता हैं, ओर वही ( विश्वचित्‌ ) सवव्यापक, खूब से ' |! 

|] विचार करने योग्य, सब से जानने योग्य प्रश्भचु ( विश्वा धामानि ) सम्पूर्ण | ह 
तजस्वी पदार्थों को प्रकाश युक्त करता है | ॥ै/ 


है 
| विश्वों यस्य॑ बते जनों दाधार धर्मणस्पतें:। | 
| घुनानस्थ॑ प्रभूर्दसोः ॥ ऋ, शारशद॥ ॥ . 
॥! ( यस्य ) जिस ( प्रभूचसोः ) प्रभूत ऐश्वय्यैसस्पनन ( पुनानरुय ) पविच्न 


| ( धम्मेणः पतेः ) नियम पालक प्रश्चु के (त्ते ) बतननियम में (विश्वः जनः ) ॥' 
ऐ। सारा संसार ( दाधार ) अपनी खा घारण कर रहा है, उस पवित्र | 


। ॥( परमात्माकी भाक्ति स अपने मन, चाकू, काय को पवित्र करना चाहिये । ! 

: | खाप्रकता है ऐ 

|; अहमसेव वात इव प्र वॉम्यारसममाणा -शुवनानि / 
(है - 

2 विश्वां | परो दिवा पर एना एंथरिव्यैतार्वती सहिना | 

४, / 

क्‍ ४ सम्बंभूव ॥ ऋ, १०१२५४८॥ ! 

। 


परमेश्वर उपदेश करता हे--( विश्वा क्ुवनानि आरभमाणा ) सब 

भूवनों का बनाता दुअआआझदई एवं ) में ही ( चातः इच ) चायु की भांति ॥। | 
( प्रचाम ) इन सब का गति देता है । अथवा नाश करता हूं । में ( दिवः परः ) 7 
- युलाक स॒ पर हैं, ( एना पृथ्चिब्या: परः ) इस पृथिवी से भी परे हूं । (एतावती) ( 
यह दृश्यमान सूष्टि मरी ( मदिना संवभब ) महिमा हैं, अथवा मेरी महती ४) 
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शक्कि से उत्पन्न हुई है । 
परमेश्वर सारी रृष्टि की रचना करता है ः 


: थ इसे द्यावाएथिवी जनिंत्री रूपैरपिंशहूव॑नानि 


कद विभ्वा | तम्द्य हॉतरिबितो यर्जीयान्देव त्वष्ठार- 
.. मिह यंक्ति विद्वान ॥ ऋ, १०।११०।६॥ 


( यः इमे द्यावापृथिवी जनित्री ) जो इस युलोक-और पृथिवी लोक को 
उत्पन्न करता है, और ( विश्वा भुवनानि रूपैः अपिंशत्‌ -) सम्पूर्ण लोक 
लोकान्तरों को तत्तदूप से युक्त करता है, हे ( होतः ) होता ! ( श्रद्य ) तू आज 
( विद्वान ). इस रहस्थ को जानता हुआ ( इपितः ) विज्ञान युक्नहीकर, 
सदिच्छा से प्रेरित होकर ( यजजीयान, ) अत्यन्त यजनशील होता हुआ 
(ते देव व्वणारं) उस कमनीय सृष्टि कर्ता की ( इह ) इस स्थान में (अण् यक्ति) 
: भली घक्कार पूज। कर । | | 
मनुष्य का चाहिये कि इन लोक लोकान्तरोंकी रचनाका चिविचन कर 
: इनके रचयिताकी खोज करें। उसका शान प्राप्त कर अत्यन्त उत्सुकता 
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शल्य 


तथा भक्ति से निरन्तर उसकी पूजा कर अपना कल्याण साथे । 
8 | हिंसीज्जनिता 4 पशिव्या ०] ह 
सा नो हिसीज्जनिता यः प्रक्िव्या यो वा दिवं 
ह - ही की 
:  सत्यर्धमों जंजान॑ | यश्चापश्चन्द्रा बृंहतीजजान 
कस्मे ०० हि | बक अ- 
. असम देवाय हविषां विधेम ॥ - ऋ, १०१२१६॥ 
. (यः सत्यधर्मा ) जो अटल नियमों का धारण करने वाला हैं, और 
_! था दिये जजान ) जो झुलाक का बनाने वाला है और (यः पृथिव्या- . 
। वॉनता ) जो पूथित्री को -उत्पन्न करता है. वह या नो हिंसीतू ! हम सब 
| की केश न दे। ( यः चन्द्राः ) जो आमनन्‍्दकारक ९ बृहतीः अपः ) बड़ा 
॒ ८. ८ पु ५ ग् 
/|। भीकठतिक सष्टी को (जजान) उत्पन्न करता है, उस (कस्मे देवाय हविपा विधेम) 
!ढ आनन्दकारक परमात्म' की उपासना यज्षद्धारा हम सब को करनी 
. | चाहिये। | + 


|. खुरूपकृत्तसूतयें खुड॒ुवामिव गोदुहें । 
जुहमसि अविंद्यवि ॥ है. ऋ., १४१॥ | 


ह/ 
! __ ( गोदुद्दे खुद़॒घां इव ) गौ का दूध निकालने के समय उत्तम दूध देने | 
्ी। 


पथ पपधन पहपपरत पट वयक चाप बब< ५...» 
+>>क १०९२७ ०-०४5० 


३ +-5 


७3७०-०७ 


06% आज ॑ज नकल 


52०२७०००२०-००० 


चाली गो की जैसी इच्छा की जाती है, उसी प्रकार ( ऊतये ) अपनी रक्षा | 
| करने के लिये, शान-प्राप्ति के निमित्त ( थवि चवि ) प्रतिदिन ( खु-रूप-छत्लुं ) /' 
च्स्स्न्स्पस्ूस्वसूज्डस्प<पस्ूूस्वसपसकसन उ्दस्पस्कस रत स्व्स्म्ड्ह्ख् 
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2] धदामत | 


उत्तम रूप बनाने चालिल्खसप्टिकर्सो एयर की ( जुहमसि ) प्राथना फरते दे । 
परस्मेएवर इस जगतके सम्पूर्ण पदार्थाक्तो, खुन्द्रर रूप देता है, ओर 
चह सबका उत्तम रक्तक है। अतण्य अपनी रखता करनेके लिये तथा 
अपनी अचस्था उत्तम घनानेके लिये हर एकरक्का प्रति दिन उसकी धाथना 
आर उपासना करनी चादिये | 


इृद्द त्वटारिसग्रि्स विश्वर्ूपछुप दे | 
! है अस्सारकसस्तु केवल; ॥ ऋ, ११११०॥ 


(४६ ) इसी जन्म में (अग्रियं) अग्रपूज्य, प्रथम (विश्वरूपे) सब का रूप 
| देने चाले (त्वण्टारं) त्वप्ा अथीत्‌ कारीगर-खप्टिकर्ता ईश्वर की (उपद्धय) प्रार्थना 
! फरता हू । पद्द ( फेचलः ) फेंचलन्सुसस्थरूप (अम्मा्क अस्तु) हमारे पास 


डपबस> बज 


० 


४६६८६ घहप८८> ८८६० 





| रहने वाला दोसे | सथवा वही हमारा फेबल-उपास्य दो । 
.॥ .... परभश्वर सब से पिला कारीगर दे, जिसने. सब जगत्‌ के पदार्थों |! 

।! को रूप दिया है । चाह दमारा सद्दायक द्वोवे । इस्री प्रकार जें। फारीगर | 
! || झुदर आफार घाले पदार्थ बनाते हू, वे भी दमरे सेघर में दोवे, जिस से | 





हमारा संघ सदा उन्नत हो, फरयोंकि कारीगरी से ही उप्लति दोता है 


'त्वर्मग्रे पुझरूषों विशेविशे वर्यों दघासि पत्रथा 





' पुझटठत । पुरूण्यक्षा सदेसा वि राज़स्ि त्विषिः सा 
४... तें तित्विषाणस्यथ नाधपें ॥ . ऋ, ५८५॥ 
! है ( पुसप्डुत अभ्न ) अति प्रशंसित तेजस्वी देव | ( त्वे पुररूषः ) तू 


ई| सब फी रूप देने वाला ( विशे चिशे ) प्रत्येक पदार्थ के अन्दर ( प्रत्मथा ) 

प्ररीच काख से ( चयः दधासि ) श्रायु बल आदि धारण करता है । (सदसा) 
॥ अपने घल से ( पुरूणि अन्ना ) अनेक अ्रश्नों से (वि राजसि ) शोमता है । 
| ( तित्विवाणस्थ ते ) तेज से खुक तेरा ( स्विषिः ) प्रकाश (न आश्षपे ) दूखसें |! 
॥/ के कारण फम नहीं होता | | ह 
! हैः इश्यण | खब जगतको तूने रूप दिया दे । प्रत्यक्ष भ्राणिमान्का ४ 
॥| बल, आयु और आारोग्य नू दी देता हे । सथ भोग्य पदार्थ देने के कारण. 
| वेंगे ही शोझआ। बढ़ रदी दे, और तेरा तेज ऐेसा है कि, जो किसी प्रकार भी / 
है अन्य हारा स्यून वहीं दो सकता । | 


है कि स्विदालीदधिफ्रानभारसभण कनमत्‌ स्थित || 
8 
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3 
॥ | " | 
हि इंश्चर । ४७ ॥ 


| न मन का भा नदी जज आय या जे अजय य  च आ किक कि वववपिनत  लनिचत डिल न व +अजअल++ 555 ॥। 


! ..... कथासींत्‌। गतो सूर्मि जनथन्‌ विश्वरकसों विद्या- 
ह मौर्णोंजमहिना विश्वच्षाः ॥ यजु. १७१०॥ | 


| इस- जगत्‌ का ( अधिष्टान ) आधार ( किंस्वत्‌ आसीत्‌ ) क्‍या है, | 
अथवा केसा आश्रयमय है । ओर इसका ( आरम्भ ) उपादानकारण || 
| ( कतमत्स्वित्‌ ) कोन सा तथा ( कथा आसीत्‌ ) किस प्रकार का हैं। (यत्त) | 
जिस से ( विश्व-चक्षाः) स्चेश्न ( विश्व-कर्मो ) विश्वका का प्रभु 
6 ( भूमि थां जनयन ) प्रकाश ओर अपकाश लोकी की रचना करके ( मंदिना ) ! 
)॥ अपने महत्व से ( वि-ओखशणत ) विविध घकार से आच्छादित करता है | 
इस मन्त्र जगतके उपाद(नकारणकी अस्वप्णा की सूबना है। प्रभुको 
6 सर्वेज्ञ तथा विश्व--रचयिता कहा है विश्वकर्माके साथ पविश्वचत्षा श्वचत्षाः न्‍सवेश्त 
| विशेषण अत्यन्त उपयुक्त तथा महत्वयुक्त हैं! रथष्टिक्ताका सर्वेश्ष होना ॥। 


ह !' आवश्यक हैं, यह इस मन्‍्त्रम दर्शाया गया हे हे ' 
| घिश्वत॑रचत्णलुरुत विश्वतों सुखो विश्वतों वाहरुत |! 
है! है... विश्वत॑स्पात्‌। से बांहम्यां घर्मति सं पत॑तै ग्रौचा- | 
] ह भूर्मी ज़नयन देव एकः ॥ ... चज़ु, श्णा१ह ' 
2! ( विश्वतः-चज्षुः ) सर्वेत्न जिसकी दशन शाक्ते है, ओर / विश्वसतः-- ४ 


'. मुखः ) स्वेत्र जिसका उपदेश हो रहा है, ( विश्वतः-बाहुः ) सर्वन्न जिसकी 
| चाहक शाक्षयों हैं, ( उत ) और ( विश्वतः-पात्‌ ) सर्चेत्न जिसकी व्याप्ति 
। हैं. ( एकः ) अद्वितीय, अकेला ( देवः ) दिव्य गुणयुक्त प्रभु ( पतत्रः ) परमाणु | 
आदि से ( द्यावाभूमी ) प्रकाशाप्रकाश रष्टि के ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता | 
है डैआ ( बाहुभ्याम्‌) अपनी घोरण-आकर्षण शक्षियों से ( से घमति ) गति 
।] जीवन दे रहा है! 
चढ़े स्पष्ट शब्दों में परमात्माको सृष्टि कर्ता वतलांत हुए सर्वव्यापक 
' भी कहा गया है. जो खर्वेव्यापक नहीं, वह सृष्टि रचनेमें कैसे समर्थ हो | 


|! सकता है १ साथ. ही यह भी बतला दिया, के वह अकेला ही च्यृष्टि 
! रचता हूं । ._': 





| 


हा 
| सा. पू. हश॥ | 
+अप्के>जक नल फेड जूक मजे जल म्ज्ल्ज्जज्ज्स्ल््स्व्तपस्लख्कप्स्टल्त््स्स +-०५६5:3+:४२७०->ाउलाऊ 


नस 


सोलः पयले जनिता मतीनां जनिता दियो जबिता 
| 


.. पंथिव्या। | ज़मिताग्रेजनिता सूर्यस्थ जनितेन्द्रस्थ 
|! जभमितोल जिव्णोः ॥ 


- 9 ऑििडफक चूम 


चहउ८त> 
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छ्८ चेदामस्त । ) 
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( मतीनां जनिता ) वेद ज्ञान का उत्पन्न करने वाला, ( दिवे जनिता )- 
चलोक का पैदा करने वाला ( पृथिव्या: जनिता ) पृथिवी का सजनहार ! 
( अस्लेः जनिता ) अभि का उत्पादक ( सूथस्य जानिता ) खथ्य का उत्पादयिता ॥ 
| ( इन्द्रस्थ जनिता ) इन्द्र-चिध्त्‌ , वायु) ऐेश्वड्य का स्रष्ा ( उत ) और 
/ विष्णोः ज़निता ) विष्णुन्यश, जल का स्रष्टा ( सोमः ) सारे संधार का स्रष्टा ल्‍ 


६-*धइापद८+ बाप» धूटपक-र 


पंवित्र कत्तो, ऐश्वये प्रदाता, महाज्ञानी, सब का चशी प्रभु ( पवते ) सब ॥ 
को गति देता है, पवित्र करता है! 


नो स्ल््ट 


कल पल बनी बजा की चर जा कार 


अज्जन्मा | 
|! अजो न क्षां दाधार॑ एथिवीं तस्तम्म यां मन्त्रेमिं 
सत्ये; । प्रिया पदानि पश्वो निर्पाहि विश्वायुर॑सते 
, गुहा गुहे गाए; ॥ ऋ. ?२।६७॥३॥ 


( न ) जैसे ( अज्ञः ) न जन्मने वालान्अजन्मा परमेश्वर € सत्यैः मन्तरेः ) 
। न हटने चाले विचारोंले ( क्षां दाघार ) पृथिवीकों धारण करत: है, 
| ( पृथिवाीं थां तस्तस्भ ) विस्तृत अन्तरिच्त तथा चलोक अथवा राूर्य्यादि 


न ध्वपढ< 5 





॥. +- अधि. शक प 


तेजस्वी पदा्थाक्रों ( स्तभ्नाति ) गिरनेसे रोकता है । ( प्रिया पदानि ) 
! प्रीति-कारक प्राप्तव्य पदार्थोकों देता है, ( विश्वायु: ) सम्पूर्ण आयु देने 
| चाल(, ( पश्वः ) वन्‍्धनसे ( निपादि ) सवंथ। छुड़ाता है । ( गुह्दा ) बुद्धि 
|! में स्थित हुआ वह ( गुह ) गुछ्य पदा्थेको (याः ) जानता है, वेख ही तू भी, 


| हे ( अंगे ) विद्वनू जीव | हमे अज्ञानादिसे छुड़ा कर प्रातव्यकी प्राप्ति 
/! कर । 


| .... उत नोडहिदुष्न्येः श्णोत्वज एकंपात्‌ एथियी 

५ .. सम्॒द्रः।विश्वें देवा ऋताद थों हुवानाः स्तुता सन्‍्त्राः 

॥ कविशस्ता अवन्तु ॥ .... ऋ, ६४०१४ 
| हे मनुष्यो ! ( एकपात्‌) संखारमें जिसका एक पाद है, अथीत्‌ | 





! संसार जिसकी अपेक्षाले अत्यन्त छोटा है | ऐसा ( अजः ) अजन्‍्मा 
| परमात्मा ( नः ) हमारी पराथेनाको ( ऋणोतु ) खने, जिससे ( बुन्ध्यः ) अन्त- 
॥! रित्षम द्ोने वाला ( अद्दिः ) मेघ ( उऊत ) ओर (पृथिवी ) भूमिः ( समुद्र: ) 
| अन्तरिक्ष ओर ( ऋताबृधः ) सत्यकी वृद्धिः करने वाले ( हुवानः ) आह्वान 
| करने चाल ( विश्वे देवाः ) सम्पूर्ण विद्ान और ( कविशस्ताः ) परमात्मासे 
नच्क्ल्ल्स्व्स्न्स्लस्न्सस्ूजस््स्ूज्क्स्म्स्व्स्पस्व्ल्म्स्क्स्प ब्लप्सखकस्पस्कस्पस्कस्प सदर 


ब्ज््ून्जछ|जडजुूओडडलफओिडसफओंडडरसपल फ्र्कस्ऊफऊ स्ल््क्ल्मम््प्फ 
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दर 


श्घर । छ६ । 








जलन 


। डएदिए, (ह्तुवा) ऋषियों, विद्वानों द्वारा प्रशश्ित अथवा अध्यापित (यसन्जाः ) 
वेद अथवा विदार ( अचन्तु ) दमारों रक्षा क्र। 


शज्ञों आज एकयादेदो अस्त शे नो5हिजुध्न्यः १ शे 
संझदा । शत्ञों अर्पा तर्पात्पेकरेस्तु शे ना पश्चि- 
भेचतु देवगोपाः ॥ ऋ, ७३४।११॥ 


( एकपात्‌ ) एकपाच्‌ ( अजञः ) अजन्मा एरसेशवर ( नः ) हमारे लिये 
शे ) कल्याणकारी ( अब्यु ) होथे ( दुन्ध्यः अधिः नः शे ) अच्तरित्त होसे | 


-ब््सस्ल्जस्डिपंदस-त स्वेफिसरत 9 


प्र+-७5 लि पलट 
पट 


2... 


2.०2 फेक... 
_#्ज 


० 


ले मेघ हमारे लिए कल्याणकारी हो । ( सझुदहृः शे ) समुद्र खुखदायी 
( नपात्‌ अ्र्ण पेरः ) पाद रहित होकर अलोका पार करने चाली- अर्थात्‌ | 
नोका आदि ( नः शी ) हमारे खुखकारक हो ( देवगोपाः पूश्निःन शे सवतु ) |! 
सर्य्यादिकी रक्षा करने घाला अन्तरित्ष हमरे लिये सखुखकारी हो | 

| ऊपर के दोनों मन्त्रो्मे प्रयुक्त “ एकपत्‌ ” शब्द एक विशेष निर्देश 
| कर रहा है। 'पादो अस्य विश्वाभूतानि फ्िपादस्यादूत दिवि! यजुः ३१8॥ 

| यह सारा चश्च ब्राह्माएड माना श्रश्क एक पादस समाया है । 

परमात्मा इससे कद्ठी बद़ा है । उसका शेष भाग स्वप्रकाशम स्थित है । 


2220 :0 27223 
4 


६2220] 
ध! ्थः 





के 


न 


च्द््क्प्स 


। * आअनादि ६ 
| . _ आश्चालब्यों झऋना त्वसनापिरिन्द्र जलुणा समादाशि | 
युधेदापित्वमिच्छुसे ॥ सा, एू, ४२१॥ 


|! 
] ह ( इन्द्र ) अखरणडैश्वय्येसम्पञ्न परमेश्वर ! ( त्व)तू ( अख्यादृव्यः ) 
! श्षु राहित हैं; अधवा किसीका श्र नहीं है ( अनापिः ) वक्‍न्‍्चु रहित हैं, 
$ अथवा फिसीका बन्धु नहीं है, (अना ) तेरा कोई नेता नहीं है अथवा तेरा 
५ कोई नर>सेदकन्‍नोकर नहीं है, अथोत्‌ तू स्वकार्य्यमे दूसरेकी सहायता 
की अपेक्षा नहीं करता, ( जलछुपा सनात्‌ अखि ) तू जन्मसे सनातन है, 
! अथीत तू जन्मन्आदि से रादित अन्यदि हे, (युधा इत्‌ ) उद्योगसे दी तू 
!! बन्चुताको स्वीकार करता हे । 
. |... चयछ त्वासपूल्य स्थूरं न कचिदू भरन्तोष्वस्थवः । 
| च्जि चित्र॑ हवामहे ॥ सा. उ. शशश्श। : 


( हे ( अपूर््य ) अनादे परमात्मन ! ( बज़िन्‌ ) पाप वारक प्रसो ! | 
( अवस्यवः व्य ) रक्षाके अभिलापी हम लोग ( त्वाम्‌ उ) तुक ही ( चित्र ) | 


हू अद्भुत ( स्थुरं ) अविनाशीकी ( दृवाचहे ) कामना करते है ( न ) जिस ९ 
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ह्क्ल्डस 


| 


अप 





ध््रं+<+स्क्‍ज समस्त 
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|) 
|| ४० ... चेदासत । 


डे 


सर 





ह !! प्रकार अन्य रच्तामिलापी लोग ( कश्चित्‌ स्थूरें भरन्‍तः ) किसी महापुरुष 


न्>्फ्रन्मफिम्फूपझान्रखज्छ 


-॥ का आश्रय करते है। 
| निर्विकार | 
ह! अदितिने उरुष्यत्वदितिः शर्म यच्छुतु | माता | 
| सित्रस्य॑रेवतोंडथेम्णो) चरुणएस्थ चानेहसों व । 
|] ... ऊतय॑; सु ऊतयों व ऊतय; ॥ ऋ, ८।४७६॥ , 
|. (अद्तिः ) अखण्डनीय-निर्विकार परमात्मा (नः उरुष्यतु ) हमें उन्नत 
] करे ।(अद्तिः शर्मयच्छुतु ) निर्विकार जगदीश्वर, हमें, कल्याण”ऐहिक तथा 
| आसमुष्मिक खुख प्रदान करे, वह निर्विकार परमेश्वर ( मित्रस्य रेवतः ).सवसे |! 
! । स्नेह करने वाले धनीका और ( अर्य॑स्णः चरुणस्य ) न्यायकारी धार्मिक राजा ' 


>> 


| का ( माता ) मान करने वाला है। हे विद्वानों | (बः ) तुम्दांर लिए उसकी 
॥ (छनेहसः) निदोप, पाप रहित ( ऊतयः ) रक्षाएं होवं, तथा उसकी ( ऊतयः ) 
प्रोतिएं (व) तुम्हारे लिए (सु उतयः अच्छे प्रकारसे अथैसाधिका हो ॥ 
झसुगव्य नो वाजों स्वरचय पुसतः पुत्रा उत्त विंश्वा- 


॥! पुर्ष रथिस्र | अनागास्त्वं नो अदिति: कृणोतु क्ष्न 


) । नो अश्वों चनतां हविष्सान ॥ ऋ, १।१६२।२२। 
| ( बाजी ) धनधान्यका स्वामी, शक्किसपन्न प्रश्चुः (नः ) हमे ( खुगब्यं ) 
अच्छा गा-आईददे घन, ( सु-अश्व॒यम्‌ ) खुन्दर अश्यादे सपात्ति ( उत ) ऑर 
( पुल: पुजान ) वलवीय्यसपन्न पुरुपार्था खतान तथा (विश्वापुषम्‌ ) सब्र 
। भकारकी पुष्टि देने चाला ( रायेम ) धन देवे। ( हविष्मान्‌ ) हथिः-नाना | 
| दानयुक्त ! अश्वः ) व्यापक विज्ञानी प्रश्ु ( नः क्षत्र चनताम्‌ ) हमें राज्य दे, | 


न स्ज्रुर ज्म््ूम्क जज > ऋचा फ_का >ह हब 


[०० 2०६४ 


( आदातः ) अखारेडत-निविकार परमात्मा (नः ) हमारा ( अनागास्त्वे ) | 
परापसहेत्यन्ननदोपता ( रूणोतु ) करे ॥ | 











|] परमेश्वर हो सब सरपत्तियोंका दाता है, चद्दी हमारे कुकर्मोका दंड ) 

/' देकर हम निदाष कर सकता है ॥ | 

। इन्द्रः किल अ्रत्यां अस्थ चेंद स हि. जिएणु) पंथि |. 

। 5 ; 
म् | ... कृत्सूयोय। आन्मेनों कण्वन्नच्युतो रुवदगोः पति: ४ : 

कि दिवः स॑नजा अप्ंत्तीतः:॥.... ऋ. १०११११॥ 

॥। ( इन्द्र/केल ) परमेश्वर ही (अस्य श्र॒त्ये) इसके खुननेकों ( बेद ) ! * 


| ७ ध्व्च्ूज्ल्स्ग्ड्व्ल्ण्स्क्स्म्ख्प्स्म्ख्प्ल्न्ख्व्स्- ज च्स्ग्ख्ल्सल्ण्स्व्च्ग्ज्व्स्म्स्ल्य्ल्म्स््सूगस स््द् 


। 


3 धज<न इपफ॑+ धरपदा न आपका ज पट तन चाप< >> ० 


॥ दी मा, इंश्वर । ह॒ ना है घ१ ५ 
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| जानता है, अर्थात्‌ परमात्मा दी भक्ककी प्रार्थना सुन सकता हैं।(सः दि ॥| 
| लिष्णुः सूच्याय पथिछृत्‌ ) वद्दी जयशील-्सबॉत्हष्ट प्रभुः सब्येके लिए मारे ! 
वनात। है। ( अच्युतः ) वह निर्विकार ( मेनाम्‌) सनन साधन वेद विद्याको | 
! (आत) सुन्दर रीति से ( कृष्वन्‌ ) रचता हुआ (गोः दिवः पतिः) पृथिवी ओर |! 
(0 इलोकका स्वामी ( भुचत्‌) होता है | ( सनजा) खेवनीय पदार्थोंकोी 
(| उत्पन्न करता हुआ भी वह (अ्प्रतीतः ) श्रलक्य छेर्‌इल्द्रियागोलर है, ५ 


| अथवा ( अप्रति-इतः ) जिसका केई प्रतिनिधि या तुल्य नहीं है अर्थात्‌ | 
/ अनुपम है ॥ 

! ऋतचो अक्षरें परमे व्यॉमन यस्थमिन्‌ देवा अधि | 
। । विश्वें निषेदुः | यस्तन्न वेद किझछचा करिष्यति य 
/.. इत्तद्विदुस्त इसे समांसते ॥ ऋ, १॥१६४।३६॥ ॥। 


(ऋचः ) ऋग्वेदादिसे प्रतिपादित ( यास्मिन्‌ ) जिस | परमे ) सर्वोत्कृष्ट ॥!। 
! ( ब्योमन्‌ ). सर्वेव्यापक ( अक्षर ) विकाररहित परमेश्वरम .( विश्वे) सब । 

' ( देवाः) सूथ्य चन्द्र भूमि आदि ( अधि निषेदुः ) आधय रूपसे स्थित ! 

हैं, (ते यः न बेद) उस परब्रह्म परमेश्वर को जो नहीं जानता है, चह ( ऋचा ) 
!' चेदसे ( कि करिप्याति ) क्या करेगा, अर्थात्‌ उसका वेदाध्ययन ।निष्फल है । 
| (यतद बिदुः ) जो मनुष्य उस प्रशु को जान लेते हैं, (ते इमे इत्‌ समासते ) | 
वे ही इस ब्रह्म भली प्रकार स्थित होते है। ' श्र 

वेद पढ़नेका लाभ तभी है, कि वेद पढ़नेसे इश्वर, जीय, प्रकृति तथा ४ 

जगत्‌का जो शाब्दिक श्वान प्राप्त हुआ है, उस कझ्ञानको चरिताथ करनेके 

| लिए योग साधन द्वारा उनका साज्षात्‌ करनेका ध्यत्न करें ॥ 


' अकामो घीरों अम्तः स्वयंभ्र रसेन तृप्तों न कुर्तश्थ- 

;ः नोने॥तमेव विद्वान न विंसाय झत्योरात्मान धीर॑ । 
सजरं युर्शनम्‌ ॥ ... अ, १०।८दा४०५॥ 
/' ( अकामः ) निष्काम, (घीरः ) चैयचाननिभय ( अमस्तः) अमर, 


। (स्वयेभू: ) स्वयं होनेवालाल्‍्स्वसत्तामें परानपेच्तज्अनादि ( रसेन तृप्तः * रससे 
| तृप्तन्आनन्द्मय ( कुतश्चवन न ऊनः ) कहीं से भी न्यून नहीं है। अर्थात्‌ उसमें 
कोई विकार नहीं आता (ते एच घीरं ) उसी ज्ञानी श्रथवा मिसय ( अजरं) 
अजर ( थुवार्न ) सदा जवान ( आत्मान ) सर्वव्यापक परमात्माके (विद्वान) 
जानने वाला ( झत्योः ) रूत्युल्जन्म मरणसे ( न बिभाय ) नहीं डरता है। 
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; । चेदास्ूत । 


ली अटल जी मी आफ कक कप सो लीन जा कक जज मम लटक अब पी की अली शी रा 


अनु 


ने विडगप धरट कक 





। परमात्मघ्वान से झुछ्ति हो जाती है, फिर जनन्‍्ममरणसे दया भय 
। यजुवदर्म भी “तमेव चिदित्वातिस्वयुमेति नान्‍्यः पन्‍्थाः” उसी ( परमात्मा ) दी |॥ 
को जान कर सुत्यु>जन्‍्ममरणको उल्लेघन कर जाता है, इसके लिए अन्य | 








| उपाय नहीं है ॥ ॥ 
। अभय - !॒ 
| अदिते सित्र वर्ुणोत रूंछ यहों बय॑ चकृमा |] 
/ । कच्चित्यगं) | ग्याम भय ज्योतिरिन्द्र था नो !] 
! दीघा अधि ्शस्लशिस्रा। बछण शश्जाश्णश | 
। है ( छादिते ) निर्धिकार अतपुव (चरण ) सचे अ्रष्ठ ( मित्र ) प्रीति हि 


|! ऋरने योरय परमात्मन्‌ | ( वये यत्‌ कशझित्‌ वः आगः अक्ठम ) हमसे उगे 


) कोई आप का पाप [ आध्योजक्न॑ंथन रूप | किया हो, उसकी ( रझूड ) छुछि कर | 
। |! दे। हे (इन्द्र ) अधिाोान्थकार विनाशकत बिसो | (असये उरुज्यात्तिः अश्याम ) 

[पक 
|! छघुक अमय सहान्‌ परकाशस्वरूष को हसम प्राप्त करें, जिससे ( दीधोः ) दीधे ॥! 





2८<< 





(तमिल्याः ) अन्धकार, अथवा ध्याकुलतामयी राजिएं (नः ) हमे ( सा ) न [| 
[६ आमि नशन ) प्राप्त हों । ५ 
| उतांधे पुरहूुत अवेशिरेकों इढलंबदों इच्हा 
|| सत्‌ | इसे जिंदिल्दू रोदसी अपरे पत्संगृर . 
॥] संघयन काशिरिततें ॥ ऋ० शे१०४॥ ; 
है ( पुरुहत ) अनेकों से स्तृबमान घरों ! तुझे ( एकः ) अध्वितीय ॥ 


|! (सन्‌ ) तीनों लोकों में वत्तेमान ( बृत्र-हा ) अज्ञाननियारक प्रभु ने | 

| ( श्रवोभिः ) यशः पूरा वेदवचनों छारा अपने ( अभये ) अभयस्वरूप के 
| | बिपय में ( डढ़म्‌ अचदः उत ) दृढ़ उपदेश किया ही है । ( इन्द्र ) हे लोक- 
| धारक प्रभो । ( यत्त्‌ ) जो तू ( इमे अपांरे रोदसी चित्‌ ) इन अपार लोक- ॥। 
! लोकान्तरा को ( स्तन ग्रभ्णा:) अहणनधारण करता हेचचशर्म रखता है । हे !' 

| ( मश्रचन ) अनेक महिमसम्पन्न | वह ( ते ) तेरे ( काशिः इत्‌ ) स्वरूप का ! 
| प्रकाश ही हैं । ै ४ !' 


3. 
रे 


0७ अर 


पिजक 


परमश्वर इन लोक लोकान्तरों का घारण पोषण करता हुआ अपने !! 


... ५ अभय स्वरूप [| जिस से किसी को भय न हो, ओर जिसे किसी का भय न / 
'औ थी] का परिचय दे रहा है। ु कह न्‍' 
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॥। स्वस्तिदा विशां पतिंचहा दिखधों चशशी। 
वृषेन्द्र पुर एतु म। सोसपा असयह्वरः ॥ आअ० ११शश॥। 


] (स्वस्तिदाः ) कल्याण देने वाला ( विशां पति; ) प्रजापति ( दुचहा ) 
| अशान भनिवारक; पाप साशक (चिसखुथः बशी ) दुष्टोन्ध्विसकॉको वश 
। रखने वाला (दुपा ) खुखदकी सुृष्ठटि करने वाल, शाक्तिशाली ( सोम्पा: ) रूँसार 
| 
। 
॥|॒ 


रक़क, जगत्पाता | अमभयेक्वर: ) निर्भेदय करने वाला, किसी से भय न 
वबालासमिभेयल्ञभय ( इन्द्रः ) सकल-लामध्ये-लंपन्न प्रश्भु ( न पुरु पतु ) दृमोरे 
७ समक्ष रहे। अथात्‌ उसे हम कभी भी न शुजाएं, सदा स्मरण रखें। 
ह || सत्‌-खित्‌--झाच 








| सारे आस्तिक परमेश्वर को सत्‌>लदा रहने बालए, वित्त्स्वेत्तेन तथा 
आनन्दस्वथरूप मानते हैं. । इस में आख्तिकॉका कोई विव्यद नहीं । जब 
परमेश्वरके नाना गुणों का कीसन किया गया, तो उसकी सत्तामें सन्देह 
| ही कैसा ! उसकी सत्ता उर्सीसनन्‍्गुण वर्णनले ही सिद्ध दोगई। सर्वश् कहने 
उसका चेतन होना भी स्पष्ट सिद्ध है। तो भी स्पष्ट प्रतिपत्तिके किये छुछ 
|! एक मन्त्र यहां ऐसे देते है जिनमे. परमेश्दरके इस स्वेधान्य लक्षणफे घद्धक | 
/ शब्द अथवा इनके पय्यायचाची शब्द पढ़े हैं--- | 
| वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुद्य सचच्र विश्व॑ भवदस्ेक- 
! .._ नीडम्‌ | तस्मिन्निद सश्व थि चैंदति सर्व0 सू औतः 


प्रोतत्व दिद्तः प्रजारु ॥ .... शजु, श्शद्धा। ! 

( चेनः ) मेधावी पुरुष ( तत्‌ ) उस ( खत्‌ ) सत्‌ स्वरुपन्‍नसदा रहने 
| वाले (निदितम्‌ ) वित्त हितकारी भगवान्‌ को (शुद्दा) हृदय शुद्धा में (पश्यत्‌) | 
! 
। 


री 
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टन 





थे 


ध्प<-श्ध्सपप८र 


! 


स््फ्द्र 


खाज्ञात्‌ करता है ( यत्र विश्व एकदी्ड भवति ) जिस अश्ु मे सारा संखार 
समानाश्रयवाला होकर रहता है ( इद से तसिमिन से एति वा विथ 3) यह 
सारा जगत्‌ उस में लीन होतरिंदे, और उत्पन्न होकर उसी मे रहता 
मिभुः प्रजारु ओतः चा प्रेत्तः ) बह पिसूल्भ्यापक, नागा-विभूति-सम्पत्न 
। परसात्मा सारे संसार मे ओत ओर प्रोत है! . 

प्र तहोंचिदरत लु विद्यात्‌ गन्धर्थों धाम जिश्व्॑त 
|! शुहा खत्‌।ओऔीएेणिं पदानि विश्िता युसेस्थ यस्वानि 


॥ बेद से पिठु) पिसा्रुत ॥ ..: . शरज्धु, रेदांदीा। 
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। ( गन्धवः ) वेद वाणी का धारण करने वाले ( विद्दान ) ज्ञानी (छ ? €ा 
(| ( तल ) डस परम प्रसिद्ध : सत्‌ ) सत्‌ स्वरूप ( अम्तर्त ) अविनए्शी ( धाम ) | 
(| तेजस्वी ( शुद्दा वि भ्ृ्त ) छद्य गुहा में विशेष रूप से घारित भ्रभ्चु का ( श्र ) 
0 उत्तम रीति से वोचेत्‌ ) उपदेश कर सकता है | (अस्ख पितुः) इस जगत्पिता की 
५ ॥| ( गुहा हिता ) अत्यन्त गुप्त ( चराएि पदानि ) तीन ऋवस्थायें गतिये>उत्पादक- 

! त्व, पालकत्व, सहारकत्व--को (यः बेद्‌ ) जो पुरुष जानता हैं ( सख पिता | 
| असत्‌ ) वह पघिता>"ज्ञानी होता हैं । 


हैँ 
0 शुक्र: शंशक्तोँ उषो रू जार पर्षा ससीची दिचो 3 
; 8 न ज्योतिं; | परि प्रजातः ऋत्वां बझूथ खुबों | 
[ / । देवानां पिता. एच सन्‌ ॥ ऋ, १।६६।१॥ ॥] 
|: | परमेश्वए « उषः जारः) ऊपाको समाप्त करने ४485 के (न ) । 
(./ $। समान ( शुक्र: ) शुद्ध, तेजस्वी तथा ( शुशुक्वान ) सर्व प्रकाश । ( दिवः ! 
हे े | ज्योतिः ) रुर््य के प्रकाशकी ( न ) भांति (समीची ) दोनों लोकों को ज्योति ५ 
६. ) से ( एप: ) परिपू् करता हैं। वह अपने ( कत्वा ) झष्ठटि रचना आदि कार्यों | 
| || से ( परि ) स्वेत्र ( प्रजातः ) अत्यन्त प्रसिद्ध ( बभूथ ) है। वद्द ( सन्‌ ) सत्‌ |) 
. £| स्वरूप ( देवानां ) विद्वानों का, सूथ्योदि का ( पिता) उत्पादक पालक तथा | 
|! ( पुत्र ) पवित्र कर्ता ( भ्रुचः ) है ) !] 
रू नि काव्यां चेघसः शब्ध॑ंतस्कहेस्ते दर्धानों नथों । 
| 
। पुरूणिं | अप्निज्॑वद्नयिपती रचीणां सच्चा च॑ंक्राणो | 
है 
रे] अम्तर्तानि विश्वां ॥ ऋ., १७२)१॥ 
| हि; 
!) * | 


५ 9-सफ। इराक था पल 7८० तल शिका।7ितल "पता फिता ता । 


कप 


। 

! 

। जो ( अश्लनिः ) ज्ञानी मनुष्य ( शश्वतः ) अनादि नित्य सत्स्वरूप 

; /॥ ६ चेघखः ) सकलबिद्याविधातानक्ञानीलअचित॒स्वरूप परमेश्वरसे प्रकाशित ! 
| रू ( पुरूणि ) वड़े-्महत्व युक्त ( सत्रा ) सत्यार्थ केव्प्रकाशक ( अम्ृतानि ) नाश |] 

। ! न होने वाले अथवा मोक्त पय्यन्‍त पदार्थेके प्रकाश करने चाले ( नय्यो. ) 

| 

। 

| 

। 


ह' 
॥ ( निः कः ; नियमपूर्वक निःश्चवयसे आचरण करता है ( सः रयीणां रायिपर्ति 
|| भुचत्‌ ) चद्द सब ऐेश्वस्यों का स्वामी हो जाता है। 


|! इजानश्ितमारूुक्षदर्मि नाक॑स्प एछादू दिव॑सुत्पति | 


| मनुष्यों के लिये हितकारी | विश्वा 2 सम्पूर्ण ( काव्या ) शानमय वेदों को 
|  दधानः ) धारण करता हुआ, पचारार्थ ( हस्ते चक्राणः ) हाथ में लेकर !$ 
| 


नह प कफिलए 5०० “नबी डिफओ फिसन पथ रद 
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कसिकिध्क बा ० पा 


* न हाने वाला ( बसु ) मोक्त रूप घन देता है । 


; ऊनी ) आनन्द्मय रक्तणकें द्वारा, ( कया शच्रिष्ठया ) आनन्दमय मद्ाशक्ति 
द्वारा, ओर ( बता ) आवतन अर्थात्‌ बारंबार रूष्टिसरचनादि कर्म करने द्वारा 


स्टशिपण, 


: सामथ्यक साथ हम सबका मत्र हाता ६€ | अथान्‌ मत्रके समान हम सबका ४] 
॥॒ भसत्रा करता हे । बंह इतना हतकाश क्ाय करता हाके उसका कोई उपमा हा ! 
नही है। ॥ै 


 कल्मपक लक मिफश कल प्लस 
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ईश्वर । ५५ व 
प्यन । तस्से प्रभाति नभसों ज्योतिषीमान स्वगः ! 
पन्‍्थां सकते देवयान।॥ . आ. रदाशश्शा ६ 


जा इजानः ) यज्ञ करने बाला, परमात्मपूजा करने चाला, विद्ठानों- ४ 
का आदर करने बाला. सत्सेगनि करने वाला मनुष्य ( नाकस्य पृष्ठात्‌ ) सुख ४ 
की स्थिति सर ( दिये उत्पनिष्यन / माक्षके लिय उद्योग करता हुआ ( चितं॑ . 
अ्े ) चतन पर्मात्माका / आरंत्षन / प्राप्त होता है।. (. तस्में ) उसीका ; 
( देवयानः ) विद्धानाल प्राप अथवा विद्वान जिसस जात हैं ऐसा. ( नभसः ४ 
ज्योनिषीमान्‌ ) सदा परकाशमय इझलाकल भी अधिक प्रकाशमान ( सुझछत /॥ 


 खुकम्म-फल-स्वरूप * स्वगेः पन्‍्थाः प्रभाति ) मोक्ष तक पहुंचाने वाला मार्ग 
 भली प्रकार सूभता है ! 


करूवां सत्ये सदानां म0हिछ्ो सत्सदनध॑सः | 
हढ़ा ।चंदारूज चर ॥ य० ३६।५॥ 
( मदानां मेहिएः ) आनन्दवालों में अन्यन्त पूजनाय ( सत्यः) सदन 
हिनेपी. तिकालाबाधित सन्स्वरूप ( कः ) आनन्द स्वरूप परमेश्वर ( नया ) 


तुमको ! मत्सत्‌ ) आनन्दसुक्तक करता है। वह ( चिलत्‌ ) सविन्स्वरूप शानी 
परमश्यर ( आरुजे ) दुःख पाने वाले जीव को ' दृहा ) दृढ़ अधथोात शीघ्र लु 


कर्या नश्वित्र आ भुवदती सदातधः समवां। 


कया शचिप्ठया चंता ॥ ।३११॥ 
( सदा वध: ) सदास महान आर (चनत्र ) असश्येयकारक इश्चर (ऋया 


( नः ) हम सब का ( सखा ) मित्र (आ भुवत ) होता है। 
सब काला॑ग सबस श्रष्ठ, सचस ।वलकख्षण इश्वर. ऋकटयाणुकारक रक्तणक 
छारा आर अपनो आनन्ददायक महाशा।क्ल के तथा वारवार कम करन के 
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सो 
कस्त्वां स॒त्यों मदानां मंहिल्रों मत्सदन्धंसः । ' 
इब्हहा चिंदासजे वर ॥ ऋ, 3१११॥ ] 

०२०२ 
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| ब्द्‌ केदासूत ! 
! 





हे ईश्वर | तू ( अन्धसः ) अज्नददि झोगोंके ( सदातां ) आनेदोंसे भी 
| ( मंहिष्ठः ) आधिक आनेदकारकक और ( सत्य) तौनों फालोगे एक जैला है 
इसलिये ( कः) कोन (त्वा) ठुके ( मत्सद्‌ ) आनेदित कर सकता है ? तू(कित) ॥ 
शानी / उढान्डढानि ) बलवान (वख) एूथििवी आदि पदार्थों को भी (आ उजे ) ॥ 
| छिन्न-भिन्न करता है। 
! | 
| 





आकर अमर 


अन्न आदि भोगों से जो आहूंद होता है, उसले अधिक आनंद तेटी 

| प्राप्ति से होता है | और तू सदा एक जैखा रहता है ठुक ल्यूवतत, अधिकता ॥£ 
कभी भी नहीं होती | तुझे आनन्‍्द्‌ देनेदाला कोई चह्ीं, परंतु तू ही सब को | 

! (बैदत करता है। तू इतला बलवान है कि पूथिदी आदि सद दृढ़ पदार्थों || 

| 

॥' 





की अलयकाल में छिन्न- भिन्न करता दे । ॥!' 
इसी संजका दूसरा अथे देखिये-- | 
है है मनुष्य | वह (चितू) झानीनलित्स्वरूप ( का ) आ्ंद्ल्वरूप ( सत्यः ) | |! 
| आनंदोंके कारण महान अ्रप्ठ ईश्लर (त्वा) ठुके ( अन्‍्धर्सः ) अज्लादिक सोणो ले #. 
! ( मत्सद्‌ ) आनेद्त करदा है| और ( दृढा दसु ) बलकारफ छ्ोका (आर 
| ठ'सदिनाशके लिये देता है । 
वह आनन्द्मय, खत्व और सहाल ईश्यर अन्न आदि भोग और पएलथह्ल 
|] घन, मलुष्योकी आपसियोका दिबाश करने के लिये, देकर उनको आंदित । 
| करता दें । 
परि विश्वा झुलबान्याथव्यलस्थ लब्तुं दिलाता इशे 
कम । पत्र देवा ऋग्युललमावशानाः सैलाले जसोना- 


। चच्चेर॑ंयन्त हि . च्यू, शश।श॥ ! 
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23] 


( विश्वा सुबनानि ) सब झुदमोंझे ( परीत्य ) घूमकर ( झद्तस्य ) सत्यके |! 
( विस ) फैले हुए (क चेलु ) आवेद्दायक सूचको (डशे) देखनेके लिये ( आये ) 
में आया हू। ( यज्ञ ) जिसमे ) विद्वाय्‌ (छाद्दरत आानशायाः ) अमरत्यकेा 
भांध करत हुए-माक्त का उपरदिय करते हुए ( समाने थोनो ) समान स्थानस 
(अध्यैरयन्त 8 ) पहुंचते हैं 
अगतूके तसच्चोका ज्ञाव शाप करः फेल छुए ठंतु अर्थात 
खूज्ात्माको देखने की में ऋच इच्छा करता हूं। करयोरिकि बह सद आनंदका के 
| है | इसीम सब शानी तथा ओअछ आत्मा अमरत्वक्ते अहुभव करते हैं और 
| समान स्थानम विराऊदे हैं ॥ 


हिरिस्पगले। स्मदतेलाओं भूलस्य के धला पत्तिरेय 


म्ज्ड्क 


! 
| 
| 


$४३४७४७०२०३५४०-००४०७७ 
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॥! इेश्वर 5 श 


! आखसीत्‌। से दाधार शधिवीं बासुलेसां कस्में देवाय॑ |! 
. हुदिएार विधेश ॥ १०श्श्शशा | 
(हिसरय-बर्खः ) झिसके गयेमे अनेक तेजस्वी पदार्थ है चह परसातगा 3 

( झग्रे ) छष्टिके पूर्दे ( लमवदेत ) था ।-वह ( भूतस्य ) सब बने हुए सेसारका / 

( एकः पएतिः ) एकट्दी स्वामी ( ज्ञावः आसीत्‌ ) प्रसिद्ध है। (स पृथिती- | 





छाधार) उसने पृथ्चीकों चारख किया हे (उत इमां था) आर इस चलोकको भी 
(॥ धाण्णु किया दे | ( करे ) उस आपनंद्स्वरूप ( देवाय ) एक, देखकी ही 
हचिया ) छक्के छा (विललेस ) हम सब उपासना करे। 


ये ऋत्णदा घंलदा यस्य विम्व॑उपायते प्राशिष 
यरये देवा; । यरण व्छायाउद्व्त यरयथ सुत्यु। कंस्ले 


ढेवाय इृथिएा विधस !| ऋ, १०११२१२॥ ! 
(यः आत्म-दा) को आत्मिक तेज देता है, ओर ( वलदा ) जो थल देवा ! 


हैं (सिश्व देवा : यस्य प्रशिष ) सब ज्ञानी जिसकी आशय ( उपासते ) 
सावते हैं, ( यसव छाया ) जिसका झाश्रय ( अखुते ) अमरंपन है, ओर (थस्य ) 


नल रथ ८२६६० 


! 


हम 29573: 73227. 
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४] 


| 


| 


०23८ 


४६६० 
१० 


है 


जिससे दूर दोना दी ( स्तत्युः ) मरण है, उस ( कस्मे देवाय हाविषा विधेम ) 
सुलात्मक एक देवको दी उपसना यशके द्वारा हम सबको करनी चाहिए ॥ 


था प्राजलों मिलिएसो साहित्वैक इद्राजा जभेतो 

बशथ्ू। थ ईशें अस्य द्विपतआतुज्पदः कस्मेँ देवाय॑ 

हथिएर विधेद ॥ बह, ११३२१३॥ 

॥! ( प्राएतः सनिमिषतः ) आण घारण करनेवाले ओर हलवल करस्मेवाले 
अगतः ) जगत्‌का (सहित्दा ) महसा के कारण ( यः एक इत्‌ ) जो एकछी [' 

( राजा बसूव ) राजा है, ( अस्य छ्विपदः झतुष्पदः ) इस जगतके दो एंव बाले 


गर चार पांव दाले पराणियोंपर ( यः ईशे ) जो अकेला प्रभुत्व करता है, उस 


( कस्मै० ) आनन्दस्वरूप पण्मात्माकी यज्षद्धाणओ उपासना हम सबको | 
क्श्ती यादिए । 


५८०८० पक म। 


० 


ब्अगि न 


यस्वेसे हिमयन्तों सादित्या यस्‍्य॑ समुदूं रखया 
| सहाहु।। धस्पेशाः पद्िशो यस्प याहू कस्लें देवाय॑ 
( उदिया दिधेद ॥ ऋ., १०१ शाला 


च्च्स्न्न्ज्य्क्च््ब्च्म्य्ल्स्प्य्ह्स्ण्य्ः स्ल्ध्न्ख्ल्ल्न्च्क्ल््ख्ज््ज्ल्ल्म्ब्ल्ल्म्स्ल्व्म्ख्ब्च्म्स्ह््् 
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ह | । ( इसमे हिमवन्‍तः ) ये हिममय पर्वेत और ( रसखया सह ) पृथ्ची के साथ * 
| ( समुद्र ) समुद्र ( यस्य महित्वा ) जिस की महत्ता की प्रशंसा (आहुः ) कर / 
| शहे है। ओर ( यस्य वाह ) जिसके वाह ( इमाः प्रदिशः ) इन दिशा उपदिशा- 


आम रक्तण का काये कर रहे है, उस ( करुमे० ) आनंदस्थरूप परमात्माकी / 


। ही उपासना यक्षद्धारा हम खबकी करनी चाहिए | ' 
। | ै येन चौरूग्रा एंथिवी च॑ हृत्ठहा ग्रेन स्‍्व॑ स्तमितं य्रेन / 
। | ी नाक; । यो अन्तरिक्ते रजसो विसानः कस्सें देवास 


हविषां विधेस ॥ ऋ, १०१२१५॥ 

( येन ) जिसने ( उद्मा दो: ) तजोमय बछलोक ( व ) तथा (टदढा प्रांथवा) 

डढ पृथिवी को धारण किया हे ( येन स्वः स्वश्वितं ) जो प्रकाशकों वशम 

रखता है ओर (येन नाकः ) जो आनन्द 'देता है (यः अन्‍्तारित्ते रज्सः 
विमान: ) जो अन्तरिक्ष"्आकाशमे लोकोकी रचना करता है. उस ( कस्मे 
देवाय हविषा विधेम ) आनन्दस्वरूप परमात्माकी श्रद्धास हम भक्कि करे। 


/ 

। 

/ 

| 

ै 

| 

/ 

। 

ये ऋंद्सी अव॑सा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनंसा ( 
रेजमाने | यत्राध्रि सूर उददितो विभाति करस्में 
| 


६ 


देवाय॑ हविषां विधेस ॥ १०४३१२१॥६॥ 


जिसके ( अबसा तस्तभाने ) बलसे स्थिर रखे हुए, परन्तु वास्तव में 
( रेजमाने ) गतिमान्‌ ( क्रंदसी ) छलोक ओर प्राथिचीलोक में रहने वाले झानी ' 


4 

॥ ( मनसा ) मन स (यं) जिस को ( अभ्यत्षेतां ) देखते हैं। और ( यत्र ) जिस में 
। ( उदितः खूरः ) उदय छुआ सूर्य ( अधि विभाएति ) विशेष प्रकाशित होता है, ! 
! 
रु 


| ! उस्र ( कस्में० ) आनेद्स्वरूप परमेश्वर की हम सब को उपासना यज्नद्वारा 
: करनी चाहिए । 


५ |] जिसकी शक्तिसे स्थिर रहे हुए, परन्तु जिसके डरसे कांपने वाले ' 

रु अथवा चलने वाले चुलोक और पृथिवीलोक, अर्थात्‌ इन में रहनेचाले ज्ञानी !' 
| ॥| मनुष्य सनन-शाक्ठद्वारा जिसको सवत देखते हैं; ओर जिस मे खूयके समान 

। ) तज़स्वा गांलोका उदय हाऋर प्रदाश होता हें; उस्र मंगलस्वरूप परमात्मा 
| की पूजा हम सब का करनी चाहिए। उस के स्थान पर किसी अन्य की ॒ 
| उपासना करनी उचित नहीं ॥७॥ 


हु . आपों ह यद्‌ ब॑हतीर्विश्वमायन गर्भ दर्धाना जनय॑ ५ 


०५ ७ ध्आप८-> घी प<-+ 
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(|... न्तीरशभिम। ततों देवानां समवतेतासुरेक+ कस्में देवाय॑ 


हुवियाँ विधेस ॥ हे ऋ, १०१२१॥७॥ 

( अर गरभ द्धानाः ) अभि>सूयोदि तेजोकी गर्भमें धारण करनेदाली 

( विश्व जनयन्तीः ) सव जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाली ( द्ृ यत्‌ बृहतीः आपः ) 

| निश्चयसे जो बड़ी प्रवाह रूप मूल प्रकरटि ( आयन ) चली जा रही है । ( ततः ) 

| उससे भिन्न ( देवानां एकः असुः) सब देवताओंका एकही प्राणुरूप परमात्मा 

| (से अवतते ) उत्तमतासे वर्तमान है। उस ( कस्मै० ) आननन्‍्द्स्वरूप परमात्मा- 
की उपासना यज्ञद्वारा हम सबकी करनी चाहिए | 


।ढ . .. ग्रखिदापों महिना पयपश्यदर्तं द्धोना जनय॑ती 
| .... ग्रज्ञम्‌ | यो देवेष्वचधिं देव एक आसीत कस्मैं देवाय॑ 


म्ज्ल्न्ज्य्ऊ 


क-०७२४३५७५०७२३०४२०>१४५०५७९०० >>: 








॥ हविषां विधेस ॥ ह ऋ, १०१२१८॥ 
.... (यज्ञ जनयन्तीः ) जगद्गपी यज्ञको उत्पन्न करनेवाली और (दहे 
| द्घानाः ) बलको धारण करनेवाली ( आपः ) मूल प्रकृतिको ( यः लित्‌ 


|! महिना) निश्चयसे जो चित्स्वरूप ज्ञानी अपनी मद्दत्ताके कारण (परि-अपश्यत) 

निर्सक्षण करता है अर्थात्‌ उस पूर्णतया कार्य करना जानता है। ( देवेषु ) 
सब सूयादि देवमे ( यः एकः ) जो अकेला ( अधि देवः ) अआधिदेव-अधि- 
| राजा ( आसीत्‌ ) है उस ( कस्मै० ) आउनंदस्वरूप परमात्माकी ही दम सबको 
!' यकश्नद्धार उपासना करनी चाहिए | 


मा नो हिंसीज्जनिता या एंथिव्या यो जा 
दि सत्यध॑स्मोी जजान॑ । यश्चापश्चन्द्रा बहती: 
जेजान कस्में देवार्य हविषां विधिमा. ऋ०१०१२श६॥ 


( यः सत्यधर्म्मा ) जो अठल मियमोंका धारण करनेवाला है । और 
यः पृथिव्याः जनिता ) जो पृथिवी का उत्पादक दै (वा .यः दिये जजान ) 


शे 


आर जो युलेकको उत्पन्न करता है ) वह ( नः मा हिसीत्‌ ) हमें कण न दे। | 

(यः ) जो ( चन्द्र ) आह्ाददायिनीजआनन्द देने वाली ( घूहतीः आपः ) 

इस महती प्राकृत सश्टिको अथवा अन्तरित्तको ( जजान ) उत्पन्न करता है। | 
स ( कस्मे देवाय० ) आनन्द्मय कमनीय शुणयुक्त भगवानकी यशद्धारा ॥ 

उपासना फकरे। 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यों विश्वा जातानि परिता | 


स्च्ल््स्क्ल्ण्ल्ल्ण्णस्ल्ल्ण्ल्ल्स्ज छू जस्जूणज्लसेिज्ख्खव्सस्लस्ख्स्ूड मल स्््ूस्ल््स्खिस्त न्ज्ब्ज्र 
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! 
! 
' 
| 
! 


० बेदासूत । 
. बंभूव | यत्कासास्ते हुहमस्तन्नों अस्तु दर्स स्थोस 
|; पर्तयों । 
( यो रखीणाम्‌ ॥ का, १०१२११०॥ 
है ( प्रजापत ) प्रजके स्वामिन्‌ परमेश्वर ! ( एतानि ता बिश्वा 
॒॒ जातानि ) इन सब जगतके पदार्थोपर ( त्वसू अन्यः ) तुभसे भिन्न कोई भी 
४ 


दूसरा । न परि वभूव ) स्वासिन्च नहीं करता | ( यत्‌ कामाः) जिन इच्छाओं 
ं को धारण करते हुए हम खब ( ते जुहमः ) तेरा यज्ञ करते हैं, ( तत्‌ नः असरुतु ) 
॥| बह हम सबको प्रात होवे ' ओर | थये ) हम सब ( रखीणां पतयः ) घना 
॥ स्वामी ( स्याम ) वन | 

इस सूक्तम्म परमात्माक लिए! ' का  पदका घयाग हुआ हैं, 
£ शब्द के अपेक अथे हैं. उनमें एक खुखस्थरूपत्आनन्दस्वरूप हैं। 'क' के 
! साथ देव शब्द का प्रयाश एक विशेष प्रयोजनकों सभा रहा है । देव शब्द 
॥ एक अध है 'कप्रमीयन्याहने योस्य। अरधात आनन्द मय पर मत्मा सदा चाहने 
ग्य है। उसकी उपासना हविष्य्यक्षच्ञात्मापंणके दारा करना चाहिए | 


का 


| 


लिप ४. शा १८५८ कप [| त्तरिं 

यस्य ओऔदवी एथियी चले मही सस्थाद उ्ेसन्त 

५ लय | खस्थासी सूरो वित॑तो भाहित्या कस्मसें देवाण 

/ ५ टी ध - 

| हवियां विघेस के . अ, शर।टा। 


यक्य ) जसके वशम ( उदा दाः ) बड़ा चलाक है ( व महा एराथवा 

ह( और बड़ी पृथिवी है और (यस्य ) जिससे यह ( उरू अन्तरिक्त ) बिस्तत 
8 अन्‍न्तारेत्त हुआ हैं । ( यस्य ) जिसका ( विततः ) फेला हुआ ( असोी सूरः / 
१ विशप प्रकार से रज्ा हुआ यह खय माहत्व) महत्वके साथ चमकता है, उसे 
 ( कहे ) आनन्दस्वरूप ( देवाय ) देवताके लिये ( हथिपा ) आव्हान अथीत 


५ सतुतिप्राथनारूप मेत्रोढ्मागा पूजा ( विशेम ) करे 


त्वे आगे आश्रिना चिप्रो विद्रेंण सन्त्सता | 


है खरा फख्या सासिध्यल ॥ ऋ, ८ा४३।१४॥ 
हे अमन पकाशयुक्त जीव : (हि) सचमुच (त्वे) न ( अग्लिना ) 
५ परकाशरअूूप  चधरण  मचायी > चित्स्चस्थ्प ( सता ) सतस्चरूप ( सन्‍ख्या ) 
४ समान स्थानचाल, आनन्दमय तथा आननन्‍दयक्ल स्सही परमेश्वरस युक्र हाक 
है आज्ाचित्रः सन सझखा अदग्मगी,मंथावीजजब्ानी, सदगुणविशिए्ठ तथा परमात्माक 
&, न छावाला अथान्‌ आनन्दमय, होकर (समिधच्यल) शासित होता है । 


जसप्रवगय अग्रिस्त अस्ि प्रदीप की ज्ञाती है. जिसपरकार विज्ञान 
£ < ८4 «44 «८ 4: ८८८८८: ८१८८..८ .८.५०-८३ & ब८ ८< <६३८७०८. ८ ८५५ ><.<4- 4 25. "मन्‍यू:---+-०८कट<+ पथ बट बट 
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!' .. इईंबबर। | 8 
ही हैः 
! क्षी सत्संगति से दूसरा मलुष्य भी चिद्धान होजाता है, जेखा खजानोंके मेलसे ॥ 


] दूसेर भी सज्ञन वन जाते हैं । उली प्रकार परमात्माकी .सत्संगतिसे जीवा ! 
स्मामें शान, आनन्द आदि अनेक उत्तम शझुणों का संचार होता है। अतः ४ 
|! स्वेदा परमात्माकी भक्ति रूप सत्दंगति करनी चाहिए। 





! जपास्य ( पूज्यस्नसरूय ) | 
| त्वें जाभिजनांबासओ मित्रों अंसि प्रिय। |! 
| सा सर्खिस्यः इंडय: । - जऋ, शछश४॥। ः' 
2! ( अग्ने ) तेजस्विरूप इंश्वर । (त्वें) तू ( जनानां जामि:) लोगोंका वन्छु | 


है ५ थे 
|] (प्रियः मित्र: ) शिय मित्र तथा ( इडयः ) प्रशंसनीय ( साखेभ्यः सखा ) प्रीति- ॥४ 





0 कारियों के लिये द्ितकारी ( अखि ) 

॥ ध्वरही सबका संबंधी, सित्र सखा और उपास्य है । | हि 
8 घ्तेस न «| मि्रि्‌ 

| | यो अध्यरेषु शतस ऋतावा होता तसू सर्मोतमि ४ 

2] बन ध्यम्‌ | आपश्िये हेसेल्य देवान्त्स चा बोधांति 2 

| सर्सा यजाति ॥ ऋ, श७७२॥ ! 

; | (यः) जो (अध्दरपु शेतमः ) सत्कमोंमे अति शांतिदेनेदाला, (ऋतावा) | 


0 । सत्य नियमोंका पालक, ( होता ) दाता दे ( ते उ) उसी इध्वरको ( नमोशिः । ईँ 
$ आकहृणुघ्चे ) नमन कीजिये ( यत्‌ ) जिस समय यह ( अग्नि: ) तेजरुवी ईश्वर ! 
0 ( मतोय ) मत्यन्मचुप्यको ( देवान्‌ थेः) देवाकत्नदिव्य शुण!ोक्ती प्राप्ति | 
४ कराता है, उस समय ( सः ) वचद्द ( रोधाति ) बोध करता है (व) ओर ( मसनसा ? 
यजाति ) मनसे संगतिकरण करता है। । 
हि यह . तजस्यी .इश्वर प्रत्येक काय्यंम शांति सुख देने बाला तथा सत्य । 
हु नियमाका पालन करता है इसलिय हरफण्कका पूज्य है! मन्ृप्यके अन्दर जिस ॥। 
रा समय वह देवीभाव जागृत करता हैं, उस समय भलजुप्य उस घश्च को जान (! 
५ पाता है ओर मनसे पूजा करता हैं । ५ 


गे स हि ऋतु: स सयेः स साधुमित्रों न भूदर्द्लस्यथ ' 
थी! । ते सेघेंघु प्रथस देवयन्तीर्विश उप बदलने 5 

"उप " हं * 
ः दस्मसारीः ॥ ऋ. १७»३॥ ४ 
है. (सः ऋतुः ) वह कर्ता है ( सः मयेः ) वह मारक अर्थात्‌ संहारक् हैं । 
। से साथ ) चह साथक्र अथांत्‌ धारक हैं, वह ( मित्र: ल ) मिचके समान 


( अदभुतस्य रथी: ) अर्भधत साप्रकः रथ करके उसपर आरूढ होनेचाला है ४ 


# ४-००४०४५७५०-०७५४०७५४-२०४५४०६४०-०९५२०२-०७५८४६ न्क्-्--* च्+-&<- ्>--चजंणजडटगज्खसज्ू् ज्््ण्ल्स्श्ख्ल्-्सख्प्ट्प |/ 
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|; रे दर वेदासत । 
! | 
हा | ( मेघेष्रु प्रथम तं ) यज्ञोंम मेघा चुद्धिके कमोमे पद्चिला देव वही है, दस्मे) उरू 
| दर्शनीयकी ( देवयन्टी - आरीः विशः ) देवता वननेकी इच्छा करनेवाले प्रगति 

५; शील प्रजाजन ( उप चुवते ) उपासना करते है । 

( परमेश्वर कर्ता, धर्त्ता, हर्ता ओर सबका मित्र है। जगदठ्पी रथपर 
ह] वहीं सवार होता हैं| जो मनुष्य देवी संपत्तिक्रो प्राप्त करना चाहते हैं उनके 
उसीकी उपासना करनी चाहिये । 


नजर न न- + अन्‍ीज + जेडन जज र+ जन 


|! त्वमस्न इन्द्रों दपभः सतामसि त्वं विष्णुरुरुगायों 

॥ न॑मस्थः | त्वे ब्रह्मा रेयिविद्‌ ब्रत्मणस्पने त्वे विंधतेः 

।। सचसे पुरन्ध्या ॥ ऋ, २॥१३॥ 

! है अ्रग्न ) तेजस्वी इश्वर ! ( त्वम ) तृ ( सता इद्गरः दृपभः ) सज्ननोक 
८ | प्रभु ओर उनकी कामनाआका च्राष्ट करनंवाला हैं ( त्वे ) तू ( उस्गायः नम 

! स्यः विप्णुः ) स्तुत्य नमस्कार करने योग्य व्यापक देव है। (त्वं) तू ( रयाविद 


। ब्रह्मा ) धनवान्‌ ब्रह्मा हैं। हे ( ब्रह्मणस्पत ) ज्ञानपते ! तू (विधर्ता ) घाता 
है और ( पुरंध्या ) चुद्धेसि तू ( सचसे ) युक्त रहता हैं। अर्थात्‌ सदा ज्षात्री है 


। । इश्वरही रुठ़, अभि, विष्णु, ब्रह्मा, चह्मण॒स्पति ओर घधानता है! अतएव 
॥ सदा सर्वदा उसकी उपासना करनी चाहिए । 
ु | त्वमग्ने राजा बरूणों ध्रतन्नतस्त्वे सित्रो सवसि दस्म 
| हेड्य॑ 
४ इंड्य; | त्वमंय्रेमा सत्पतियस्थ॑सम्भुज त्वमंशों 
ह 
! चिंदथे देव माजयः) ॥ - शधा४। 
का हे ( देव ) देव ! ( अग्ने ) जातस्वरूप (नये) त्‌ ही / राजा चव्णः ) राजा 
| चरूण है तू ही (घ्रतघनः) नियमोक्ता धारण करनेयाला हैं. (वन्य ) ते ( दस्मः ) 


॥ देशनीय ओर ( इडयः ) स्तुस्य ( मित्र: भवस्ि ) मित्र है. ( तय ) तू ही ( सत्पत्ति 


| , अथसा उज्जनाका पालक अयमाल्न्यायकारी हं | यस्य) जिसका  सम्भज ) 
४... ६ दान सर्चत्र हैं। (तय ]तृ € अशः ) अश नामक देव है जो ( विदथे ) यश्नमें 
४ हु (्‌ भाजशु ) पूज़नाय हाता है । 


हे ५ परमात्मा दव वर्ग, मित्र अयमा. अश,. आदि नामोल प्रशोसित हाना 
की / है। बढ़ी यश्ादि सन्‍्कार्स्योमें पूज्य है 
दर ] ना रे 
: /' सा ना सता आकसि द्रहन्तननॉमिन्द्र गिवणः । 
३6 दाना हु 
डे ईशानो सत्रया चधम्‌ ॥ ऋ, ?|४१०।॥ 
"अ वगधण्: इन्ट् ) बागी से रतासल करने याग्य घमो माता: * आवक 
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! हैः ह ईश्वर । हक घ्शे / 

] मनुष्य ( नः तनूनां ) हमार शरीरोंका (मा अभिद्रुहन्‌ ) घातपात न करें । |! 

! ( ईशानः ) समर्थ स्वामी तू ( वर्ध यवय ) बधको हमसे दूर कर 
| 


एक ईश्वर ही मनुष्यका स्तुत्य है। भक्काका पूर्णतास संरक्षण वही करता 
| है और वह समर्थ होनेसे सव प्रकारके घातक शत्रुओंको दूर रखता है। ' 


/' इन्द्र विम्वां अवीक्ष धन्‍्त्सछद्वव्य॑चस गिर | 
| रथीत॑मं रथीनां वाजांनां सत्पति पतिंयू ॥ ऋ, ११श१॥ , 

( समुद्र व्यच्स ) समुद्रके समान विस्तृत, ( रथीनां रथीतमं) चीरों 
| में भ्रष्ट वीर, ( चाजानां पति ) चलोकि स्वामी, € सत्पांत ) सबक सच्चे पालक 


| ( इन्द्र ) प्रभुको ( चिश्वा गिरः 2 खब स्तुतियां ( अवीत्धन ) बढ़ाती हँ>डउसकी 
प्रशंसा करती ५ । 


९ का 
। आह परमेश्वर सबसे अधिक व्यापक, सब वीरोंसे अधिक प्रभावशाली: 
| 0 चलिए्टों से अति वलिष्ट, खबका एक सच्चा पालक है, वही स्तुतिके याग्य है । 

! रे योगेयोगे तवस्तर वाजेचाजे हवामहे । |! 
| सम्वांय इन्द्रमूतयें ॥ ऋ, १३०७॥ 
! ( ( थोंगे योगे ) प्रत्येक योगमे झर्थात्‌ प्र्क उच्योगम ओर (चाजे बाज ) ' 
! | प्रत्येक युद्ध, धत्यक स्पर्धा्में (तबस्तरं इन्द्र) अत्येत वबलशाली पभुस ( ऊतये ) £ 
। (: अ्रपनी रक्ाके लिये ( सखायः [हम सब मिन्नभावसे रहनेवाले लोग ( हवा !' 
| ( महँ ) धाथंना करत हैं । |! 
| ][ हरफ्क कमे करनेके समय सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरकी सहायता मांगना ] 
। उचित है क्‍योंकि वही सबसे अधिक शक्तिमान्‌ और सर्वश्न है । 
| वैश्वानरों म॑हिम्ना विश्वक्तेष्टिभरद्ञाजिषु -यजतों हु 
)| !। .... विभार्या । शातबनेग्रे शतिर्नीभिरत्निः पुंरणीभे ५ 
। | जरते सन्तावान्‌ ॥ ऋ, १।४६।७॥ ' 
+। ! ( चैश्वानरः ) विश्वका नेता ( अशप्लिः ) अम्रपूज्य परमेश्वर ( माहे प्ता) ' 
। ) अपने महत्वस (६ विश्वर्कए्ट: ! सब मनुष्योंके अन्दरभी है। ( भरत्‌-वाजेपु 
रा रा] पोषक अन्नोंके यक्षोमे “येजनः ) पूजनीय और ( विभावा ) विशेष प्रभावयुक्त | 
, है (( सूव॒तावान ! सत्य चार्णासे युक्त होनेंके कारण यह (अश्लिः! नेजस्वी / 
न्‍ देव. ( शातवनेय ' सेकड़ों ढारा जहां सेबन होता है. ऐस ६ पुरु नाथि) ५ 

! 


वटुतोंके नतृत्वले चलनेबाल कायोमें ' शरनिनाभः ! खसेकडॉकी सेख्याओंले 
ज़रन ) प्रशेसित होता है | है 
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४ >ल्‍जन्‍ीजीजाना 








५ 
विश्वका चालक ई/वर है, वही मरुप्योंके हृदयोंसे विद्यामान हे और 
सलुष्य ही उसको अपने हृदयों में अछुभव कूद सकते हैं । इस लिये खब ः 
मनुष्योफे! उचित है, (कि वे ईश्वरके! अपने झानदर अनुभव करके उसकी 
भाक्ति अपने अन्तःकरणमे स्थिर रखते हुए सम्पूर्ण अपष्ठ करे करे । 


| यरमांहले न लिध्यॉति यहज्ञो विपशिलश्चन । 
से धीनां थोग॑सिन्वति ॥ हा, ११८ाजा। 
घि 
( 


जपस्ल्स्ड 


॥ै 


ही 2400५; को पआटन 2 2222/2:244 0:44: 


( यस्मात्‌ ऋते ) जिस के बिना ( विएश्चितः ) 

( यश्वः ) सत्कर्म (न सिध्यति ) सफल नहीं होता ( सः ) बह्ये 
| छुक्चियोके योग को ( इन्वति ) प्राप्त होता है । 
। बड़े बढ़े विद्वानों का भी खत्कमे परमेश्वर के अधिष्ठाद के विना सिद्ध 
| नहीं होता, इस लिये सस्पूर्ण शानी अपनी चुद्धिहारा योग साथन करते 
| ओर उस के खाथ युक्त होते है । बुद्धि को परमात्मा में पूणता ले लगाना 

बुद्धियोग है। इस. वुद्धियोंगका सहत्व योगशास्त्र मेँ अत्यन्त उत्तमरीति 
चर्णित हे 
| सनायुदो नसंसा नव्यों अर्केचसूसयों सतयों दस्म 
. ढठठः | पति न पल्नींशतीरशन्त स्पृशन्लि त्या 





/32| 


2/ (कह 


नल कम न व ली 





शचसावन्मक्तो षा। ।॥ #., (६२।११६॥ ५ है 
' ( दस्म ) दशनाय प्रभों | ( सनायुवः ) सनातन अमरत्य की इच्छा |] है 


जय क. 
कं ्फिलम अक्ेचक्क स्ल्प्क 


करने वाले तथा ( वसूयवः ) घन की इच्छा करने वाले ( मतयः ) दुद्धिय 
अर्थात बुद्धिमान लोग ( नमसा) नमन के साथ ( अर्कः ) पूजाओं ओर रुद्रोत्रों 
के दारा आपके पास (९ दद्रः ) पछुंचते है। अथोत््‌ आपकी उपासना करते 
है । जिस प्रकार (उशंत पति ) इच्छा करने वाले पति के पास : नव्यः ) 
! नूतन ( उशतीः ) इच्छा करने चाली पत्नी जाती है, हे ( शवसाचन ) शक्तिमन 
प्रभो | उसी प्रकार ( मनीपाः ) हमारी चुद्धियां ( त्वा स्प्र्शति ) तुके ही सपश 


| 
) 





एाहक छुख के लिये घन तथा आध्यात्मिक खुख' के लिये अमरत्व /. 
6 अति करने का इच्छा मनुप्य की होती हैं । इन दोनों सिद्धियों के लिये नमन #. 
0 पूवक इंश्वर स्ताति और उपासना करनी चाहिये | जिस प्रकार युवती स्त्री ॥ 
तर युवा पतिकी इच्छा करती है. .उस प्रकार उपासलककी चुद्धियां परमात्मा- 
; को ही चाहती है ओर वहां जाकर ही ब्रिश्राम पतती है। 

। 
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॥ 
(( करती हँ-तेरी उपासना करती हैँ।.. ; !' । 


>> ध््गेप्नट् 





। 


। 
३ 


कै कि मो. मे 


डी >> अत तसकनन 


कप] 
ष््‌ 
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ह। 


इश्चर [ दशा 

५ पश्वा न तायु श॒हा चत॑न्त नमों युजानं नमो वह- | 
| री 
|! ..स्तम्‌। सजोषा घीराः पदेरनु ग्मन्तुप त्वासीदन ; 
| विश्वे यजत्राः ॥| ' ऋ, श६५१॥ ६ 
| (न) जिस प्रकार (ताये) चोर (पश्वा) पशु के साथ गुहा में रहता है, उस | 


] | प्रकार (पश्व( इन्द्रियादि शक्लियों का लेकर (गुदा चतन्त) जो हृद्यक गुफा मे | 
ऐ। रहता है, ओर वहाँ (नमः बहन्ते) नमस्कार को स्वीकार करता है आर ( नमः ॥ 
युजान ) नमनका योग करता हैं, उस को देखने के लिय ( स--जाप!ः घीराः ) | 
// समान ज्ञानदाले बुद्धिमान लोग (पढेः) मंत्रों के पदों के साथ. अथवा आत्माके ' 
जो पद्‌ इन्द्रियादि स्थानों में दिखाई देते है, उनको देख देख कर (अनु-ग्मन ) ) 
छे से जाते हैं ओर ये ( विश्व यजञ्राः ) सब याजक ( त्वा ) तरे पास | 
( उपसाीादन ) बठते हैं अथांत्‌ उप॑सना करते है । ! 
इस रीतिसे परमेश्वरका अन्वपण होता है । वह हमारे हृदयमे ही ' 
है। परन्तु उसका अन्वेषण अन्तमुख बृत्तिसे करना चाहिये । । 


त्व॑ सोम प्र चिंकितों मनीषा त्व॑ रजिप्ेसन नेषि ॥ 


पन्थांम्‌ । तब पर्णीती पितरों न इन्दो देवेष रलै- ४ 
मभमजन्त धीराः ॥ ऋ, शहशश॥। ॥ 


है ( इन्दों सोम ) शान्त ग्रुणमय प्रभो ! (त्व) तू ( मनीया ) चुद्धिसे 
( प्रचिकितः ) जाना जाता है। (त्वम्‌) तू ( रजिएं पन्‍्थां) सीधे मागपर 
( अनुनेषि ) अजुकूलतापूर्वक चलाता है । ( तब प्रणी्ती ) तेरे मार्ग में चलने 
वाले ( धीराः नः पितरः ) हमारे बुद्धिमान ज्ञानी पितर लाग ( देवेषु ) देवों- | | 
से, पृथिवी आदि से ( रत्ने अभजन्त ) रत्नोकेन्श्रष्ठ पदार्थों को प्राप्त करते हैं । * 


“>> ८ व्श्ध्सः 


३०बऊ 
'कनीकम मे मी. ० निकल 


फल चटपब तल मार 


घर 


ख> अक्सर 


५४० 


हु प्रभु चुद्धिस हो ज्ञानने योग्य है, वह सवकी सीधे मारोसे उन्नति- है 
! के पथमें चलाता है। उसकी सहायतासे जो सीधे मार्गपर चलते हैं, वे ही £ 
/ सब प्रकारका श्रेष्ठ धन ऐश्वये आदि प्राप्त करते हैं ) 
४' 4 

!' मंद्रं होतारं शुचिमद्व॑याविन दस्तनसमक्थ्ये विश्व- ' 
ई चैषेणिम्‌ | रथ न चित वर्षुषायथ दशते म्लंहिंत ! 


4०० 
हनन 


सदमिद्‌ राय इमहे ॥ ऋ, ३।२१५॥ 
मन्द्रे ) आनन्द्कारक ( होतार ) दाता ( शांत ) पवित्र ( अद्दयाविन ) 
. अद्वितीय ( दसूनसे ) सेयमी, ( उक्ध्ये ) प्रशेसनीय ( मनुः हित ) मलुष्यमात्र- ) 
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| । 


>> 09 , 
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< ] 
। ६६ वेदासत । ह | 


नाल 0 इक जय 2 लक 2 नरम पक | 
| का द्वित करनेमे तत्पर ( विश्व-चपेरिं + सर्व मजुप्य-संघम व्याप्त इंश्वर- । 
“ ॥| को ( खद इत्‌ ) सदा ही ( राये ) श्रेष्ठ पेश्वर्य के लिये (ईमहे ) हम प्राप्त करना ३ 
/ चाहते हैं, (न चित्र रथे दर्शते चपुपाय ) जिस प्रकार खुन्दर दशर्नोय आक्रति ह। 
|| से युक्त रथ की प्राप्ति की जाती है । शक |; 
॥' आननन्‍्ददायी, दाता, शुचि, पवित्र, अधितीय, सयमी, प्रशेसनीय, | 

मनप्यमात्रकं हितकर्ता, ओर सर्व मनुपष्योके अन्तःकरणमि विराजमान | 
| ईश्यरकी हम सब धाप्ति करते हैं; उसकी डपासना ओर प्रशसा करते हैँ, (४ 
क्‍ इस लिये कि उसके उक्कमुण हमें समाप्त हों और हम सव आनन्दके भागी बने । || 
| 


भूजुवः स्व: तत्‌ स॑वितुवेरेंण्य भर्गों देवस्प घीमहि। ४ 








५! धियो यो नः प्रचोद्यात्‌ ॥ य, ३६॥३॥ / 
| ( भूः ) सत्‌ ( भवः ) चित्‌ ( स्वः ) आनन्दस्वरूप ( सवितुः ) जगदु- ॥! 


। त्पादक ( देखवस्यथ ) इश्चर के ( तत्‌ ) उस ( बरेण्य ) भ्रष्ट ( भगः ) तेज का 
॥ हम सब ( घीमदि ) ध्यान करते हैं। ( यः ) जो ( नः घियः ) हमारी वुद्धियों हैं / 

| को ( प्रचोद्यात्‌ ) प्ररणा करे अथवा करता हैं । ह | 
तीनों कालोॉम एकरूप' रदने वाले, ज्ञानस्वरूप, भ्रकाशानन्द्मय, ;' 
, जगदुत्पादक श्रीर भेरक ईश्वर के श्रष्ठ तेज का हम सब ध्यान करते हैं, क्‍्यों- | £ 


ष्ट 


कढए:० ७० + 


॥! फि वही ईश्वर हम सब की चुद्धियों को विशेष प्रकार से प्रेरणा करने वाला है । |! | 
(९ अग्ने कदा त॑ आलपर्सुवद्देवस्थ चेतनम | .... ॥/॥ 
गे. 
४ अधा हि त्वा जगृश्निरे मतोसो विच्चीड्यम | ह |! 
रः ] कक है 

ऋ, ४।७।२-॥ ४ 
५ हें ( अमन ) तजस्वी | इंश्वर मजुप्य (कदा) कब ( ते देवस्य) तुझ दिव्य रह! 

। 


शूण वालेकों ( आनुपणग भ्ुवत्‌ ) अनुकूलता धाप्त करेगा, ( अधा ) ओर ४६ 
४ कब ( मतासः ) सब मनुष्य ( विचु इंडय ) सब प्रजाशम पृजनीय ( चेतने ५ 
' मुझ चतन को ( जनृश्मिरे ) जानेंगे । 

|| तेजस्ती धर प्रकाशक ईश्वर सब को चेतना-देता हैं और वही सच ४ 
का धारक दे, आर सब प्रजाओं के अन्दर दिखाई देता है । 





) १7 


!, त्वासभे पणंसि चिस्वर्धा वे गीभिगणन्तो नस- 

$ 

। साप सेद्रिम | स नों ज़पसच समिघानों अद्धिर 

2 टुंचो सर्तस्थ यशर्सा खुदीतिशिः ॥ ऋ., धरादा४॥ 
झू, दे ६ अरश्न ) नजस्वी इप्वग !; अगसि त्यों ) सब के धारक नुझे चर 
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- 


| प्राप्त करा दो । /! 
| ग्रेअंग्ने चन्द्र ते गिरेः शुम्भन्त्यश्वराधस) | शुष्सेमि ! 
हे शुष्मिणो नरों दिवश्विग्रेषों बृहत्सकीर्तियोंध॑ति |' 
0... त्मनां॥ ऋ, भश्णशा 
ह !' है ( चन्द्र अभे ) आल्हाददायक तेजस्वी ईश्वर ! ( ये) ज्ञो ( नरः ) ) 

ः |; मनुष्य ( ते शिरः ) तेरी स्तुतियां से ( शुभेति ) शोमते है, वे ( भ्रश्वराधसः ) ॥!' 
0 अश्व आदि धना से सिद्ध हीते हैं। वे मनुप्य ( शुष्मिणः ) बलवान होकर 


व्््टाः 


5 
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ि ु .. ईश्वर । कि ६७ ! 
श हम उपासक ( विश्वधा ) अनेक प्रकार से ( गीजेः गृणन्तः ) वाणी से /) 
6 प्रशंसा करते हुए ( नमसा ) नमस्कार से ( उपसेदिस ) उपासना करते हैं । 0 
। है ( अगिरः ) पाण के प्राण | वह तू ( खसमिधानः ) प्रकाशमय ( देवः ) देव 
0 ( मतेस्यथ यशसा ) मनुष्य के यश से युक्क करके ( सुदीतिभि! ) उत्तम तेजों 
! के साथ ( नः ज़ुपप्च ) हम पर घाते कर | 

(| है ईश्वर | तू सव जगत्‌ का धारक है, इस लिये हम तेरी विविध 
॥ प्रकार से पशला करते हुए समनपूर्वक उपासना करते है, तू अपने तेज से 
6 हमें तेजस्त्री कर और मद॒ष्य के लिये जे यश मिल खकता है, वह हमें 


2००2० अत 4०५३०८२२४-२४०००००० ०२४०-०० २ २२२३००:४४२:०० कं 


म्क्प्हे 


(| 


न्ल्प्ड 


>>] 
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822] 


5. कन्या... 


(| अपने ( शुप्रभिः ) वलोंसे एसे शुभ कार्य करते हें, ( येपां ) जिनकी 
€ सुकीरति: ) यश ( दिवः चित तृहत्‌ ) घलोाक से भी बड़ा होता है, तथा इस ] 
प्रकार का यशस्व्री मनुष्य ( त्मना बोधति ) स्वये सब कुछ जानता है । 
। जो मनुष्य परमेश्वर के गुणों का वर्णन करने से अपनी वाणी की 


(९ शाभा बढ़ाते है, वे सब चनों से युक्त होते है। विशेष -वलों. को धाप्त करके 
:॥| ले महान्‌ कार्य करते हैं, कि उनकी कीर्ति द्गन्‍त में पहंचती है, और वे !$ 


लोग सवये ही अपनी आत्मिक ज्ञानशक्कि से सब बातें यथावत््‌ जान लेते है । | 
] त्वाम्रे वाजसार्तम विप्रां व्धीन्ति रुष्टतम्‌ | । 


/ स नो रास्व सुवीसम्‌ ॥ ऋ, भ१शशा 

( हैं ( अम्ने ) तेजस्वी देव ' ( खुप्कुत ) उत्तम स्तुति करने योग्य ( वाजं॑- |! पु 
संतम त्वा) चल देने वाले तुझे ( विप्राः वर्धन्ति) ज्ञानी लोग बढ़ाते हैं. । अर्थात्‌ | 
तेरी महिमा गाते हे (सः) वह तू ( खुबीरय ) उत्तम वीर्य ( नः रास्व ) हमें दे । + 
.. है प्रो! खब ज्ञानी लोग तेरे गुणोका हो कीत्तन करते हैं और तू उन- | 
को उत्तम चल देता हैं। ज्ञानी सत्पुरुषकि द्वारा ही तेरी महिमा सर्वत्र फेली 


! 
६। इस धकार सबसे प्रशासत दाने वाला तू हम उपासकोफी उत्तम | 
पराक्रम करनका शाक्त द्‌ । 


नम टन 





५ | 
ब्स्ष्स््स्स््स् स्व्च्स्कसूणस्च्सजस्ककसत ककलऋणछ ससफु उूनगजूम झा रहा: >२५०४+>>ऋनन्‍डजेडिम्फ़ ला ड्ल्म जल प्ज्लपू 5 


श् 
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| द्टद चेदाम्त | 


+>प है 


! रेष्वींब्ते देव॑ मर्ता अम॑लेम्‌ | 
यार्जि्ट मालुषे जने ॥ ऋ, ४॥१४९॥ 


!।क्‍ 

॥ विद्वान ( मर्ताः) मनु॒ुप्य हर एक (मालुप जने ) मनुष्य के अन्दर (यजिप्ट) 
! पूजनीय ( अमर्त्य देव) अमर देवकी अध्वरेपु ) सत्कर्मों के समय /इईलते ) 
| स्तुति करते है । ॥ 
| प्रभु जगत्पति खब मनुष्योंके अन्तःकरणमें विराजमान है, वही पूज्य 
. | उपास्य, अमर ओर स्तुत्य देव है। सम्पूर्ण सत्कम करनेके समय श्रष्ठ मजुप्य 
| उसीकी प्रशसा करते है । 


॥ 
| अधि घुतेन॑ वाद्धुः स्तोमेमि्िश्वचपेणिम्‌ । 
! के 


स्वाधीमिवेचस्यु्मिं। ॥ ऋ., ५।१४।६॥ 
( चिश्व-चपेरिं आभ्ि ) सब मलुप्योके अन्तःकरणम वतंमान इश्चर 
को ( घृतन ) तेजस्थिता से ( स्तोमेभिः ) स्तुतियों से ( स्वा-घीमिः ) आत्म 
बुद्धि से तथा ( वचस्युमिः ) वाणी के योग से, ( वादूचुः ) वढ़ाते हें । ह 
# चुत ” शब्द के दो अथ है, घी ओर तेजस्विता । ” स्तोम * -शब्द |. 

के दो अथे हैं, स्तुतियजश और संघभाव। “ स्वा-घी ” शब्द के दो अथ हें 
अध्ययन और आत्मचुद्धि । ' चचसकयु ” के दो अथे हैं, प्रशंसा की 

पर मंत्रणा, खुबिच्यार इत्यादि । 

इन अथों का विच्वार करके उक्त मन्त्र का भाव परमात्मविपय में जानने 
योग्य हैं । तेजस्वी आचरण, संघोपासना, आत्मचुद्धि की शुद्धता, वाक्शुद्धि 
इत्याद क हारा इंश्वरकी प्राप्त काजाता हट ।इसालये जो इृेश्वरकोी अपने अदर 
अनुभव करना चाहत हे, वे उक्त रातस उसको अपने आदर अनुभव कर | 


युज्धते मन उत युझ्जते घियो विधा विप्रस्य दृह्दतो 


विंपश्चित: | वि होआ दधे वयुनाविदेक इन्मही 

देवस्य सबितुः परिष्छुतिः । ऋ. ५।८११।॥ 

( बृहतः विपश्चितः विप्रस्य ) बड़े ज्ञानी मेधावी प्रभुके साथ ( चिप्रा 

ज्ञानी लोग ( मनः ) अपने मनको ( युजते ) जोड़ते हैं ओर ( घियः ग्ुजने 
चुद्धियोंको भी संयुक्त करते-हैं । उस ( सवितुः देवस्थ ) सचिता देवताकी यही 
( परिष्द्धतिः ) प्रशंसा बहुत ही ( मही ) बड़ी. है। कि वह ( वयुनावित्‌ एक 


/ 
। कमका शान रखनेयाला अकेला ही (होचाः घिद्थे) सब सत्कियाओंकी पाक 
“.. एै करता 


त्च्स्म्स्ऊे श्र “पदक 
दे >फ च्ल्ल्ब्च्ड्स्ज घफ्बस+चिपससूणससकसए एबं दाम्ब्-* चाकू 5 सं पक बजट धरा ड20 ० 


न्ज्ह्ल् 


/($०२०+२०-५७०२ 


क्र 











७५ ०-:७९-.३५५०-:७० 


'_->>्म््ऊ 





बी नक 


निकाह 


७८ चसप<ू१प<६ 





० च्चप८ू>धचप ८० चम८++ 


8 ८८५८६+४२म८+ 


०%-७४०७ ध्टथ८-+ ८7८ धच्प८र-+ धाप८ह पथ २ छा प८र न चसपन्‍र-श चाप ध्टपब-लच्टपब-* चाप चर प<स, छह < एव ० 














। : ईश्वर। । ६६ |! 
|! कफ पयजय, 
। परमात्मा स्ेक्ष है इसलिये शानी उसाके साथ अपने मन ओर वुद्धि- |] 
| | का योग करते हैँ, क्योंकि उसके वलका महत्त्व अतक्ये हे । वह सब शान और है! 
| कर्मको यथावत्‌ जाननेवाला है, और सब क्रियाओकी चलाता है, इसलिये जो | 
हे] उसके साथ अपने मनका योग करते हैँ वे ही उत्तम कमयेगी होते है ' ' 
| 
|) | स र्चित्र चित्र चितयन्तमस्मे चित्रच्षत् चित्रतेम | 
| * + रचि पुरुवीर $ लि न्द्र 
। ! वयोधाम्‌ । चन्द्र रयि ए॑रुवीर बृहन्त चन्द्र चन्द्रा- | 
की भिंगेणते सुवस्व | ' ऋ, ९॥३९|७॥ 


ज्व्न्ज 


४ बे पिन 


! 
है (चित्र चित्रकद्चत् ) अक्भधत तथा अर्ूत्त शोयसे युक्ष (चन्द्र) आहल्हाद ! 
देनेवाले प्रभो | (सः ) वह तू ( चन्द्रामिः अभिग्रणते ) आनंददायक्त | 
स्तुतियांके द्वारा प्रशलित होता है। इस प्रकार प्रशोासित होकर ( अस्मे ) | 
हमको ( चित्र ) अद्भत, ( चितयन्त ) ज्ञान देनेवला, ( चिन्रतर्म ) | 
अत्येत प्रशसनीय, ( वयोधां ) आयु वढ़ानेवाला, ( चन्द्र ) आल्हाददायक | 
( पुरुषीरं ) वहुत वीरोसे युक्त, ( बृहन्ते ) बड़ा ( रायि युवस्व ) धन दो । 


॥!' 
हे प्रभो | हम आपकी उपासना करते हैं, आप स्वयं अद्भधत बलशाली ) 


ष्ट् 
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! 

३ ! हैं, इसलिये हमें भी ऐसा धन दो, कि जिसले हमारा ज्ञान, शोये, वीर्य, परा | 
; । /! क्रम आदि बढ़े । 

ः | 
' !' : तमम॑ द्यमः पुर्व॑णीक होतरभे अप्रिभिमेलुष हधानः | 
॥ | है स्तोस यमस्मै ममलेंव शूष॑ छूते न शुर्चि मत्यः । 
का | पचन्ते ॥ ऋ., ६॥१०१॥ ॥! 
(0 । 

॥ 


है ( झुमः ) तेजस्वी ( पुरु+अनीोक ) अनन्त चलयुक्त (द्ोतः ) धारण । 
करनेवाले ( असे ) तेजरूत्री प्रभो | ( अप्लिभिः ) जीवोसे ( इधानः ) पूजित ॥| 
हुआ तू ( मनुपः ) मजुध्यके (ते) उस स्तुतिका भ्रवण कर । (ये स्तोम ) 


4... 


जिस स्तोन्नको, ( शुत्ि श्र घृ्त न) शुद्ध खुखकर श्री के समोन, ( ममता इच ) 


>प च्सपड<न "पं <८+० 


ममताके तुल्य ( मतयः पचन्ते ) बुद्धियांं पुनीत करती हैं । 


परमेश्वर जगत्‌ से सचेत्र संचार कर रहां हैं। उससे कोई कभी वच |! 
ही सकता | वह हर एक पदार्थमे है, अस्विमें रहकर त्तेजके साथ प्रकद होता ! 
है, इसी प्रकार अन्य पदार्थोर्में अन्य रूपसे प्रकट होता है। इस ईश्वरकी / 


उपासना करनेके समय अपनी शुद्ध चुद्धद्वारा पावित्र की हुई चाणीका ही |] 
उपयोग करना चााहये। | 
स्ल्स्ूस्सूख्ल्ूणज्पसणस्कसूस्कसतमसससम स्कस+ चलकलतस्करसूसकस्कसकस- सूसपस्चचूनक 





के कक 


* | ॥ 
५ 
हि 
[का । 
का 


. 
7 आधी 





प्रा 
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॥ व्वामग्ने स्वाध्यो३ सतासो देखचींतये । । || | 
|| सज्जघ देवसींव्ठते ॥ ऋ, ६॥१६।७| । 


ब्लड कक ध्ापबा- 


मनुष्य ( देव-वीतये ) दिव्य शुखोकी प्राप्तिके लिये यज्ञोंम (त्वां देव ) तुझ 
देवताकी ही ( ई्ते ) स्तुति करते &। 

आपत्मिक बुद्धि घारण करनेवाले आत्मक्षानी संपूर्ण सत्कर्मोम एक ईश्वर /' 

की ही उपासना करते हैं । 


एक इद्धव्यश्रषेणीनामिन्द्र त॑ ग्रीभिरभ्य॑चे 
आशिः | यः पर्लते घृष भो ्ृष्ण्यावान्त्सत्यः सत्वां 


पुरुमायः सहस्वान | ऋ, १॥२२१॥ 

( यः ) जो ( घृषभः ) बलवान ( वृष्ण्यावान ) शक्तिशाली ( सत्यः ) 

तीनों कालोमे एक जैसा सत्य ( सत्वा ) सत्ववान ( पुरुमायः ) अनेक शक्तियों 

युक्त, अनन्तशञान सम्पन्न और ( सहस्वान्‌ ) विजयी शक्लिसे युक्त (पत्यते) ॥ 

सबको आश्रय देता है, वह ( एकः इत्‌ ) अकेला ही ( चरपणीनां हव्यः) | 

मनुष्योंका पूजनीय है (त॑) उसकी ( आभमिः गीमिः ) इन वेदिक स्तोचोसे ः 

( अभ्यचे ) पूजा कर । 

परमेश्वर पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त है इसलिये उक्त गुणोके मननके साथ उस ] 

की उपासना भनुष्योको करनी चाहिये । ु ! 
सर्खायो ब्रह्मचाहसे:चैत प्र च॑ गायत ॥ । | 


स हि ना प्रम॑तिमेही ॥| । .. ऋ, १॥४४॥४॥ | 
है (सखायः) मित्रो ! ( प्रह्मदाहस ) शानका धारण करनेवाले परमत्मा ॥ 
की ( अचत ) पूजा करो (चर प्र मायत ) ओर इसका गायन करो (हि) 
क्योंकि ( सः ) बह ( नः ) हमारी ( मही प्रमतिः ) वड़ी ही बुद्धि है । अर्थात्‌ | 
बोध दाता है, अथवा ज्षेय है। ह ।' 

परमात्मा श्ञानका सूल स्लोत है ओर चही हम सबकी बुद्धियोंका पेरक 
है। इसीलिये डसकी पूजा करनी चादिये | 
ऋ्रह्माएं ऋद्येयाहर्स गीमि। सखांयर्टग्मियंस्‌ । ( 


गां न दोहसें हसे ॥ । ऋ, ६।४४।७॥ 


/ 
! ( पह्मचाहसत ) झानके वाहक ( सखाये ) सबके मित्र ( ऋग्सियं ) ) 
५ ऋचाओसे चर्रित ( ब्रह्माएं ) परमात््माको ( मी 


) अपनी वाणी | 
श््स्त््क्स्ल्य्ज्व्स्न्ज्ल्स्ण्ख्ज्जज््स्म्ख्स्ज ख्स्ऊस्ट ध्च्च््ल्स्ल्स्ल्ल्ज्स्च्थ्ऊज््स् व , 


। 
ह] 


हे ( अभ्े ) तेजस्वी देव ! (स्वाध्यः मर्तासः) उत्तम आत्मिक. च॒ुद्धिवाले ! 
| | 
ई 
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परमात्मा गो है, जो आनंद्रूपी दूध देती है इसलिये सब. लोग 
उसंकी प्राथना करते है--ओऔर आनेद पाते है ! 


य एक इत्तम व्डुहि कृष्ट्रीनां विचंषेणिः । 


पतिजज्ञे वृर्षऋ्रतुः ॥| ऋ. .६॥४५१६॥ 

( यः चुषकृतुः ) जो वलवान्‌ कम करनेवाला है, ओर ( हछृष्टीनां बिच 
पेणिः पत्तिः) मनुष्योंका विशेष द्रष्टा, पति, ( जज्ले ) प्रसिद्ध हैं (लंड) 
उसीकी ( ष्लुद्दि ) स्तुति कर | 
खब मनुष्योका स्वामी अकेला परमात्मा है, जो सर्वद्रष्टा भी हैं, उसी 

की उपासना सबको करनी चाहिये । 


यो ग्र॑णतामिदासिंथापिरूती शिव! सखां । 


सत्व न इन्द्र सत्य ॥ ऋ, ६॥४५।१७॥ 
है (इन्द्र ) प्रभो | (यः) जो ( शणतां ) उपासकोंका ( ऊती ) रक्षक 
( आपिः ) मित्र ( शिवः सखा ) कल्याणमय सखा है ( सः त्वे ) वह तू ( नः ) 
हमे ( सूच्य ) खुखी कर । 


ईश्वर ।..  .. . छरे 
५ ( हुवे ) पुकारतां हूँ (न ) जिस प्रकार दूध दोहने वाले ( दोहसे गां) दूध 
| दोहनेके लिये गो को पुकारते दें। 


अश्य८>म०् पा य<र-+ 


४ ८<++* 


मम उपज प्ल>धहप<- ६ 


ध्प्धा-* च्इए 422 क 










| . परमात्मा सच उपासकोका रक्षक, और कल्याण करनेबाला मित्र है 
॥| वही सबको खुखी करता है। 

' विप्र॑ विधासो5व॑से देव मर्तोंस ऊतये | 

/ व क न+ न | 
25 अग्नि गीमभिहैवामहे ॥ ऋ, ८।११६॥ 
; | || 





हम ( विग्नासः मर्तासः ) जानी मनुष्य ( अवसे ऊतये ) अपनी -रत्ता 
और कल्याण प्राप्तिके लिये ( विप्र अप देव ) शानी तेजस्वी प्रभदेव की 
( गा: हवन्ते ) अपनी वाणीसे प्रशंसा करते है । 









पथ स ८ 
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] सच ज्ञानी मनुष्य प्रभुकी स्तुति करते हुए ही अपनी रक्ताके लिये वल 

४ की प्राथना करते हैं। 

| हवे त्वा सूर उदिते हवे मध्यंदिने दिचः | 

३ / ऊुषाण इन्द्र सपभिने आ गंहि ॥ ऋ, ८१३११ ३॥ 

| हे ( इन्द्र ) प्रभो ! ( त्वा ) तेरी ( खूर उदिते ) स्योद्यके लमय (हे) ' 
| प्राथेना करता है । तथा ( दिवः मध्य दिने ) दिनके मध्यमें (हे ) घाथना । 


! 


॥ करतः हूं। हमारे ( सप्तभ्रिः ) सातों इंद्वियों हारा (जुपाण:) सेवन किया हुआ | 
है 


तू ( नमः ) हमे ( आगहि ) भली प्रकार प्ाप्त हो | 


9कजेफिन्जिडिन्कििन्फिकसल कं ससकजके कक से +र>ू कं क्‍्जिन स्ज्सपञफसस न्स्ल््स्ज्ज्् 
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०. 
२ चेदासत । 


यदद सूर्य उद्यति प्रियक्षत्रा ऋत दध। यत्रिम्राचें 


प्रवुधि विश्ववेदसो यद्वा मध्येदिने दिचः॥ ऋ, ८२७१६॥ 


दे ( प्रियक्षत्राः ) क्त्रियों ! ( सूर्य उद्यति ) सूयेके उदयके समय और 
( प्बुधि ) ज्ञागनके समय ( यत्‌ ) यदि आप ( विश्व-वेद्सः ) सर्वे श्ानकि 
अथात्‌ इईंश्वरके ( ऋते ) मंत्रकी ( द्थ ) धारणा करेंगे, ( यत्‌ निम्नचि ) यदि 
सूर्यके अस्तके समय भी ईश्वरके मन्‍्त्रका धारण करेंगे, (यत्‌ वा) और (दिवः 
मध्य दिने ) दिनके मध्य में सी इश्वरके मन्‍्चरका घारण करेंगे, तो आप (अथ्य) 
खझाजलसही ऋतनका धारण करस्नेवाले वन जायेंगे 
प्रतिक्षण मनुष्यको ब्रह्मनच्चिन्तव करते रहना चाहिए । परमात्माको 
भुलाना कभी भी न चाहिये। !। 
यदद्य सूर उदिते यन्मध्यंदिन आतु्चि । चार | 


धत्थ मर्चचे विश्ववेदसों ज़ुहानाय परचेतस ॥ ऋ,८।रु,२१॥/ 
( यत्‌ सूरे उदिते, यत्त्‌ मध्यान्दते ) यदि आप खूयके उदयके समय, | ह 
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मध्य दिनके समय, तथा ( आतु्चि ) सायंकालके समय ( विश्ववेद्सः ) सर्वेश्ष 

| ईश्वरका ( वास ) बंदनीय स्तोच ( मनवे ) मननके लिये, ( प्रचेतसे ) खिंतनके ॥# 

| लिये और ( जुद्ानाय ) स्वीकारके लिये ( घत्थ ) धारण करेंगे तो आप |! | 
( अय्य ) आजही भ्रष्ट चनगे | 


कया त्वे न॑ ऊत्याउभि प्र मन्दसे वृषन्‌ | 


कर्या स्तोतृभ्य आ भर ॥ ऋ., ८(६३१६॥ | ; 
हे ( चषन ) आनंदकी बट करनेवाले ईश्वर ! (त्वे) तू. ( कया ) ! 
आनन्दकारक ( ऊत्या ) रक्षणके साथ ( नः ) हम सबकी ( अम्रिप्रमन्दले) / 
सब ऑरस आना[देत करता है । ऑर (कथा) उसी पिज आनंदसे (स्तोतम्यः) 
त्तरे मुणकातेन करने चालाकी ( आभर ) पुष्टि करता है । 
आनन्दकों चृुष्ठि करनेबाला इंश्वर, हम सबका स्व प्रकारसे रक्षण 
करता हुआ सवका आनदयुक्ू करता हैं। और उसीके शुण्णका वर्णन करने 
चालाका उत्तम रीतिस भरण पोषण करता है। 


इसा अग्े मतयस्तुस्यँ जाता गोभिर-्वैंरमि रणन्ति 


राध। यदा ते मतों अन॒ सोगमानड्वसो दर्घानो 
सतिनः सुजात ॥ । . -ऋ, १०ज१॥। 
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. है (अग्ने ) अग्नणि | ( इमा जाताः मतयः ) ये खुम्नसिद्ध चुद्धियां (तुम्य) 
तुम्हारे: लिये ही हैं। (गोमिः अश्वैः) गांवों ओर घोड़ोंके साथ जो अन्य . 
( राधः ) धन साधन हैं वे भी तुम्हार। ( गृश॒न्ति ) चणन करते हैं। हे ( खु- 
ज्ञात वसी ) सुभासद्ध सवनिवासक ! ('यदा मतेः ) जब मज्ुष्य ( ते ) तेरे 
( श्रत्नु ) अचुकूल चलता हुआ ( भोग आनद ) भोग प्राप्त करता है, तभी 
( मतिभिः दधानः ) मननशक्षियोंको घारण करनेवाला होता: है ।_ द 
जगत्के सब पदार्थ परमात्माक्री चुछ्ियोंको वर्शन अथवा प्रदर्शन कर 


रहे है। पर्मेश्वरके अटल सनियमाके अनुसार चलकर मनुष्य उत्तम बद्धिके 
साथ सोगोको भी प्राप्त कर सकता है । 


आतारमिन्द्रमवितारमिन्द्र हृवेंहवे खुदव शूरमि 
न्द्रमू । हयासि शक्त पुरुह्तमिन्द्र स्वस्ति नो सघवां 


घात्विन्द्रं! ॥ ऋ, बा १ १ 
( बातार ) रक्षक ( अवितारं ) कल्याण साधक ( शूरं ) दुःख विदारक | 
( खुहये ) प्राथना करने योग्य, ( शक्त ) समर्थ, ( पुरुहत ) अत्यंत प्रशंसित 
(इन्द्रें) प्रभुकी (हवे हवे ) प्रत्येक स्प्धनीय कममें ( कृयामि ) प्रार्थना ऋरता हूं, : 
वह ( मधवा इन्द्रः ) घनवान्‌ प्रश्ु ( नः स्वस्ति धातु ) हमारा कल्याण करे । 
परमात्मा सबका रक्षक है वही सब सामंथ्य अपनेसे धारण करता है, 


इसलिय सब लोग उसीकी घाथथना करते है। वह सचके द्वारा प्रार्थित होकर 
सबका कल्याण करता है। 


सा चिंदन्यद वि शंसत सम्बायों सा रिषस्यत । 
इन्द्रमित्स्तोंता वृ्षएं सचा सुते सुहुस्‍कक्‍था च॑ 


शसत । नह. ८११) 
| ( सखायः ) हे सुहृद्‌ जनो ! ( अन्यत्‌ ) ईश्वरीय स्तोत्रकों छोड़ अन्य- 
| स्तोच ( मा चित्‌ विशेसत ) न उब्घारण करेए । अथवा ईश्वरसे अतिरिक्त की 
॥| उपासना मत करे (मा रिपए्यत) अन्यान्य स्तोजोके उच्चारणसे हिंसक न वनों, 
|! थवा अपना हानि मत करो। अतः ( छुते ) पत्येक यज्ञम ( बृपणम्‌ ) अभीष्र 
॥ चर्षिता (इन्द्रे इत्‌) परमात्माकी ही ( सचा सतोत ) साथ मिलकर स्तुति 


््ा 


ध्दाप्टर 


5-2४ 


ब्रा 


है करो। ऐ सखायो। ( मुहुः ) वारंवार (उक्थध्या च शेंसत ) उक्‍्थ श्रर्थात्‌ उत्तम 


॥] प्रशेसा वाक्य कहो। 
॥ हे खह॒दू जनो ! अन्य स्तोत्र उच्चारण न करो, हिंसक न बनो, यश्षमें सब 


: है मिलकर अभीष्ठ प्रद्‌ परमात्माकी ही स्तुति और गान करो । 5. 
| स्ज्ज्व्स्न्ज्व्च्न्स्कस्म्स्छ्ूज्चल सच ससूज्वस्-च्पख्स्स्स्ण्स्च्स्टस्ड्य अध्ा+ बलकसूत >> 5 
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हि [/] 
(| ७४ चेदास्त । | 
न 8 52 8 587 3 
|| कविमग्िसुप॑ स्तुहि सत्यथमोणमध्वरे । हि 
( कर नस | 
|] देवसंसीवचात॑नम्‌ । ऋ, ११२७। | 
!] हे मजुप्य समूह ! हे जीवगण ! तू (अध्चरे) अखिल शुभकर्मम ( कविम्‌) 
। । सर्वज्ञ ( सत्य-धर्माणम्‌ ) सत्य घर्मको देनेवाले और जिसके सब ही नियम ४ 


| सत्य हैं, उस (देवम्‌ ) सकल दिव्यगुणोंसे युक्क (अमीव-चातनम्‌ ) निखिल विश्नों /) 


| और रोगोंके विनाशक (अआर्झे ) सबेव्यापक परमात्माकी ही ( उप स्वुह्दि ) | 

॥| स्तुति प्रार्थना कर | | 
जिस हेतु चह परमात्मा कवि अर्थात्‌ हम लोगोंके आन्तरिक ओर | 

| वाह्य निखिल आश्याोको जानता है। जिसके सब ही धर्मननियम सत्य हैं 

! ओर जो हम जीवॉोको अनंत प्रकारसे कल्याण पहुंचा रहा है, अतः हे मनुष्य ! | 
| उसीकी स्तुति, प्रार्थना कर । ह |)! 
| चेद्प्रवक्ता | 
/) ब्रह्म॑णस्पते त्वमस्थ यन्ता सूक्तस्थ॑ बोधि तन॑य च | 


जिन्व। विश्व॑ तद्धद्ं यद्वन्ति देवा बूहद्व॑देम विदयें 


५ सुवीराः ॥ य, श४५८॥ 
!' है ( ब्रह्मणः पते ) बह्माएडाधिपते ! अथवा वेदपालक प्रभो | ( देवाः ) 
! चिह्ान. ( यत्‌ ) जिसकी ( विदथे ) अध्ययनाध्यापन आदि व्यवहारमे (अवन्ति) 
४ 


! 


| 

!' 

|! 

मय ४ डर हर नि ४] 

रक्ता करते हैं । और ( यत्त्‌) जिंस ( इहत्‌ ) अ्रष्ठका (वर्य खुवीराः ) हम ) 
शोभन वीर ( वदेम ) उपदेश करते हैँ ।( अस्य ) इस ( खक्कस्य ) उत्तम रीति /] ; 

! 

|! 

| 

! 





से कथित-उपदिए बेदका (त्वं ) तू ( मन्‍्त। ) नियामक है, नियम पूर्वक देने 
वाला द्दै ।( च ) ओर ( तनये ) पुत्र तुल्य मलुपष्योंको इसका (चोधि ) तू बोध 
! करता है । ( तत्‌ ) उस ( भद्ग ) कल्याणमयबेद से ( विश्व ) संपूर्ण सेसार को 
( जिन्व ) ठप्त कर । 
| प्र नून॑ ऋ्र्ह्मणस्पतिमन्ञ चद्त्युक्थ्यम्‌। 
। यस्सिन्िन्द्री चरूणो मित्रो अंग्रेमा देवा 
 ओकाएसि चंकिरे ॥ ह यज्ु. ३४।५७॥ 


| ( यास्मिन ) जिस परमात्मामें ( इन्द्रः ) विद्यनू, वायु ( चरुणः ्ः जल, 
] चन्द्रमा ( मित्र: ) माण, सूर्य यह सब (देवाः) उत्तम गण वाले ( ओकांखि 
। चकिरे ) निवास करते हूँ । चह ( ब्रह्मणः पतिः ) वेद रच्तक जगदीश्वर ( नून ) 


>.१ इसलास्ससतसकसत प्लस स्वसूस्ल्स्जस्ल्सटस्लिस्जस्ल्क्स्स्कस्ल सनिप्ललस्कस्पस्क्स्प सर 
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पं 


3 (हि) जिस प्रकार ( पिता खूनवे ) पिता पुत्र को ( आ यजति ) 
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/' :..... ईश्वर । ह | जज रे 
5 20620 225 002 00 22/02/782० शक 3 0 आर 20 हि 
॥ ही ( उकथ्ये ) प्रशंलनीय ( मन्त्र ) वेद को ( प्र बद॒ति ) उत्तम रीतिखे उपदेश ॥ 
/ करता है। हर ४० 235 ५ 7468 38 का 
। परमात्माही वेदक्षान देता है, वही इसकी रक्षा भी करता है ! । ४ 
| | जप 6 + | 4 पी थ। ३४: 
| | अहं दा ग्रणते पूडर्य वस्वहं ब्रह्म कृणवं मय घ्-.. || 

| 
! .... नम | अह ऊंवं घजमानस्थ चोदितायज्ननः साक्ति | 
0 विश्वेस्सिन भरें॥ ऋ, १०४६।१॥ ! 
(अं) में ( ग्रणते) उपासक के लिये (पूर्व्य चखु दां ) मुख्य. या पूर्वकर्म- | |/ 
| संचितं घन देता हूं । ( ब्रह्म कूण॒वं ) भे बेद रचता हूं, इस लिये ( महां वर्घन ) (/ 
! मेरे लिये सब ज्ञानी वधाई देते हैं ओर में हीं ( यज़मानस्य ) सत्कर्म करने 
4 

| 


बाल का ( चादंता ) धेरणा करने बाला ( भव ) दाता है। ओर ( अ्रयज्वनः 


सत्कम म करने वाले को ( विश्वास्मिन भरे ) सब युद्धों में, उद्योगों में ( साक्ति ) 
पराजय देता हूं । 


इस मन्त्र द्वारा ईश्वर स्पष्ट उपदेश करते हे, कि में ही वेदों को रचता 
हैँ तथा में ही पृवेकम्मीचुसार घनादि फल का प्रदाता हूं । 
* चन्चु 
स न पिलेच सनवे5ओ सूपायनों मंच | 
सचस्वा नः स्वस्तथें ॥ ऋ, ११६॥ 
हें (अस्ने ) तेजस्वी ईश्वर ! ( खूनवे पिता इव ) पुत्रकोी जेसे पिता 
धाप्त होता हैं उस'प्रकार ( सः ) वह तू ( नः ) हमकी ( सु उप आयन ) 
उत्तम प्रकार प्राप्त ५ भव ) हो। ओर ( नः ) हमारे ( छु-अस्तयेन्स्वस्तये ) 
उत्तम कल्याणमय अस्तित्व के लियें ( सच्चस्व ) हमारे साथ रह | 
परमात्मा हमारा पिता हैं ओर हम उस परम पिता के “ अम्ठृत पुत्र ” 
है। पुत्र.का अधिकार है, कि चह पिता की गोद में वेठे ओर निर्भेय हो।। इसी 
लिये परम पिता की घाथना की जाती है कि चह हमे पिता के समान प्राम : 
। होकर सदा हमोरे साथ रहकर हमे उन्नति के पथ पर चलावे | 
(0. आ दि ष्सां सुनचें पितापियेजत्यापये | 


दा समता सख्य चरेण्य। || .. ऋ, १|२६।३॥ 


पे 


६४०7८२०००-२०४२७४०-२०९-० 


ले 


दाद 


+7१८25०2 कर +००५०5 


श्यनो जज च+ सफिप्थपओ बन्‍फिबसफ परटब+-+ ज5८->+ पपचस्ज्स्म््् सच स 


् 
» ३ 


चयन थरपपस्ब आसप्+ चा 


च््छ 


. सहायता देता हैं (झपिः आपये ) बन्धु वन्धु की सहायता कर्ता है 
£. ओर ( चरेगयः सखा ) अ्रष्ठ गित्र अपने ( सख्ये ) मिन्त को सहायता देता ; 
दे, उसी प्रकार हे इश्व॒र ! तू मेरी ( आ रुम ) सब प्रकार से सहायता कर | 


6 *आ 2४ए]+ बडे आ+छ-० बु+छु ० धाए«&८+ ध्ु+८रस्‍० धफऋरतत पजोमिप 
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७ चेदासत। ४! 
। 














परमेश्वर हमारा पिता, माता, बन्घु, मित्र आदि हैं इस लिये उस की 
सहायता हर एक बात में मांगी जाती है 
आ्ञाता नों वोधि दर्हशशान आपिरभिख्याता सर्डिता 
सोम्यानांम्‌ | सखां पिता पितृतमः पितृणां कर्तेंस् 
लोकसुशते वयोधाः ॥ ऋ, ४।१७।१७॥ 
ेल्‍ वह ( नः) हम सब का (त्ञाता ) सरच्धक है तथा ( ददशानः ) भली 
प्रकार से देख भाल करने वाला, रदए्ट रूप से ( आपिः ) साथी है । ( अमभि- 
ख्याता ) उपदेश देने चाला ओर ( सोम्यानां ) शान्त स्वभाव वाला को 
( मर्डिता ) खुख देने वाला चह ही है। चही हम सब का (सखा) सखा अधथ/्त्‌ 
मित्र है ओर (पिता ) पिता भी वहीं है। ( पितणा पिततमः ) पितरा का 
प्रप्दीन पुरे पितए भर वही है, बह ( इस्‌ को कता ) सा सरतार का 
कत्ती है ( उशते ) सच्ची अभिलापा करने वाले की वह ( चयो-धा ) जीवन 
तथा कमनीय पदार्थों का दने वाला है| है विद्वन | ( वोधि ) इस रहस्य को 
तू समझ । 
इस प्रकार साथी ओर सखा, तथा पिता ओर पितामह सब कुछ 
परमेश्वर है ऐसा यहां स्पष्ट कहा है । 
भुर्वनस्थ पितरे गीमिरामी रूद्रं द्विवां वधेयां रुद्र- 
मक्ती । बुहन्तमृष्वमजर सुपुम्नस्त ध॑ग्धुवेम कविनें- 
'पित्तास: ॥ | ऋ, ६॥४६।१०॥ 
| ( दिवा अक्तो ) दिन में और राज्िि में ( आमिः गीकें: ) इन वचनों के 
' | साथ ( भुवनस्यथ पितरं ) सब खसापथ्टि के पिता ( रुद्रे ) बलवान रुद्द देवकी: 
( च्धय ) वधाई करो>उनके महत्व की प्रशंसा करो । उस ( बूहन्त ) महान 
|| (ऋष्व ) अछ्ठ शानी तथा ( अ-जरे ) जीणे अथवा क्षीण न होने वाले ओर 
3 (सु-खु-स्नं) अत्यन्त उत्तम विचारशील, (रुद्रे) रुद्व देवता की, (कविना इपितासः) 


५ 
| चुद्धिमानों के साथ उन्नति की इच्छा करने वाले हम सब ( ऋधक हुवेम ) 
विशेष प्रकार से उपासना करें । 


हे त्वं हि न पिता बसों त्व॑ माता शंतऋतों वबनावंध | 
अधा ते सुम्नमीमहे ॥ ऋ, ८ा६८।११॥ 


! है ( बला शतकतो ) सब का निचास करने तथा सकड़ू सत्कत्य करने 
"६ चाले ईश्वर | ( त्वे हि नः पिला ) तू हम सब का सच्छा पित्त है, (त्वे) तू ही 


व्च्ल्स्ल्स्ःस्ब्लनग्स्ल्स््ड ््ण्स्व्ल्म्ख्स्य्ख्ब्ख्ग्ख्च्डस्क्च्लस्प््ज सच >्य 
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। 


| 
। 
। 
6 
। 
। 


मा | 


०] 


शः च | 

ं ्् 5 ॥ | ! 
/ (माता) माता है। (अधा) इस लिये हम सब ( ते) तरा ! खुस्न ) उत्तम मनन ४ 
/£ अर्थात्‌ विचार ( ईमहे ) करते हैं। । 
(..... सारे मत मतान्तर परमेश्वर को पिता तो मानते हैं, किन्तु परमात्मा ई 
४ में माता की भावना चैद ही सिखलाता है । | | 
| अग्नि मन्ये पितरमश्रिमापिमर्नय अ्रानर सदमि- ! 
! ह त्सग्वांयम्‌ | अग्नेरनीक बुहतः स॑पर्य दिवि शुक्र | ! 
] ... ग्रज़॒त सूयसथ॥ | , १०|७१३॥ ४ 
;॒ में (आई ) तेजस्ची इंश्चर को ( पितर । पिता, ( मन्य ) सानता है ४! 


| ओर उसी-( आम ) तेलोमय प्रभु को ( आपि ) बन्धु. ( आातर ) भाई, ( से : 
६ इतलू सखाये ) सदा के लिये मित्र ( मन्‍्ये ) मानता हूँ । इस ( बृहतः  अभ्ेः) इस 


' बड़े तेजस्वी देवके ( अनीर्क ) बल की ( सपये ) में पूजा करता हूं. । इस के 


! प्रभाव से ( दित्रि) झलोक में ( सूथस्य ) सये का ( यज़तं शुक्र ) पूजनीय पवित्र 


करन बाला तजञ्ञ चमक रहा है | ! 


ह 


ईश्वर ही सब मनुष्यों का सच्चा पिता, माता, भाई, मित्र आदि है। ;! 
य इसा विश्वा खुबनानि जुद्दरषिहोंता न्यसींद- | 
त्पिता नं: । से आशिषा द्रतिणमिच्छसानः प्रथ- ४ 
! मच्छदवरों आ विवेश ॥ ऋ, १०८११॥ ४ 
| ( यः नः पिता ) जे हमारा पिता-पालक ( होता ) हचन-दान करने ४ 


# वाला आर | ऋषिः ) ज्ञानी परमात्मा ( इमानि विश्व भुवनानि ) इन सच है 
॥ वनों का ( जुद्त्‌) हचनत्जीचोंके अर्पण करता ( जिपीदत्‌ ) रहता है। / 
| (आशिपा) खुफलता से (द्रविणं इच्छुमानः) जावबोंके लिए सुख सिद्धिकी इच्छा 


/ फरने वाला (प्रथमच्छुद्‌ ) पहिला अर्थात्‌ अ्रष्ठ (लः) बह परमात्मा (अ-वरान ! 


4; 

7 कनिष्ठो पीछे होने वालों में स। ( आ-विवेश ) अविष्ट हेलव्यापक हैं । ;' 
|. त्वमग्ने प्रस॑तिस्त्व॑ पिलासि नस्त्वं वंग्रस्क्रत्तव | 
| हि ञ 
| | जासयमा वयम्‌ | से त्वा राख शालनः संहस्निण: | 
' 

|; सवीर यन्ति त्रतपासंदाभ्य ॥ ऋ, १३११०॥ 
हु ( असे ) तेजस्वी प्रभा ! ब्रे ( त्वम्‌ ) २ ध-मातिः ) विशेष चुद्धिचाला ! 
रे हैं, त्‌ ( नः ) हमारा / पिता असि ) पिता हं, ( चयः-कृत ) जीवम दनेवाला 

£ है, (वर्य ) हम ( त्च जामय॑ः ) तेरे बांधव है। दू ( अदास्य ) न दबनेवाल £ 
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| इंश्वर ! ( खुबीरं ) उत्तम वीरों से युक्त ओर. (ब्रत-पां ) नियमके पालक 
है ( त्वा ) तेरे प्रति ( शतिनः सहस्व्रिणः ) सकड़ों हज़ारों (रायः) घन (संयेति) 
/' | भ्ाप्त होते हैं | 
ईश्वरही सबको ऊुव॒ुद्धि प्रदान करता है, सवको जीवन देनेवाद्या वही /# 
| है, इसीलिये सबका बह्दी पिता है, ओर सब उसके संवंधी हैँ । बह उत्तमचीर, 
किसीसे न दवनेवाला, शक्तिशाली, और अपने नियमोका पालन करनेवाला हे | 
ँ ! इसलिये उसके परस सहस्यों प्रकारका धन है। 


(' शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुदचिद्विदे । ' 
(|... नहि त्वदन्थन्मंघवन्न आप्य वस्यों अस्लि पिता | 
! चन ॥ ऋ, ७।३२॥१६॥ ॥] 
| 


है भगवन, ! है प्रतिपालक, पिता | आपकी कृपासे में सदेव ( कुह- 
ह ) | चिह्धिदे ) कोई कभी भी विद्यमान हो किन्तु ( महयते ) यदि वह आपकी | 
४| स्तुति और पूजामें निरत और आसक्क हो तो ऐसे पवित्र जनको में ( दिवे ॥ 
॥ दिये ) प्रतिदिन ( रायः ) विधिध घन ( शिक्षेयं इत्‌ ) अवश्यमेव दूं (आ) # 

: ॥ में अच्छी तरहसे उन भक्तोकी पालता हूं। (मधघवन) हे निखिलधनस्वामिन, ! 
|! (त्वतू अन्यत्‌ ) आपसे अन्य हमे (आ्रप्य नहि) पराप्तन्य नहीं है । ओर आपसे !' 
|] भिन्न कोई ओर हमारा ( वस्यः ) प्रशस्य पूज्य ( पिताचन ) पिता भी नहीं है ! 
! अथात्‌ आपसे भिन्न पालक भी नहीं है । ॥ 


कोई कहीं सी विद्यमान हो, भक्तजनको में घन देता दी हूं। हे घन- ॥! ः. 
स्वामिन्‌ ) आपके अतिरिक्ल किसी ओर के प्राप्त करनेकी इच्छा में नहां( है! री 
! ओर आपसे अन्य हमारा पालक पिता भी कोई नहीं है । | 


त्वां वंधेन्ति क्षितयः एथिव्यां त्वां राथ॑ उसमयांसो 

















/ जनानास्‌ | त्व जाता तरणे चेत्यो ल्‌भापता साता ८ 
! ह सदासन्मानुषाणाम्‌ ॥ ह ह ऋ, ६१५ | 
। ! ' (६ क्चितयः ) मनुष्य ( पृथिव्यां ) पृथिवीम (त्वां वर्थन्ति ) तुझे बढ़ाते 

/ हन्तेरी माहमा फेलात हैं। ( जनानां ) मनुष्योके ( उभ्यासः रायः ) दोनों 
| भ्रकारके घन भी (त्वा) तेरी महिमा प्रकाशित करते है (वच्वे ) तूही | 

0 ( चाता ) तारक है। और (तरणे ) दुःखसे तैर जानेके लिये ( चेत्यः ) 
| स्मरण कपूने योग्य तृही ( भूः) हैं तथा (माज्ुपाणां ) महुप्यौका ( पिता | 
है) माता ) पिता माता भी ( सूद इतू ) सदा तूही है। .. न्‍' 
स्ल्व्य्श्स्क्स्ज स्वल्स्च्चटखस्कंस्ा प्ल्चूच्चिचखल+ ४ 
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वी आज 


| 
। 
|! ... हे ईश्वर | खंव ज्ञानी जन तेरी महिमा फेला रहें हैं, सब लोगोकी स्थूल 
५ सूच्म-एहिक, पारलोकिक धन तूही देता हैं, सवको दुःखसे पार होनेके लिये 
४ लिये तेराही ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। क्योंकि तूही सब मनुष्योका भाई, 
' भाता, पिता आदि संबंधी हैं । 5 ध्द 
ग्च्तक। 

अभी पु णः सर्वीनामबिता ज॑रितृणाम्‌ | 


| ह शर्त संवास्यतिभिः ॥ ऋ. ४।३१।३॥ 
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कफ 





हे इश्वर ! तू (नः )हम सव ( सखीनां ) मित्रो ओर ( जरितरणां ) उपा- 


| सेकाका ( शर्त ऊतिरिः ) सेकड़ों रक्तणोंके द्वारा (अभि खु आवधिता ) सब 
! पकारख उत्तम रक्षक ( भवासि ) है! 

/.. हम सब मित्रो ओर उपासकोंका. तू खेकड़ों परकारोंसे अत्यंत 
| उत्तम रक्तणु करता है। 


! : .  अग्ने त्वे नो अन्तंम उत च्ञाता शिवो मंवा बरूथ्य॑ 
“४ वसुरभिवेसुअवा अच्छां नक्ति दमत्तमं- रखें 
दा ॥ ' . क, धारशश। 


योग्य अन्नादि देनेवाला ( अच्छा नाते ) हम उत्तम प्रकार प्राम हो । और हम 
( चूमत्तमं ) उत्तम तेजयुक्क ( राय दाः ) घन दे । 

परमेश्वय दमारे आत्माके अदर व्याप्त दीनेसे अत्येत समीप है. वही 
सबका रक्षक ल्याणकारी और उपास्य है सबका आधार -देकर योग्य 


श्रष्ठ चन तथा उपभोगके पदार्थ दे. जिससे हमारा यांगक्तेम उत्तम प्रकार 
| च्त सके | 


। ते सभधी्चीरूतयों दृष्ण्यानि पोस्पानि नियर्तः सश्र- 
५... रिन्द्रम| सम्॒द्रे न सिन्ध॑व उक्थशुष्मा उरब्यर्चंस 
; : गिर आ विंशन्ति ॥ 5 ऋ, 5।३६।३॥ 
४. ( ते इन्द्र) उस प्रभुके पास ( ऊतयः सधीचीः ) अ्रष्ट रक्तक शक्तियां 
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हे अग्ने | (नः त्व॑ अतमः) हमारे लिये तू हो समीप है (उत्त) और नही 
हमारा ( शिवः ) कल्याणमय ओर ( चरूथ्यः ) बरने योग्य ( बाता ) रक्षक 
का । न्‌ ६ अंजिः ) तजस्वी ( वछुः ) सबका निवासक ( वसुश्रवाः ) निधासके : 


पदाथ देता है है इश्वर । तू इस प्रकार सवका रक्षक है। हम उपासकाका : 


की पक लक शत हे कक 


नष्ट 
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| घ्य० बेदाम्तत । ० /' 
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(| रहती हैं तथा ( वृष्ण्यानि पोस्‍्यानि ) उत्साहवर्थक शक्तियां ( नियुतः ) ॥] 

साथ नियुक्न होकर ( सश्चुः ) सेवा करत हैं। ( संघवः समुद्र न ) नदिया 

(| जिस रीतिसे समुद्रको, उसी प्रकार ( उक्‍थ--शुष्मा गिर: ) वलसे युक्क सतुते | 

! प्राथना की वाणी ( उरू-व्यचर्स आविशन्ति ) सर्वेव्यापक देवके पाल | 

/' पहुंचती हैं । / | 
परामात्माके पास सव प्रकारका रक्षण करनेका सामथ्य है। बलभा | 

३ उसीमें ही है। इसलिये हरएक उसीकी प्रार्थना अपनी वाणीसे करता है। | 
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|] अथवा हरणक मनुष्यका उसाका स्तात प्राथंना उपासना करना चाहिय | ॥ 
| महीरस्ग प्रणीतय! पूर्वीरुत प्रशेस्तयः ! | 
॥ नास्य॑ ज्ञषीयन्त ऊतय। ॥ ऋ, ६।४५॥३॥ ! 


( अस्य प्रणीतयः मही ) इसके उत्तम नीतिएं बड़ी हैँ इसकी (प्रश |! 


. #| स्तयः पूर्वी: ) पशेस्राएं पूण हे ओर इसकी ( ऊतयः ) रक्षक शक्तियां (न ॥ 
ह । क्ोयन्ते ) कभी क्षीण नहीं हातीं | | 
प्रभुने उन्नतिके प्रति पडुचानेके अनेक मार्ग उपदेश किए हैं, और इस ] 

५ 


! की रक्तक शक्तियां भी विविध हैं इसी लिये अनेक लोग अनेक प्रकारसे # 
/४ इसकी शशसा करते हैं । । 








॥' स्केभ वर्णन ॥] 
|! कस्मिन्नज्षे तपों अस्थाधिं तिष्ठति कस्मिन्नड़ ऋत- | 

मस्थाध्याहितम्‌ । क॑. बत॑ क॑ अद्भास्प॑तिछति | 
2 कस्मनक्ने सत्यमस्य प्रतिंछ्ठितम ! ' अआ. १०७१॥ # 
|| ( अस्थ ) इस के ( कस्मिन्‌ अंग ) किस अग में ( तपः ) तेज तथा | 


६! सदन शक्ति ( अधि तिष्ठति ) रहती है, ५ अस्य कस्मिन्‌ अंग ) इस के किस | 
| अग में ( ऋत ) सरलत्व ( अध्याहित ) रहता है, ( अस्य ) इस का (ब्त) ही ह 
६। नियम के अज्॒सार आचरण करने का भाव ओर (श्रद्धा) श्रद्धा भी (क्त ) कहां ६ 

| (तिष्टति) रहता है, ( अस्य कास्मन्‌ अगे ) इस के किस अग मे ( सत्य ) सत्य ॥ 
| (प्रतिप्ठित) रहता है। ह / 
[ 


4 
/ः | पुरुष के किस २ अग मे तप, ऋत, सत्य, घतपालन करने का स्वभाव । 


| था श्रद्धा भाक्ते ये शुभगुण रहते हैं । । | 


हा... कस्माइड्रॉद्‌ दीप्यते अश्लिर॑स्थ कस्मादज्ञांत्‌ ह । 
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४ 
43 0 2 भा ७७७७७ आर 
हु ई- शक 


'आाणु ( पचते ) चलता हैं. ( कस्मात्‌ अगान ) किस अग स चन्द्रमा (वि अधि 
' मिमीते ) बनता है जो | अन्द्रमाः ” चन्द्रमा ( सकस्मस्य ) आधारस्तम्भ का 


जो मन सब के सुख्य आधार आत्मा का भी विचार करता हैं 


. किस अंग में (अन्तरित्ते तिष्ठसि) अन्तरिक्ष ठहणा है, ( कस्मिन्नंगे ) किस आग ' 
' में ( थोः आद्विता ) झलोक रखा है ( कस्मिन्ेंग ) फिस अंग में ( दिचः-उत्तरं) / 


पु |. >7.०० 
8 बप-स+ धप<++ घप+ प्टफबल जाप नस डा ते 2 ८+ प्टापब-> पाप पफब-+ धुपब-+ चरप८त धएप++ स5 


ब्द्क 
८ 
इध्यर । | ; दे 


मसानरिख्वां | कस्मादक्लाद वि मिंमीतेधि चन्द्रमां 

मह स्कम्मस्ख मिसांतों अद्भम ॥ . अ. शवगजाश। 
( अस्य ऋस्मात अगातू ) इस के क्रिस अग से | अश्लिः दीप्यन ) 
आस चमकता है, : कस्म!त्‌ अगाल । कल अग स ( मातरिश्या । चाय आर: 


हर 
3 कक 0, 


१ कल. 


००% ७ +-२४०७ +-. २5 


/€ महः अंग ) महनीय अग का ( मिमानः ) मापन बाला है । 
आध्यात्मिक भाव-किस अग से वाणी उच्चारी जाती है; कहां से प्राण 


ल गहा है. कहां से मन सब कार्या का देख रहा है. आ्राजमा रहा है !] 


29585 +..०+ ५ 


आधिदेविक भाव--परमात्मा के किस अंग से अभि जलता है, . वायु 


' चखता हैं और चन्द्रमा अपनी कलाओआ( के साथ खगोल स्थानोय नक्तत्रकेद्रा | 


का मापता हुआ चलते रहा ह । हि ] 
शः बाणी, घाण ओर मन के बाह्य खाप्ठटि में घतिनेधि अ्रस्मि. वायु 
और चन्द्रमा हैं, यह वात सर्चत्न उपनिषदादि में स्पष्ट है । ) 
कंस्मिन्नद्रे निछति अआमिरस्थ कास्सिन्नद्रें तिछत्यन्त- !' 
रिज्षम । कस्मिन्नज्षे निछत्याहिता ओः कस्मिन्नद्रे . # 
निश्त्यूत्तरं दिच 


अआ. १०ज३॥। # 


| 


(अस्थ कस्मिन ओगे) इस के किस अग से ( भूमि: ) भूसि, (कस्मिश्नक्ले) /] 
चुलाक क पर का स्थान उहरा ह€ | * ! 


परमात्माके किस किस अगमें भूमि, अंतरिक्ष ओर झुलाक अथोत्‌ | 
यह जिलोकी रहती है ओर इस जचिलाकीके पंरका जो सूत्म जगत्‌ है वह कहां 4] 
ठहरा है ? ( 

ध्यान्मपत्तम नाभिके नौचे भूस्थान, हृदय अन्‍न्तरिक्तस्थान, और 7) 
मस्तक टद्यस्थान है, इससे जो खूच्म शक्तियां मनुष्यक अदर . हैं वह इससे परे ५ 
ओर अधिक भ्रष्ट हे । ये सब किसके आश्रित हैं, यह प्रश्न यहां है।.* 


यस्मिस्त्स्तव्ध्वा प्रजाप॑तिर्लोकान्सा अधारयल | 


|! तु 
स्कम्मं त॑ अ्रेद्टि कतमथः स्विदेव सः ॥ 


१०७|॥ ! 


धट+ब+धरप८+ धरप<+ सप्ू उ्प<-+ प्चप८स+ *+५५-७ <+८.: 
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॥ मल रबी 27 अर 80 ला मत कह हक । 
; ४! ( यरिमन्‌ ) जिसमें रहकर प्रजापति ( स्वान लोकान ) सय लोकोंको ! 
| ( स्तब्ध्या ) स्तेभन करके ( अधारयत्‌ ) धारण किया करता है (त॑ सके | 
/ 


| ब्रृद्दि ) बद आधारस्तम्भ है ऐसे तू कह। (सः कतमः स्वित्‌ एव-) वह निश्चय 
| ४ करके आनन्द्मय ही है । 
। | जिसके आधारसे संपूर्ण लोकलोकान्तरको स्थिति है, चह सबका 
। || कतमन्ञयन्त आननन्‍्द्मय सूल आधार है । 

यत्‌ परममंवर्म य्च॑ मध्यमं प्रजापति: सखजे विश्व- 


के! 
! !' ..._ रूपम्‌ | किर्यता स्कम्मः प्र विवेश तत्र यज्न प्रावि- 


कि क नआ अ आाधटसट अफमा 


४5] 
'! द् शत्‌ कियत्‌ तद्‌ ब॑भूव ॥ अ. १०७८॥ ! 
पु ( यत्‌ परम ) जिस परम ( अवमं ) कनिष्ठ और ( थे ) ( यत्‌ मध्यम ) 


अर ॥ जिस मध्यम ( विश्वरूप ) विश्वके रूपको ( प्रजापति: ) प्रजापति ( सखजे ) | 
ह' ! उत्पन्न करता है। (तन्न ) उसमें (स्कम्मः) सर्वाधार आत्मा ( कियता 
.। ४ भविवेश ) कितने से प्रविष्ठ हुआ है ओर ( यत्‌ न प्राविशत्‌ ) जहां श्विष्ट ( 
नहीं है ( तत्‌ कियद्‌ बभूव ) वह कितना है ! 
ह . खष्ठ बनाने के पश्चात्‌ सष्टि के कितने अश में आत्मा का “अनुभवेश” 
हुआ है और ऐसा कोई ओश अवशिष्ट है कि जहां वह प्रविष्ट नहीं हुआ ! 
यह मन्त्र “तत्सष्ट्वा तदेवालुप्राविशत्‌” इस उपनिषद्धयन का आधार 
। इस मन्त्र के प्रश्न का उत्तर यह है कि उस आत्मा खे रिक्त कोई भी रख 
का अश नहीं है । 
। विंधेश भर 
कियता स्कम्भः प्र विवेश भूत कियंद्‌ भाषिष्यद- 
न्वाशयेस्थ । एक यदड्ञमकुणोत्‌ सहस्रधा कियंता 
स्कमूभः प्र विचेश तर्ज ॥ अ, १०।७६॥ 
५. (कियता भूत) कहां तक भूतकालीन खृष्टि में ( स्कंभः प्रंविवेश ) |! 
| है सवाधार आत्मा ने प्रवेश किया था, ( कियत्‌ भविष्यति ) कितनी भविष्य 
ही ! काल की रहष्टि | अस्प अछु आशये ) इस के साथ रहेगी। ( यत्‌ एक अंग ) 
गा ५ जिस एक अंग को ( सहस्नथा अकृणात्‌ ) सहस्त्र प्रकारों सर विभक्त किया 
के 


२ 


+ 


$ 


कटपब+बछ+<८+ संस बूव्च्कध्॑+ सपा ध्दाा वसा. अं <+ंभचि कं आप च््प््ज जूस 


द्द 
क्‌ 


ि 
५ 


४ ५ 
8 
ये 


0 है करता है ( तन्न ) उस में वद्द ( स्कम्मः ) आधारस्तस्म ( कियता प्रविवेश ) 
' !। कहां तक प्रविष्ट होता है। 


१ 0७ |; हड ;$ 
भूतकालम जेस प्रकार आत्माका अनुप्रवेश होता था बैसाही भविष्य 


किया 


:. ह ३ 9 
अं | कासमें होगा या नहीं.१ तथा एकही पदार्थको सहस्तध( विभक्क करनेपर उसके 
आर च्चल्स्ज्न्स्कल्न्ल्स्जल्ल्ूज्स्म्ख्स्णसल्सूख्क्सूम्स्क्समसस्क्सूणख्क्स्मलूज्ू खरा ध्ट्+ब्-स्सूज्कसूॉउ्वसूजसस्जि ज्किसर ० 
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च् 


>> व्रत मिली नर पक अर आज ला 20-22 07000/७:७७४एशणओओ हर 
ट ः प 5 ४ हे 


सं अल # ७ 25-४0 >-+ शा 


ढ़, 

| इेश्वर । ३३४ 
ये ई 
है प्रत्यक अशम यह आत्मा प्रावए्ठ हातःर ६ वा नहां / यह प्रश्चका भाव है। वह ५ 
| सब्रत्न एक जैसा व्यापक हैं | यह इसका उत्तर हैं । ; 
। यत्न लोकांश्व कोशांश्वापो त्रह्म जना विदुः। . ' ४ 
४ असंच यन्न सच्चान्त स्कँम॑ त॑ त्रैहि कतसः । 


र्विदेंव सः ॥ , १०७१०॥ ! 
( ज़नाः यत्र) ज्ञानी लोग जिसमे ( लोकान ) सब लोको (थे) ओर 
( काोशान ) सब कोशोंको ( थे) तथा ( आप$ ) मूल प्रकतिको ओर 
( ब्रह्म ) प्रह्मज्ञान को भी ( घिदुः ) जानते हैं। तथा (अ-सत्‌ थे सत्‌ थे ) 
अच्यक्तक ओर व्यक्त अथवा कारण और काय्ये अथवा जीव ओर जगत्‌ भी (यन्र . 
अन्तः । जिसके भीतर है ( त॑ स्क्रौमे घृहिं ) यही सवोधार है ऐसा तू कहा। ! 
( सलः कतमः स्थवित्‌ एव ) वही अत्यंत आनंदरूप है । | 
जिसके आधारस ही सब लोक, सब कोश. खरूपष्टि. जगत्‌ आदि तथा । 
जीवास्मा भी रहते है, वही सवका आधार है। 


-+ परशासपरू++ + भ तट ए््टाड -ऊ से 


यत्र तप पराक्रम्य बत॑ धारयत्युत्तरम | ऋत॑ च ! 
यज्न श्रद्धा चापो ब्रह्म समाहिताः स्कमम॑ त॑ त्रद्टि | 
कतमः स्विद्ेच सः ॥ अ. १०७११॥ ४ 


( यत्र ) जिसमें ( तपः पराक्रस्य ) तपस पराक्रम करके / उत्तरं बनते ) ! 
उत्तम बनका | धारयति ) धारण किया आना हैं, ( ऋत त्ञ श्रद्धा ) ऋत 
ओर अ्रद्धा (च) नथा (आपः) अ-पोमय प्राण ओर (प्रह्म) शान .(यत्र) जिसमे 

€ खमाहिताः ) रहते हैं (ते) वही ( स्कंमे ) आधारस्तभ है एसा तृ (ब्रहि) कह ! 
( सःकतमः स्वित्‌ एवं । चंद अत्यन्त आनेदसय हैं ! / 

अससे तप अथोत्‌ सहनशक्ति प्राप्त होती है, जिससे नियम पालन करने 

की शाक्ति रहती है, सरलता, श्रद्धा तथ! शान जिसके आधारस रहते हैं और | । 
प्राण भी जिसके आधार स चलता दे वह सवका सच्चा आधार है ओर वही ४ 


ऐ 

आनन्दमंय हैं । [/ 
+ । जे ९ ८ 

ग्स्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्ष बयस्पमिन्नध्याहिता । . 

सन्ाम्निश्वन्द्रमा:ः सर्यो वातारिति्न्त्यापिताः |! 

: स्कस ते अ्हि कतमः स्विदेव सः | १०७ १५॥ # 


( यमन भूमिः अन्तरिक्ष जिसमें भमि ओर अतरिक्ष ( यास्मिन जो ह/ 
घाए।+८+४>* २२२77" 7%7* 757 *+“ 5 +-प्ट ५२४३० २०४२२«०७७३०७२-०५०२००-०५२० ८ 


हा -«४ 
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| प््छ वेदासत । 
| आगिता) और जिसमें चलोक रहता है; (यत्र अप्लिः चन्द्रमा: सखूर्येंः वातः) जिसमें ) 
/ अप्मि, चन्द्र, सूर्य, वायु ये देव ( आर्पिताः तिष्ठनित ) अपित रहते हैं ( सकंभ 
"ते बघ्रृद्दि सः कतमः स्वित्‌ एव ) वही सवका आधारस्तंभ हे, ओर आनन्द्मय 
है, ऐसा तू कह । 
( अध्यात्मपक्त में ) स्थूल शरीर, अतःकरण, मस्तिष्क, वाणी, मन, नेत्र 
ये जिसके आधार से रहते हैं वही सबका आधार है । 
। भूमि, अतारिक्त, चलोक, अश्ि, चन्द्र, सूर्य ओर घायुके प्रतिनिधि अध्या- 
| त्ममें स्थूल शररयर, अतःकरण, मस्तिष्क , वाणी, मन, नेत्र, प्राण यही क्रमशः है । ॥ 


पस्प अथस्थिंशद देवा अडने सर्वे समाहिताः | 
स्कम्स त॑ त्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ , १०।७।१३। | ह 


( यस्य अंगे ) जिस के शरीरमें ( सर्वे त्रय+तरिंशत्‌ ) सब तैंतीस देव | 

( समाहिताः ) मिलकर रहते हैँ ( त॑) वहीं सबका ( स्कर्म )आधारस्तंभ है । 

४ ऐसा तू ( बृहि ) कह, (सः एवं ) वही ( कतमशस्वित्‌ ) आनंद्मय दे । ॥ 
अप्नि आदि तैंतीस देव परमात्माके विश्वपारेमाणरूप शरीर में रहते हैं /! 

9 

| 


हा 








््ल्प्ख्क 


ज्््ख्ः ध््ासब-+>बच्स्द 


उसी प्रकार जीवात्माके छोटे शरीरमे अग्न्यादि देवताओंके अशरूप प्रतिनिधि 
धार आदि इन्द्रियस्थानोंम रहते हैं । यह समानता देखकर इस मंत्रकर अर्थ | 
। ज्ञानना चाहिये। | 
2 ६.7 क ऋण है ५4 यजुसेदी ॥ 
यत्र ऋष॑यः प्रथमजा ऋचः साम य्जसेही ! 
/ 


' एकपियेस्मिन्नार्पितः स्करूम त॑ ब्रेहि कतमः 


! ह स्विदेव सा|॥ , ब्यू, २०॥७१४॥ | 
। (यत्र) जिसमे (प्रथमजाः ऋषयः ) प्रथम उत्पन्न ऋषि 'ऋच:) ऋग्वद || 
|! (साम) सामचेद और (यजु) यजुबंद, ( मही ) पूजनाय अधथवेयबंद रहता है तथा ! 
॥/ (एक ऋषि: ) एक द्रष्ठ जिसमें ( आर्पितः ) स्थापित है ( त॑ संकर्भ, सः एवं 
ढ कतमगवस्त्‌ , ब्राह) चद्ी सवका आधारस्तंभ हैं, बही आनेद्मय है, पेसा तू कह। 


। कऋ्रगांद चारा चेद तथा इनसे ज्ञान प्रापकर आत्मपरमात्मद्रष्टा | 
४2! जायात्मा ज्ञस अभुम रहते है, ।नस्सन्देह चह्दा सचाधार तथा सद्योनन्दप)्रद द्दा 
|| यज्ञाष्मते चर सृत्युथ्व पुरुषेधिं ससाहिते | समस॒द्रो | 
| पर्व नाव्य१ पुरुषेधिं समाहिंताः स्कम्म॑ त॑ श्रृहदि । 
हा | -.... कतमः स्विंदेव सा॥ अ. १०७१५॥ । 
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++प्+ पता 


थ् 
। 
; 


: हिले ) रहते हैं. ( यस्य पुरुषे ञ्रधि ) जिस पुरुषम (समुद्र: नाड्य2 समुद्र आर 


ईश्वर! कि. ८५ 


(असूते चर सृत्युः च) अस्त ओर झ्त्यु (यत्र पुरुष) जिंस पुरुषम (समा- ! 


जे 


नावदया रहता है. (ते स्क्रम द्राह ) उल्लाको आधारस्तभ कह, (्‌ सः पवच कतमः 
स्वत ) बहा आनतशय आनदस्वरूप भा है । 
सत्यु और मोक्ष सब परमात्माके चशमें है, समुद्र, नदी आदि यह सारा 
सरार उसा चभुम तथा उल्लाके अधान हैँ | अतः चह सचाधार ह -। 
मनुष्य पुरुषाथ ऋग्क अमरपन प्राप्त कर सकता ह आर स््त्यु उसका 
प्राप्त होता ही है | इसींके छदयस्थान में समुद्र हे ओर नाड़ियां नदीरूप सब 
जरार म फंला है | आत्मा इस सारका आधार ह आर चहा आत्मा परमात्म- 
स्ग से आनद प्राप्त कर सकता हे । 
यरंय शिरों वैश्वानरअक्तुरंगिरसो5मंवन्‌ ॥ 
अगानि यस्‍्य यातव॑ः स्क॑स त॑ अब्रह्टि कतमः 


खिदेव सः ॥ ' आअ, १०७१८) 
(बैश्वानरः यस्य शिरः ) आने जिसका शीपस्थानी है। ( आंगिरस ४! 
चचुः अभवन्‌ ) सूथ्योदि प्रकाशमय जिसके नत्रस्थानी है, ( यातवः यस्य 
अगानि ) गतिशील पदार्थ _जिसके अगरूप है ( ते स्कभे ब्रृहि ) उसका नाम | 
स्केंस है ओर (सः/ वह (क-तमः स्थित्‌ एवं ) अत्यन्त आनंदमय है । 


स्लंसजसपसजजपब्नससतम सबने परवलनउमबन उप पलनत 


यस्माहचों अपातंचुन यजुर्य॑स्मांदपार्कपन्‌ | सामां- | 
नि यस्य सोर्मान्येथवोकझूगिरसो सर्वे स्कम्मं त॑ ! 
त्रहि कतमः खिंदेव सः | « १०।७॥२०॥ 


थयिस्मात्‌) जिससे (ऋचः) ऋग्वेद ( अपातक्तन्‌ ) बना, ( यजुः यस्मात्‌ ॥ 
अपाकपन ) यजुबेद जिससे प्रकट हुआ, ( समानेि ) सामवेद्‌ (यस्य ) जिसके ! 
लि।मानि) रोम हैं और (अथवौद्षिरसः मुख) आंगिरस अथर्ववेद जिसका मुख है, 
(ले स्केभे ०००) वही सबका आधार है और वही आनदमय है, ऐसा तू कह । ४! 


परम आत्माख ही सपूण चंद नकल है, क्याक वही सब शानका आदि 
कक 
जात ह | चह ज्ञानमय हीोनेस हवा अत्यन्त मगलमय हैं। 


यत्र॑दित्या््थ रद्राश्व चसंवश्च समाहिताः | भूत॑ |; 
च्‌ यज्ञ सब्य च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः स्कम्स त॑ |! | 
अद्दि कतमः स्िंदेव सः ॥ अ. १०छरश। ॥! 
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| 
[| ८६ चेदार्त। | 
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; ( यप्न आदित्याः च रुद्राःच वसवः च समाहितः ) जिसमे आदित्य 
| रूद्र और वसु रहते है, (यत्र भूत च भव्य थे) जिसमें भूते,भविष्य और वंतेमान 
काल और ( सर्चेलोका: ) सब लोक ( प्रतिष्ठताः ) प्रातिष्ठित हुए हैं, ( स्कस्मे० 

चही आधारस्तंभ है, ओर अतिशय आनंदमय है, ऐसा कह | 


3 अल मम 


/ । यस्य अर्थस्त्रिशद देवा निधि रक्षन्ति स्वेदा | 

/ 
! । निर्धि तमद्य को चेद य॑ देवा अभिरच्चंथ ॥ अ, १०७२३॥ ! 
( ( भयः-तजिशत्‌ देवाः ) तेतीस देव (यस्य निश्चि) जिसका कोश (सर्वंदा) 


|| सर्वदा ( रक्तान्ति ) रखते हैं । हे ( देवाः ) देवो ! ( य॑ अभिरतक्तथ ) जिसका तुम 


| सदा रकच्तण करते छ्ौ( त॑ निध ) उस निधिकोी ( अ्रद्य कः वेद.) आज कौन' ! 
ज्ञानता € 


ह ! तेंतीस देव जिस निधिका संरक्षण करते हैं उसको ज्ञानी ही जानते हैं। 
!' यत्न देवा बह्मचिदो बह्म॑ ज्येष्ठजुपासते | यो वै तान्‌ ४ 
!' ... चियात्‌ प्रलक्ष॑ स ब्रह्मा वेदिता स्थात्‌ ! अ. १णणरश। ! 
! ( ब्रह्म-विद्‌ः देवाः ) ब्रह्मशानी देवलोग (यत्र ) जिस अवस्थामें अथया 


जिसमें अवस्थित होकर उस ( ज्येछ्ठ भह्म ) श्रेष्ठ ब्रह्मकी ( उपासते ) उपासना 
करते हे, (यः वे) जो निश्चयसे (तान्‌ प्रत्यक्ष विद्यात्‌ ) उनको प्रत्यक्ष जान लेवे 

|] ( सः वेद्तिा ब्रह्मा ) वह ज्ञानी पंडित ( स्यात्‌ ) होवे । ! 

हि! जिस अवस्थामे ज्ञानी लोग श्रेष्ठ प्रह्यकी उपासना. करते हैं, वह अवस्था 


/| जिसको प्रत्यक्ष अन्ञभव्म प्राप्त होती है, अथवा जो ब्रह्मशानियोंको पहचानले. 


वही सच्चा क्षानी होता है | ! 
है बुहन्तो नाम ते देवा येउसत!ः परिं जज्ञिरे | ! 
; एक तदर स्कम्मस्यासंदाहु। परो जना3॥ अ, १००रशा | 

! 





शा ् 





( बृहन्तः नाम ) बड़े ही (ते देवा: ) थे देव हैं (ये) जो (अखतः ) 
प्रसतिसे ( परिजश्लिरे ) उत्पन्न हुए हैँ । ( तत्‌ं असत्‌ ) चह असत्-अव्यक्कः 
| सदा एकरस न रहने चाला प्राकृतिक ( एक अगगे ) एक अग ( स्कंभस्य ) उस | 

| आधारस्तभका हो दे पेखा ( परः जनाः आहुः ) श्रेष्ठ मनुष्य कहते हैं। 
| परमात्माका चेतनरूप एक अंग है उसको “सत्‌'>सदा एक समान | 
पं कहते दे उसीका दूसरा अंग हे जिसको “असत्‌” किया प्रति कहते | 


इस अखसत्‌लपरिणामशील प्रकृतिरूप अगसे ही अप्लि वायु सूर्यादि सब बडे देव 


ः “ (| यने दैँ । यह बात पसिद्ध ही है। ्‌ 


च््च्ल्ल्व्चचचस्ज्चस्स्ख्कस्सस्णपसम्स+ स्असणसरत-सरूप+प्उर स््ं+प्+८न र 
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)/ । 


| अवयधोंम ( विभेजिरे ) बांटे गये हैं । ( तान्‌ च्यः-नत्रिंशत्‌ देवान्‌ ) उन तैंतीस 


/ देहम ततास दव कंस रहत ६€ यह जान सकते ह । 


: सब लोकाके वीचरमे ( स्क्रम्मः परासिश्नत्‌ ) आधारस्तभ परमात्माने ही वनाकर 


इंश्वर । रे ष्छः 
भ्स्थ अन्रयस्तिशदेवा अंगे गात्रां विभेजिरि।_ ! 
तान्‍्वे चरसस्थ्रिंशदेवानेके ्रद्मचिदों विदु!॥ अ, १०७२७॥ है 


[4 


( न्षयः चिशत्‌ देवा: ) ततीस देव ( यस्य अगे ) जिसके अगम ( सात्रा ) 


देवोंको ( एके ब्रह्मचिदः ) अकेले व्रह्मश्ञानी ( ये ) ही ( विदुः ) जानते हैं। ॥ 
परात्माके अगमें अम्नि, वायु, सथ आदि तंतीस देव हैं. अर्थात्‌ ये 


, तैंतीस देव मिलकर जो संपूर्ण विश्व होता ही परमात्माका मानों शगीर ) 
: है। इसी ध्रकार इस जीवात्माके देहमे भी चाकू, प्राण, चच्चु, आदि रूंपोंसे उक्त ' 
तेतीस देवांके तंतीस अश रहते है। अपन चेहम आत्माके अधिष्ठातृत्वम 


तेंतीस देवताओंको जो बह्मज्ञानी अनुभव करते हैं, बही लोग 'परमात्माके | 


! 
हिरण्यगर्स पंरमसंनत्यत्ं जनां विदः। स्कम्मस्त- ॥ 


दर्ने प्रासिज्चद्धिरण्यं लोके अन्तरा ॥ अ, १०७२८॥ 


( जनाः ) कोग ( हिरण्यगर्भ ) से अथवा प्रक्रते को ही ( परम अनति 
उद्ये ) स्वात्कए ओर अवशणुनाय ( चिट: ) समभते है ( ततू हिरण्ये ) उस 
सूयको अथवा प्रक्ृतिम ( अग्रे ) पारंभमें अथचा खण्टिसे पूथ (लोके अन्तरा ) 


रखा, अथवा काथ्ये सामथ्यका आधान क्रया । 


सूर्यकों सब लोग अवरणेनीय समभते हैं, उस सूयेको परमात्माने खाष्टिके 
प्रारंभम ही चनाकर संपूरे लोकलोकांतरोंके वीचम ही. रख दिया है । इससे 
ही बिचार हा सकता हे कि वह स्वाधार परमात्मा कितना अचर्सनीय होगा? 

, कोई लोग इस नानारूपरूपान्तरधारिणी .मायाविनी प्रकतिको ही 
सर्वो-सर्व समझ बैठते हैं । किन्तु विचारिय तो सही, जड़ प्रकृति खय॑ तो कुछ 
कर नहीं सकती, इसे तो कोई और ही कठपुतली वनाकर नण नए रूप देरहा 
है, वह नटनागर कैसा अवर्णनीय ग़ुणाकर होगा । . - 


स्कम्मे लोकाः स्कम्से तपः स्कम्मे5ध्युतमाहिंतम्‌ | 
स्कम्म॑ त्वा वेद प्रत्मत्षमिन्द्रे स्व समाहितम. ॥! 


न जज मा मम नलिश पल लत फट थ 


/* ऑपिब्+बपिधेू+ स्टंपंस+ स्प+ मिट मलिक कक 


... अ. श्गञरहा 
( स्कम्मे ) आधारस्तेभ परमान्मामे ( लॉक ) सर्व लोक. ( स्कंसे तपः ) 
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कक 
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दि अल आ शभ 


ह | उसी सर्वाधारमें सब तप और ( स्कंभे ऋतं ) उसी सर्वाधारमें ऋत ( अधि 
। आहिते ) रहता है। द्वे ( स्कम्म ) सवोधार ईश्वर ! मे ( त्वा प्रत्यक्ष वेद ) तुझे 

' प्रत्यक्ष जानता हूं। और अनुभव करता हूं कि ( इन्द्रे ) तुक प्रशुके अदर ही 
! ( सर्व) सब कुछ (समाहित ) रहता है । . 






! इन्हे लोका इन्द्रे तप इन्द्रेड्ध्यतमाहितस्र । इन्द्र | 
किक ५०० त्यक्षँ गा कब ह ज ४५ 

! त्वा वेद प्रत्यक्षै रकरभे सर्च प्रतिछितम्‌ ॥ अ. १०७३०॥ ॥ 
| ( इन्द्र लोकाः ) इन्द्रमे सब लोक, और ( इन्द्रे तपः ) इन्द्रमें तप और 


| ! ( इन्द्रे ऋतं अधि आहितं ) इन्द्रमेंही ऋत रहा हुआ है (त्वा इन्द्र प्रत्यर् 
हट ! “बंद ) तुभ इन्द्रकोही में प्रत्यक्ष जानता हूं और अच्युभव करता हूं कि (स्कम्मे ) 
आधारस्तम्भ आत्मामें ही ( सर्च ) सब कुछ ( प्रतिछ्ठितं ) समाहित रहता दै। 
इन दो मंत्रोंके देखनेसे स्पष्ट पता लग सकता है कि “स्कंध और इन्द्र” 
! ये दो नाम एकही परमात्माके है । 
नाम नाज्ञां जोहवीति पुरा सूयोत्‌ पुरोषरसः । 
|... यदुजः प्रथम सैबणूद स ह तत्स्व॒राज्य॑मियाय 
. यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति सूतम्‌ ॥ आ, १०७३१॥ 
|| ह ( सूयोत्‌ पुरा ) सर्योदयके पहिले ( उषसः पुरा ) उपःकालके भी पूर्व 
| ( नाम नाज्ना ) ईशका नाम उसके अन्य नासोफे साथ ही ( जोहवीति ) पुका- 
रता है, ( यत्‌ ) क्योंकि (अजः ) हलचल फरनेवाला (प्रथम ) प्रारंभम ही 
। ( सबभूघ ) एकरूप हुआ इसलिये ( सः ) उसने ( € ) निश्चयसे ( तत्‌ ) वह 
पर 





( खराज्य श्याय ) खराज्य पाप्त किया, ( यस्मात्‌ ) जिससे ( पर अन्यत्‌ ) श्रेष्ठ 
| 'दूखरा कोई ( भूत ) पदार्थ (न अस्ति ) नहीं है। 
अं परमात्मा प्रकतिके तथा अमिे आदि देवोंके साथ मिलनेसे इस सब 
जगवके ऊपर अपना प्रभाव जमा सका है, और सब जगत्का स्वराज्य उसको 
प्राप्त है। राष्ट्रम भी जो दइलचल कर्नेवाला नेता राष्ड्रके लोगों के साथ मिलकर 
2 उनके साथ एकरूप दोकर रहता है, वद्दी सबप्ट्रिय खाराज्य को उक्त संघशक्ति- 
;,. ॥। के छारा प्राप्त कर सकता है। जो जीवात्मा सब इन्द्रियशक्तियॉको खाधान 
! करता दै चद आध्यात्मिक स्वराज्य प्राप्त करता है। खराज्यसे श्रेष्ठ कोई भी 
 ॥ चस्तु नहीं है । पे हु 
'. है... यस्य भें: प्रमान्तरित्षसुतोदर॑ग। दिव॑ यरचक्रे 


का मूघोन तस्में ज्येछाय त्रश्मणे नमः ॥ अ. १०७३२॥ | 
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[. 


कक 


' ईश्चर । । | 5६ 


( भूमि: भूमि ( यस्य। जिसका ! प्रमा ) पादतलका निचला आधार है, | 
'उत) और / अन्तरिक्त ) अन्तरिक्ष ( उदरे ) पट है. ओर (यः) जिसने (दिवे' ३ 
इलोकका ( सूधोन । सिर ( चक्र ' बनाया, उस (ज्यप्टाय ! श्रष्ट ब्रह्मग नम हे 
ब्रह्मझीं नमस्कार हैं 


१ 
प्रथिवी पांच, झअतारक्त मध्य भाग आर घलाक इलर है। थह साग जगन 


पे 

ड ह। 
माना परमात्मा का दह है | इस चराट केहन हू । )/ 
थस्प सूर्येश्चक्षुश्चन्द्रमरिंच पुनणेवः | अभि यश्चकऋ ४ 

आस्य॑? नस्में ज्येष्ठाय ब्रह्मण नर्म:ः॥ . अ. १०७३३॥ ए 


( सूयेः ) खूब और | पुनःनवः ) वारंवार नवीन बनने वाला (चन्द्रमा | 
चन्द्रमा ( यस्य चच्ु जिसके चच्चु है ओर ('अपझि।' अश्विका (यः ' जि्सन | 


( आर्य ) सुख (चक्र) बनाया हे! तस्मे ज्येष्टाय ब्रह्मरग नमः ) उस अ्रष्ठ ब्रह्मका ४ 
नमस्कार हे । ४ 


| | 

गस्य वात; प्राणापानो चत्तरद्निरसोंस॑वन | ; 
3; हे 

दिशो पघर्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मे ज्यप्राय  - ै! 
ब्रद्मण नर्मः ॥ अ. १०छरेश। 


(वातः) वायु (यस्य पराणापानी) जिसका प्राण ओर अपान है, (अगिर्स:) ४ 
किरण जिसकी :चज्ुः अभवन ) चत्तु है, और ( यः) जिसने | दिशः ) दिशाएं: | 


(प्रज्ञानी)) शान दनेवाली ( चक्त ) चसाई है '( तस्म ज्यप्टाय प्रह्मग नमः । उस्र 7. 
अप्ठ प्रह्मकी नमस्कार ह5 | ॥| 
स्कम्मो दांधार द्यार्वाए्थिवी उंसे इसे स्कम्मो ! 
दाधारोवे न्तरिलम्‌ | स्कम्सो दांधार प्रदिशेः षड़वी ह £ 
स्कम्भ इदं विश्व सुवनमाविवेश ॥ अ. १०७।३५॥ ६ 


(स्क्रम्मः) सबका आधास्तंभ इंश्वर ( द्यावापृथिवी दाघार * छलोक / 
ओर पृथिवीका घारण करता है। (उरू अतरिक्ष) इस बड़े अती रक्त को स्कम्मः 


ते 


दाधार ) स्क्रेम परमात्मा धारण करता हैं। । उ्बी: पट प्रदिश: | चिस्कत छ: ४ 


|; दिशाओं आादे खबको ( स्कम्मः दाधार ) स्करस परमात्मा धारण करता है । र॑ 


और ( इद घिश्वे भुवन ) इस सब भुवनके अदर चह ( स्कम्मः + संवीधार 
आविवेश ) प्रविष्ठ हुआ हैं. अर्थात्‌ व्यापक है। 


५ 
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| !' ६० चेदास्त । कल 
| हद ये सरेन्य सा तरल कान संलिणल 
4 हद यक्ष झुवनस्य | 
॥ पृष्ठे । तस्मिन्‌ छयन्ते य उ के व॑ देवा वृत्तस्थ 
स्कंध परितं इच शाखा) ॥ ञअ, १०७३८॥ !। 


हु 


जज प्रक ५० प्ाक 


॒ ! । तस्मिन्‌ ज्योतीषि यानि चौीएणिं प्रजापंती ॥ ञअ. १०७४०॥ 


“.॥ म्जापतिम हैं थे सब ज्योतियां उसमें आजाती हैं 


स्लो 


(महदश्यक्षं) बड़ा पूज्य देव ( श्ुवनस्य मध्ये ) त्रिभुवन के मध्यम (सालि | 
लस्य पृष्ठ ) अतरिक्तके पृष्ठ पर ( तपसि) तपनमे अथात्‌ प्रकाश में ( क्रान्त ) 
विख्यात अथवा व्याप्त है । (ये उ के च देवा) जो कोई देव है वे सब (तस्मिन) | 
उसीमें (भ्रयन्ते) रहते है, (इव) जिस प्रकार ( वृत्षस्य स्कन्घः ) कृक्तके स्तम्भ के / 
सहारे ( परितः शाखा: ) चारों ओर शाखाएं होती हैं । 

परम आत्मा सबका केन्द्र हे ओर अश्लवि आदि देव उसके आधार से 
रहते हे। 


यस्मे हस्तांभ्यां पादांभ्यां वाचा श्रोजेण चक्तुषा । 
यस्में देवा! सदां बलि प्रयच्छैन्ति विमितेमितं 


स्कस्म त॑ ऋत्रंहि कतमः स्विदेव सः॥. अ., १०७१९॥ 


( हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोजिण चक्षुषा ) हाथों ओर पांवोसे, धाणी 
श्रोष् ओर चक्षुसे ( यस्मे) जिसके लिये ( देवाः) सब देव ( सदा वर्लि 
प्रयच्छान्त) सवदा भेट देते है, (ते) उसको ( विभिते अमित्त स्कंसे ) परिमितर्म 
अपरिमित आधारस्तंभ ( ब्रृहि ) कह | ( सः कतमः स्वित्‌ एव.) घही अत्यन्त 
आजनंदमय दे ॥ 

इन्द्रियस्थानोंमे रहनेधाले तेंतीस देवांश अपने अपने इन्द्रियोंके द्वारा 
विविध भोग जिस आत्माको पहुंचाते हैँ, वही सवका आधार है और. वही 
परिमितर्मे अपरिमित शाक्षिवाला दै। तैतीस देव जिस परमात्म/को भेट अ्पेण 
करते हैँ वद्दी सवोधार परमात्मा है और वही परिमित जगतके अद्र अप 
रिमितन्शनन्त है । 


| अप तसपय॑ हत॑ तमो व्याज॑त्त: स पाप्मनां ! सर्वोणि 


० >थ 


+ लत 
25 


५०६०2 


स्स्ममलसकमफसक+- ऊम55 दर ल <&-.>४>६ “5०५७६ 


जो पुरुष इस बातको जान लेता है । ( तस्य तमः ) उसका अशान 


!' (भप हतं) दूर हो जाता है, (सः) वह ( पाप्मना ) पापले ( व्यावृत्तः ) निशुक्ष हो 


जाता है, (यानि चरण ज्योत्तीषि प्रजापतो: सवोशि तस्मिन्‌ ) जो तीन ज्योतियां 


हर बज्मफसड ।$-३ ० २०५४७-०-०००* 
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ईश्वर । कि - हश 
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ब्न् स्ल्डई 


यो चेंतसं हिरण्यय तिष्ठेन्तं सलिले वेद । 
॥। स वे शुद्यं; प्रजापति: ॥ अ० १०७४१॥ 
|| (य) जो ( सलिले तिझन्त ) अव्यक्क प्रकृतिमें ठहरे हुए ( वेतस द्विरण्य ) 
इकट्ठे बने हुये चमकीले व्यक्त जगत्‌ को ज्ञानता है, (सः वे गुद्यः प्रजापतिः) वह 
निःसंदेह गुहाय प्रजापतिको अर्थात्‌ परमात्माकी प्रजापलकताको जानता है | 
तंश्नमेके युवती विरूंपे अभ्याक्रास चयतः पर्मयू- 
स्वम्‌ । प्रान्या तन्‍्तूँस्तिरते घत्ते अन्या नाप॑ बृद्जाते 
नगंमातों अन्तम्‌॥... अ० १०।७।४२॥ 
(एके ) अकेली अकेली ( वि-रूपे ) विरुद्ध रूपवाली (युवती ) दो 
खिर्या ( अभ्याक्राम ) भ्रमण करती हुई (षरमयूखं) छ खुठीचाले (तंज) 
यत्रपर ( वयतः ) कपड़ा चुनती है। ( अन्या ) उनमेसे एक (तंतून ) तंतु 
आको ( प्र-तिरते ) फेलाती है ( अन्या धत्ते ) दूसरी तंतुओंको घारण करती | 
है। (न अप चुजांत ) न बीच में छोड़ती है ओर (न. श्रतं गमातः) न 
समाप्तितक पहुंचाती ह । | 
. 'दिनकी प्रंभा! यहं गोरी खत्री है, ( 'रात्री ' यह काली स्त्री है । 
ये दो स्त्रियां “ काल ” रूपी कपड़ा चुन रची है। छ' ऋतु उ खूंडियां 
लगी है, और संचत्लररूपी खड़ी पर यद्द कपड़ी ब॒ुनाजा रहा है। एंक के ॥ 
| पीछे दूसरी स्री आती है ओर अपना बुनने का काम कंरके चली जाती है। ५) 


धरा परम चाााप८ ० धर 
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लि 2 जला 


कोई भी थकती नहीं ओर कितना ही' काम करंने पर किसीका काये समाप्त 
॥ नी होता | क्योंकि काल अनंत है । 
। सपध्ति ओर प्रलय यह दो युवती हैं। 'युचती' शब्द रहस्यमय है, युवती 
| शब्द का अथे है मिलने वाली, युक्त होने वाली तथा न मिलने बाली । स्वृष्टि के | 
पश्चात्‌ प्रलय, प्रलय के पश्चात्‌ खष्टि यह सदा से क्रम चला आता है। एक दूसरे 
के पश्चात्‌ आने से एक द्स्रे से मिलती हैं । तथा खष्टि और पलय का काल 
पक न होने से नहीं भी मिलती | भाव पदार्थों के छुः विकार--उत्पत्ति, सत्ता, 
। विपरिणाम, वृद्धि, क्षय तथा अभाव यह छ खूँटियों चाला कपड़ा है। इस चक्र | 
की समाप्ति कभी नहीं होती । ह 
तथोरहं पारिहत्मन्घोरिव न वि जाॉनामि यतरा 
परस्तात्‌ | पुमानिनद्‌ वयस्युद्गर्णत्ति पुममानेनंद्‌यि 
जभाराधि नाके ॥ .. आऋआ, १०णजआहश॥। 
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(| ध्घ वेदासत | > न्‍ी 
254 शरि |; ह विज आप 


॥ (अह) में (न विजानामि ) नहीं जानता कि ( तयोः परिन्ृत्यन्योः इब ) ४! 
नाचनेवाली स्रियोंके समान उनमें ( यतरा परस्तान्‌) कौनसी पहिली और ! 


| 
ह || कोनसी दूसरी है। (पुमान) पुरुष (एनत्‌ वयाते) इसको वबुनता हे ओर चही 


| (पुमान ) पुरुष ( एनद्‌ ) इसको (गमृणत्ति) निगल लेता है ओर वही ( पुमान ) / 
४ पुरुष इसको (नाके आधि) स्व में-प्रकाश पूर्ण लोकमें (चिज़मार) फैलाता है। / 
' दिन और रातमें कौन पहिला ओर कौन दूखरा है, यह कहना अशकक्‍्य | 
| ही है ! सूे रूपी पुरुष एक बार प्रकाश फेलाता हे और दूखरी बार फिर 
७४ प्रकाशकों निगल लेता है। उदयके समय प्रकाश को फेलाना और अस्त के / 
॥/ समय प्रकाशकों समभेटना प्रसिद्ध हैं। ओर यह प्रकाश दुलेकमे अपरिमित्त 
| प्रमाण में फेला है । /घु 
!' दिन और रात"रूप्टि ओर प्रलय में कोन पहला है, यह कहना असंभव हैं, | 
| विधाता ही सृष्टि रचता तथा सृष्टि संहार करता रहता है. । परमात्मा जीवों ॥ 
| के कल्याण के लिए ही यह सारी रचना करता है “पुमानेनद्‌ विजभाराधिनाके” ४ 
| काही अनुवाद मानो “ सोगापवर्गाथे दश्यम्‌ ” योगसखूज में दिया गया है ॥ ४ 
॥ इसे सयूग्वा उप॑ तस्तखुर्दिव सामांनि चक्रस्त- | 


॥/ 
! सेराणि वात॑व ॥ अर, १०७४४ 





| 


( इसे मयूखाः ) ये खूंटियां (दिवं) झलेाकको ( उपतस्तभुः ) धारण | 


/] 
करती हैं और ( वातवे ) बनिके लिये ( खामानि तसराशि) समता रूपी / 


ह ॥] घड़कियां [जुजाहेकी नालियां] ( चक्रुः ) बनायी हैं । !' 


छ+ ऋतु को खूंटियां इस संवत्सर के यंत्र में लगी हैं ओर धड़कियां / 
| भी उसी में उत्तम प्रकार चुनी ज्ञा रही हैं। अथवा छः:विकार्से की खूटियां इस ' 
| सेसार चक्र में कार्य कर रही हैं । 
| यह खबत्सर-चक्र का वर्णन हैं ओर इस पर महाभारत आदि पर्व 
| अध्याय ३ में उत्तक की कथा बड़ी मनोरम रची है । 


| 
|! यो भूत च मब्स च सर्च यरश्चाघितिष्ठति । 


! स्वश्येस्प॑ च केवल तस्‍्में ज्येष्ठाय त्रद्मणे नसेः ॥ 
मै रा » १० व्म१॥ 

| (यः) जो ( भूत भव्य च) भूत, वत्तमान और भविष्यकालीन (सर्वे) सब 
॥| का ( अधितिष्ठति ) अधिष्ठातय है (व) और ( यस्य ) जिसका ( स्वः ) आत्मी 


[ यता का आनन्द ही ( केवले.) कैवल्य है, (तस्मैं ज्येश्लाय ब्रह्मण नमः) उस ज्येष्ठ 
| अह्म को मेरए नमस्कार है 


ब्ज्ब्लन्केपिकमछ< 


| ७ बलपनऊई स््ज्न्ख्थ् न्ण्म्च्य्स्लंस्छ 
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| 
परमात्मा सम्पूरे जगत्‌ का ईश है और वही कैवल्य-धाम है । आनन्द 
परिपूरणो वही स्थ(न है | वही सब का उपास्य है । 


स्कम्मेनेसे विष्ठभमिते चौश्व भूर्मिश्व लिछताः । 
स्कम्म इद सर्वमात्‌मन्वद्‌ यत्‌ प्राणन्निसिषद्ध यत्‌ ॥ 


आ, १०।८॥२॥ 
(इमे दो: च भूमि: व ) ये धलोक और भूलोक ( स्कमन धरंष्राप्नेते ) 
स्ौधार परमात्मा से धारण किये जाने के. कारण ही ( तिप्ठतः ) ठहरे है । 
( इदू सर्वे ) यह सब (आत्मन्वत्‌ ) आत्मावाला और (यत्‌ प्राणत्‌ च यत्त्‌ निमि 
पत्त्‌ थ ) जो प्राणवाला जो आंखे खोलने वाला, घद सब (स्कंमे ) सर्वाधार ' 
परमात्मा के अन्दर है और उसी का आधार सब को है। अथवा ( यत्‌ 
प्राणत्‌ च यत्‌ निमिषत्‌ ) जे प्रांणचाला है, और जो जीवन की आरस्मावस्था 
में है (इद सबवे ) यह सब ( स्कंभे ) सर्वाधारं प्रभु के निमित्ते से ( आत्म- 
न्चत्‌ ) सत्तायाला है । 


सत्पेनोध्वेस्तपति ब्रह्माणावांडः वि पंश्यति | 
प्राणन तियदर प्राण॑ति चस्मिज्ज्येछमधिं झ्ितस। 


3१०: 


क 34. 33०%5::. 


_>#रिकिक, 


स्ट 
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2.१ धुपपदर+त इहपरत+ 


| षः अर. १०८।१६ |! 
| । | ( यस्मिन्‌ ) जिस पुरुष में ( ज्येष्ठ ) श्रेष्ठ अह् ( अधिधित ) प्रकाशित | 
6 8 हुआ है, वद् । सत्येन ) सत्यनिष्ठा से ( उध्चेः तपतिः ) ऊंचा होकर प्रकराशता ; 
| ६ है, ( बहाणा ) शान से ( अरवादड ) अपनी ओर ( विपश्यति ) विशेष देखता /! 
| ! है ( प्राणेन तियड्ः ) घाण से तिरछा ( प्राणति ) जीता रहता है। 
। '.... जिस पुरुष में ब्रह्म धकाशने लगता दे, वह सत्यनिष्ठ बनंता है, इस ) 
। | लिये उच्च ओर अछ वनकर, महात्मा वनकर प्रकाशता, है । विशेष- जानी ;' 
| ॥| बलने के कापण अपनी आर ही देखता है अर्थात्‌ आत्मपरीक्षण करता रद्दता ( 
| ९| है। और प्राण शाक्ते वृद्धिगत होने से शुद्ध जीवन व्यतीत करता हैं । |! 
20 । ह ४ यो वे ने विद्यादरणी याभ्याँ निर्मेध्यते वर्ख । |] 
/क | ! स विद्वान ज्येष्ट मंन्येत स विद्याद्‌ ब्राह्यणं सहत्‌ । !' 
हो. | | १०।द८।२०॥॥ १ 
| ] ( यार्भ्या ) जिनसे ( बसु ) धन ( निर्मेथ्यत ) मथ कर निकाला जाता ४ 
८2#, ६ दे, | ते आरणी ) उन मंथन साधनों को ( यः विद्यात्‌ ) जो जानता है, ( स 
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| वि -:. वेदासुत | 


विद्वान) बह शानी ( ज्येष्ठ मन्‍्येत ) अ्रष्ठ ब्रह्म को समझ सकता है और (सः> | 
|! चही ( मदत्‌ ब्राह्मण ) बड़े प्रह्मशान को ( विद्यात्‌ ) जान सकता है। ! 
जिस प्रकार दो लकड़ियों के घपण से अश्लि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार | 
घन उत्पन्न करने फे लिये भी ज्ञान ओर कम का संघट्टन होना आवश्यक दे । : 
झान और कम के संयोग से धन उत्पन्न करने की विद्या जो जानता है वही /' 
॥ मनुष्य ब्रह्म को तथा ब्रह्म के ज्ञान विज्ञान को जान सकता है अथॉत्‌ व्यवहार |; 
| उच्चम करने स ही परमार्थ उत्तम प्रकार किया जा सकता हैं । 
!' ॒ उच्छिष्ठ । 
0. उच्िष्टे नासे रूप चोच्छिष्ट लोक आहिंतः 
' . डच्चिष्ट इन्द्रश्वाभ्रिश्व विश्वेसन्‍्तः समाहितम्‌ ॥ 
ह॥ अ. ११७१। 
( उच्छिष्टे ) अवशिष्टठ अथात्‌ परमात्मा में ( नाम रूप च ) नाम और 
रूपवाला जगत्‌ रहता है ( उच्छिप्ट ) उसी उत्कृष्ट परमात्मा में ( लोक 
! आदितः ) लोक लोकान्तर रहते हैं | (उच्छिऐ इन्द्रः च अस्लिः च) उसी में इन्द्र 
और अ्रग्नि तथा (अन्त उसी में (विश्व) सम्पूर्ण विश्व (समाहित) समाया है 
परमात्मा जगत्‌ में व्याप्त दे और वहुत सा वाहिर अवशिष्ट है 
|! इस प्रकार के विशाल परमेश्वर में यह सब संसार रहता है। 
। ( उत्‌ शिष्ट-उच्छिष्ट ) ( उत्‌ ) ऊध्चे भाग में जो ( शिष्ट ) अवशिष्ट 
! यद्द “डाच्छुए ” है । अथोत्‌ इस स्थूल जगत्‌ से परे जो है और जिस 
!] खसामथ्य से यह सब विश्व है ! 


|... उच्छि्ट द्यार्वांएथिवी विश्व भूतं॑ समाहितमस्र । 


! 





| ्ः 

!; आप; समझ॒द्र उाच्छिप्े चन्द्रमा वात आहिंत | 

! आ. १शआश॥ / 

॥ उसी ( उच्छिप्ट ) अचशिष्ट परमेश्वर में ( द्याचा-पृथिवी ) थलोक, और / 
पृथिवी तथा ( विश्व भूतं) सम्पूर्ण भूत (समाहित) समाया है। (आपः समुद्र 


ह चन्द्रमा: चातः ) जल. समुद्र, चन्द्र, वायु आदि सब ( उच्छिए्ट ) उसी उच्छिष्ट ! 
में रहते है । 


सनन्‍्नच्छिष्टे असंश्रौसौ रत्युवाजः प्रजाप॑ति। । 
लोक्या उच्छिष्ट आयत्ता ब्रश्व द्वश्चापि श्रीमयिं ॥ 
अ,. ११७॥३॥ 
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इंध्वर।.... ह ध्र्‌ !' 
( सन्‌ ) सत्ल्‍्ब्यक्न ओर ( असन्‌ ) असल”अज्यक्ते ये ( उभौ ) दोनों ! 
(उच्छिए्ट ) उच्छिष्ट में रद्दते हैं. ( सत्युः ) सुत्यु, ( वाजः ) बल, पराक्रम, 
(प्रजापति: प्रजापति, (लीक्या) लोकिक पदाथ ये सव ( उच्छिष्ट ) उच्छिष्ट में 
आयत्ताः) रहते हैं. अ्रथोत्‌ उसीके अधीन दे. (अः च द्वः च) समूद और व्याक्ति 
भी उसी में हैं। उस की रूपा से (श्री) शोभा, सम्पात्ति ( मयि ) म॒के प्राप्त हो । ॥] 
. . व्यक्नस्केय्य जगत्‌ और श्रव्यक्चत्कारण प्रकृति तथा जीव यह सारे 
परमात्मा ही में रहते हैं । ॥ 
हढो हँहास्थिरों न्‍यो ब्रह्म विश्वसज़ों दर्श । ।' 
. नामिमिच सर्वेतर्चकसुच्छिष्टे देवताः श्रिताः ॥. !] 
जग रु अर, ११/७।७॥ , 
| __ ,पद्द उच्छिष्ट भगवान्‌ £ रेढः ) अविचल है, तथा ( दरह-स्थिरः ) दढ | 
| पदार्थों को स्थिर रखने चाला भी वही है। ( न्‍यः दश विश्वसखजः ) सब के !' 
| नेता, दश प्राण और ( ब्रह्म ) जीवात्मा तथा अन्य सारे ( देवताः ) देवता | 
| (सबतः ) सर्वथा ( डच्छिएट ) डच्छिष्ट में ( श्रिताः ) आश्रित हैं; (इब ) जैसे | 
! (चक्र नाभिम्‌ ) चक्र पहिशा नाभि के आश्रित रहता है । | । 
परमात्मा सव का केन्द्र है, जिस प्रकार नाभि से प्रथक्‌ हुआ चक्र 
चक्र नहीं रह सकता: यदी स्थिति इस सारे जड़ तथा चेतन जगत्‌ की हे । 

। महा शब्द का अर्थ जीव भी होता है. देखो श्वेताश्वेतरोपनिषत्‌ १६,१श। | 
:. ऋक्‌ साम यजुरुच्छिष्ट उद्गीथः प्रस्तुत स्तुतम्‌ । 
 डिड्कार उच्छिष्टे स्वरः साम्नों सेडिश्च तन्मयिं॥ 


अ, ११७५॥ | 
.. ( ऋक ) पद्मात्मक वेद | साम ) गीतिमय वेद ( यजुः) गद्यात्मक मन्त्र ! 
| (० अ अल के ३३ मं ते हैं ४| ! 

| ( उाच्छुप्े ). उच्छिप्टसर्वो स्कष्ट डउपदेष्टा प्रभु मे रहते हें, ( उद्बाथः ) उद्ग्ीथ 2 

| ६ पस्तुते ) प्रस्ताव ( स्तुतम्‌ ) स्तोत्र ( हिड्लारः ) दिल्लार ( स्वरः ) क्र्ठ आदि 
! स्घर (थे) तथा ( सामने: मेडिः | साम का आलाप, यह सब कुछ ( उ्छिएट) 
! उब्छि्ट बहा में है। ( तत्‌ मयि-) बह सब मुझ में हो । 

५... भाषा तीन ध्रकार की हो सकती है गद्य, पैद्य और गान । वेदों में यह 
| तीनों प्रकार की भाषा है। गद्य को वैदिक परिभाषा में यजुः कहते हैं। पद्य को 
| ऋक कहते हैं और गीनिलगान को साम कद्दते हैं। सामगान में पांच भक्तियों 
/ का व्यवद्वार होता है कही २ ये सात होती हैं। उन में से मुख्य तीन हिंकार, ह/ 


॥+ ासपअससससससूमसूसूण्स्क्स्तस्च्स्ण्स्क्क्कसम्स्ज्स्स्च्स्म्वल्सतम्सथ्र 
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५ पं है दि 
। ६ चेदाम्त । 
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|! नल पी न नीजीजरीिटभ ८. ५5 ०५ ७६७ फंकन्‍>ऊ>: . बट 
) प्रस्तुत-्प्रस्ताव तथा उद्दी थका यहां उल्लेख है | जिस भागको उद्भाता गाता दे, उसे 


! उद्दीथ कददते है । जिसे प्रस्तोता ( उद्धावा का सद्दायक्र ऋत्विक्‌ ) गाता है, उसे 
। प्रस्थाव | जिसे खब उद्धाता मिलकर गाते हैं, उस दिंकार कद्दते हैँ | स्वर सात 
| | प्रकार का होता द--कऋष्ट, प्रथम, द्वितीय दतीय, चतुथ , मन्द्र तथा अतिमनद्र. 
!! | अथवा पडदज, ऋपम, गान्धार, मध्यम, पंचम, घेचत तथा निषाद । मेडि 
स्तोम घिशेष को कहते हैँ । 
!! यह सारा-का-सारा परमात्मा में हैं। प्राणिमात्र के कल्याण के निमित्त 
| ' 486 इसका उपदेश करते हे! जीव प्राथना करता है यह समूचा शान मुमे 
! प्राप्त हो । 


(कक 5 ४ >ू>-3७ ० 


/' 
॥ ! 
|, पेन्द्राओं पांचसान महानांज्नीमेहाव्रतम्‌ । ! 
; | 
/!' . उब्छिएे सज्ञस्पाज्ञान्यन्तग में इस मातरिं॥ ह 
हा आ. ११७६.॥ / 
' ( पेल्द्राम्न ) ऐन्द्राआ साम ( पावमानम्‌ ) पाचमान साम ( महानात्नीः ) ॥ 
! शाक्षर साम ( महाततं ) राजन; गायन्न, दृद्दत्‌ , रथन्तर; तथा भद्र सामों 
गेय स्तोघ यह सारे ( यश्षस्य श्र्ञानि ) यक्ष के अग ( उच्छिंट ) परमात्मा में ी 
रदते है, ( इव ) जैसे ( मातरि अन्‍्तः ) माता में ( गर्भः ) गर्भ रद्दता है। है| 
' राजसू्य वाजपेयमम्मिष्टोसस्तद॑ध्चरः “ 
!' ; ! े 
! अकाश्वमेधावुच्छिष्टे जीववर्हिसोदिन्तैम! ॥ | - ह 
हे घस्य, ११|9]9॥ ॥ 
; ( राजसूर्य / राजसूय याग ( बाजपेय ) वाजपेय याग ( अप्निश्ेमः ) /' 


|: अभिशेम यज्ञ, ( अर्काश्वमेधों ) अर्क और अश्वमेध यश, यह सारे यश्ष ;$ 
/ ( उाच्छछ ) परमात्मा मे रहते है, तथा ( तद्‌ ) यह ओर वच्यमाणु यश्ष ससुदाय ॥ 
४| ( अध्यरः ) हिस्‍सा रहित, परमात्ममार्गप्दशक ( ज्ञीवहिं:) जीवों कील्‍प्राणियों ४ 
# की बद्धि करन बाला, तथा ( मद्दिन्तमः ) अतिशय आनन्द दने खाला है ।  ॥ 
] इस मन्त्र भ ' अध्चर ' जीवर्बाह, तथा मदिन्तम ' पद विशेष घिचागरने /' 
; याग्य ६. अध्यर शब्द मन्त्र के बीच मे पढ़ा “ देद्दली दीपक स्याय से 
॥. 'रन्‍्त्र शायत सब यजशा का विशेषण दें, अतः सिद्ध छुआ कि यश्ष में हिंसा करना || 
॥ पु विसद्ध ४।  जीवबादे ' आर  मदिन्तम ' डल के चिचरण हैं | श्रथात्‌ 

५ यथा सर प्राणियों की चृछि तथा खुख दाता है)... ।' 
5.0. अस्न्यावेयमर्थों दीचा कांमप्ररछन्दसा सह | 
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॥ । इंश्धर । मद ६७ 
ल्‍ !! 
उत्सन्ना यज्ञा; सत्नाग्युच्छिष्टेघिं समाहिताः -॥ ! 


आ, ११७०॥ 
| अग्य्यधिय ) अग्स्याधान ( अथो ) और ( दीक्षा ) दीक्षा ( छुन्दंसा ! 

'. 4 खहद ) यज्ञ कत्ता की कामना के साथ ( कामप्र: ) कामना पूत्ति भी-( उत्सन्ना 
' ! यहा ) अज्ञाननाशक, रोगादिनाशक यझ्ठ तथा .( सचाणि ) दीघे यश्ञ (उच्छिप्टे ॥ 
| 














अधि समाहिताः ) परमात्मा में समाझे हैं । 
अग्निहो्ल च अद्धा थे वषदकारों ब्रते तपः | | 


दार्चिशे्ड पूर्त चोच्छिश्रेथिं समाहिता। 0. अ. ११जह॥ 


( अश्निदाई ) अम्ैहोत्न (यू) ओर ( श्रद्धा ) वेदाजुसार . आचरण 
फरने का निश्धयात्मक भाव, (जज) ओर ( चषदकारः ) यश्न ( ब्रते ) नियम 
( तपः ) तप ( दक्षिणा ) दक्षिणा (इणं ) इछ-द्शोदियाग ( च) और (पूत्ते ) 
पूचे ( उच्छिए्टे झाथि समाहितः ) उाच्छिए्ट फो लक्ष्य करके होते हैं। 


75 6 .... एकराज्ो हिराज्ञः सैद्याक्रीः प्रद्ीरुक्‍षथध्यः 
| ! | ओत॑ निर्शितिस॒च्छिष्टे यज्ञस्थाणूनिं विद्यर्या ॥ 


अ, ११७॥१० ॥ 

. ( एकराज्न: ) एकरात्र याग (हिराज्ः ) द्विराज़ याग (-सद्यः-क्रीः ) 

सथस्क्री नामक एकाह सोम थाग ( प्रक्रीः ) प्रक्ती नाम एकाह सोम याग तथा |! 
( उक्थ्यः ) उक्थ्य चामक सेएममसेस्था यह सारे ( यशस्य अणखनि ) यश्ष के 

सूध्म उपकारक उनके ( विद्यया ) शान-साहित ( .उच्छिष्ट- ओत निद्चितम ) /) 

उच्छिष्ट में पिरोये रखे हैं । 
इस मन्त्र में एक अत्यन्त आवश्यक संकेत है। वह यह कि यज्ोदेश के ! । 
शान के बिना यज्ञ विफल है, यक्ष के साथ उस का. तात्पय्ये शान होना अत्यन्त ' 


१०० 


>किस >-२०९२३४०- 


। 
; 
।' 
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पक 


आवश्यक है। हे 
चत्रात्रः पअरात्रः पड़ातरचोभय! सह। षोडशी हा 
संपरात्रश्चोच्छिष्टाज्जज्षिरे सर्चे थे यज्ञा असूते १ ; 


हिता।॥ . .. अ, शशण१श॥। | 
( चतूरातः ) चतूरात् नामक अद्दीन याग ( पंचरात्रः ) पंचराच नामक ॥! 
अदीन यार ( पड़ात्रः ) पड़ाज नामक अद्दीन याग और ( सद्द ) साथ ही 


। 
| 
(डमयः) अद्दीन तथा सत्र दोनों प्रकार के यज्ञ ( पोडशी ) पोडशी नामक सोम .[7 | 
के च्वसूफजऋषलसपडस्कसस्ससचस्‍अस्‍लधान स्लसूमसलसूज्ल्सूस्लसूमस्लप्सतम््ल्क्स सर चछ्््ब्ल्च्लरूज्स्-च्लल-ब्व्ट्गस्सा ४ रे 


>२१३०७०२०००४५०५७- 


है ॥#0; 2030); 
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॥/ ध्द 


। वेदासत । 
| हट 

॥| याग ( थ) और ( सप्तरात्ः ) सप्तरात नामक अदहीन याग और अन्य ( ये । 

| यज्ञाः ) जो यज्ञ ( अस्तते द्विताः ) मोक्ष के लिये हितकारी है, वे सारे ( उच्छि- 








छ्ात्‌ जक्षिरे) उच्छिए भगवान से उत्पन्न होते हैं । 
! प्रतीहारों निधर्न निश्वजिच्वांभिजिच यः | 
' साह्तिराज्राइुच्छिष्टे द्वादशाहो पि तन्‍्मयिं ॥ 


अ. ११।७। १२॥ 
| ( प्रतीद्वार: ) भतीहार नामक साम-भाक्ते ( निधन ) निधन नामक साम- 
: भक्ति (च) और ( विश्वजित्‌ ) विश्वजित्‌ नामक याग (व) तथा (यश) जो (अभि- 
॥/ जित्‌ | अभिजित्‌ नामक याग है, और (साह्वः) एक दिन में समाप्य तीन सवन ' 
_ अक्ष लामयाग (अतिरात्र) अतिरात्र नामक सेस्‍्म संस्था और (दादशाहः) द्वाद- | 
५ शाद्द नामक सन्नाहानात्मक याग ( उच्छिप्ट ) उच्छिए्ट में रहते है: ( ततूमयि- ) 
वह सब मुझे प्राप्त हो । 
सुच्ता संनतिः क्षेमः स्वधोर्जासत सहं; । 
ट् सर्चे प्रत्येच, कामाः कामेन तातूपुः ॥ 


आ, ११।७।| १३॥ 

( सजता ) मधुर चाणि ( संनति ) खुन्द्रफलप्राप्ति, अथवा नमस्कार | 
क्षेमः ) फल्याण, प्राप्तपरिपालन, ( सवा ) प्रकृति, धारण-शाक्कि, ( ऊर्जा हि 
अग्॒त ) कम के साथ मोक्ष, ( सद्दः ) सदनशक्ति और ( सर्चे ) सब ( प्रत्यंचः 
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अ- 


बचत चलकर 


बी 


(६ तादपुः ) परमात्मा ही में छ्त-पूर्ण होते हैं.। न्‍$क्‍ 
| के माताशान दोने पर सब अमिलापायें शान्त होती हैं । उस के पाप | ं 
४ दोने पर अन्य किसी भी विपय की अमिलापा शेप नहीं रहती । खा 
॥। तय अर्सी; समुद्रा उच्छिछेडथिं श्रिता दिव॑ः। (४ 
2 मकर | 

! आ सूर्यों भात्युच्छिऐेड्होराचे अपि तनन्‍्मयिं॥ है 

मे ॥ 

। ह अ. ११। ७। १४॥ ] 
ै। ( नवभूमीः ) पृथ्ियी के नौ प्रदेश अथवा नवम्नद्द ( समुद्राः) समुद्र |! 

. ४ अथवा अन्तरिक्ष और ( [दिवः ) हा मकाशमय पदार्थ अथवा चुलोक ( उच्छिष्े 
| कक पक लिताः) आश्रित हैं । ( डच्छिएं ) परमात्मा दी के आश्रय. !' 
है. से ( खूर्य्यः ? ख्थ्य ( आ भाति ) सब ओर भली प्रकार से प्रकाश करता है, ४ 
.  चक्न्ल्स्म्स्््स्मस्लंस्पसा २ ं 


बत्च्ट्स्स्प्ल्जू ज्वस्ा स्व्स्जस्म्स्ल्स्म्ल्म्ख्म्ल्ण्स्म्स्८ न्ण्स्ल्स्डः 


च्च््ब्ड 


कामाः ) प्रत्येक पदाथे विषयक अभिलाप ( कामेन ) फमनीयता से ( उच्छिऐे || 


न्ज्त्ज्ज््च् 
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ईश्वर । ध्ध 


०, 





और उस की नियन्त्रणा से (अहोरातरे ) दिन रात वनते हैं । ( तत्‌) वह प्रभु ॥' 
( मयि.) सुझे सदा प्राप्त हो। अर्थात्‌ उसकी इस अतुल महिमा का सदा |! 


साक्षात्‌ करता रहं। 
उपहब्य विपूचन्त ये चे यज्ञां श॒र्शहां हिता | 
विभ॑त्ति भत्तों विश्वस्योज्िछिणो जनितुः पिता ॥ ' 
आ., ११ ७। १५॥ | 


( उपहब्य ) उपहब्यनामक सेए्मयाग ( विपूवन्त ) गवामयन के १८९१ दे 
दिन में अलुष्टीयमान सोमयाग ( च ) और (ये यज्ञाः ) जो यज्ञ (शुद्दया द्विताः) 
बुद्धि में रहते हैं। अथोत्‌ जिनका सम्बन्ध' साक्षात्‌ अध्यात्म से: है, उन 

को ( विश्वस्य भरता ) सब का पोषक धारक ( जानितुः पिता ) पिता का भी 

पिता ( उच्छिष्टः ) उच्छिए्ट परमात्मा ( विभार्त्ति ) रक्तण करता है 

परमात्मा ही हमारे यज्ञांदि सत्कर्मों का रक्त है । अतः सतत उसकी 
संगति में रहना ही अयस्कर है । 


पिता ज॑नितुरुच्चिशसो पौन्न; पितासह। । 


स सियति विश्वस्थेशानों वृषा भूम्यामतिध्न्य ॥ 

। अआ, ११। ७ १६ ॥ 
...[ उच्छिएः ) सर्वशिक्षक प्रभुः ज़नितुः पिता पित्तामहः ) पिता का भी 
ष़्ता पतामह ( असोः पोचः ) धाणा का पावक रक्षक हितकारी है। (सः 
विश्वस्थ इशानः ) संसार का खामी ( चूषा ) अनेक खुखों की वृष करने वाला 
! ( भूम्याम्‌ ) संखार में ( अतिध्न्यः ) निवाध होकर ( क्षियति-) रहता है । 

! भ्ञषु देश काल क वन्चन से रहित हैं, चह सवकापता पतामह हे । वहीं 
| शाण्रक्षुक है। चह अत्यन्त सूदम हे, कि उससे किसी का प्रतिघात नहीं हाता। 
| ऋआत. सत्य तपो राष्ट्र क्रमो ध्रर्च कंस च। 


४! भूत संविष्यदुच्छिे थीय लक्ष्मीबेल बलें! 


० दर अ. ११।७। १७॥ 


४ 
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( ऋते ) ऋत ( सत्य ) सत्य (तपः ) तप ( राष्ट्र ) राष्ट्र अथवा तप ; 
का फल, अथवा दीक्ता ( श्रम ) श्रम (व) ओर ( धम्मः ) धर्म ( चर) और 
( कम ) कप ( भूत ) अतीत, कृत ( भविष्यत्‌ ) अनागत, करिप्यसाण (वौर्य) 
' (॥ चीय. सामर्थ्य परापसारण शक्ति ( लक्ष्मी ) शोभा, कान्ति तथा ( वले ) बल 
रे ॥/ ( बले उच्ि जुप्रे ) सच वलनिधान उच्छिए के आश्रय स हं।त हे 
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| (यत्‌ च प्राणेन धाणति ) जो भी प्राण घारण कर रहा है, (यत्च | 
च्षुपा पश्यते ) और जो भी आंख से देखता है। और ( ये दिवि देवाः / 
| दिविश्वितः ) चुलोक में रहने वाले जो प्रकाशाश्रित दिव्य पदार्थ हैं. ( सर्च) 
। वे सब ( उच्छिप्टाजक्षिरे ) उच्छिए्ट से चनते हैं! | 
र्मानि हन्‍्दां ५ । 
ऋच। सामानि छन्दींसि पुराएं यज्ञंपा सह । | 
उच्छिष्टालक्षिरे सर्वे दिवि देवा दिंविश्रितः॥ आ.११७२७॥ 
( पुराण ) पुराण स्वरूप (यजपा सह ) यजुर्वेद के साथ (ऋचः ) 
ऋग्वेद ( सामानि ) सामचेद ( छन्दांसि ) अथर्व चेंद यह ( सर्च ) सारे (डच्छि- 
छातू जक्षिरे ) परमात्मासे उत्पन्न हुए हैं। ( दिविश्रितः ) शान फे आश्रय 
चाले ( देवाः ) दिव्य गुण युक्ष वेद अथया इन्द्रिय (दिवि) दिव्यगुण युक्त जीव ॥! 
अथवा मन को प्राप्त होती हैं. । ह 
कई लोग कद्दते हैं, यहां ' पुरारं ' पद से ब्रह्मवेवर्तादि अष्टाद्श पुराण ! 
अभिम्रेत हैं, किन्तु यह उनका अप्त हैं। यदि यहां अष्टादश पुराण 
दोते, तो या तो मन्त्र के आदि म॑ आता, अथवा ' यज्ुषा सद्द ' के पश्चाव 
आता, और “ ऋचः ' आदि की भांधि वचहुवचन ' पुराणानि ” पद का प्रयोग 
होता। वेदों के नामों के मध्य में रखने से यह ' देहली दीप न्याय ' से सब 
का विशेषण हो ज्ञाता है। यह रहस्यपूर् विशेषण है। पराण का अथ है-- 
पुराना होता हुआ भी नया रहे। वेद सदा से है। अतः पुराना है। प्रत्येक 
स्ष्टथारस्म में इस का शान दिया जाता है, इस वास्ते नया है। पुराण का 
दूसरा अर्थ है, जो सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व फी दशा का चर्रन करे। यद्द 
अथे भी पूर्णतया चेद मे है घटता है। नासदीयस्‌क्क आदि मन्त्र इस में प्रमाण 
है।.इसी प्रकार के अन्य भी प्रमाण हैं.। जिनसे पुराण शब्द्र का मुख्यबृत्ति से 
बेद अथ सिद्ध होता है। 
प्राणापानी चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिंश्च या। 
उब्छिशज्ञज्िरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रित:॥ अ. ६१७२५ 
'( प्राणापानों ) प्राण, अपान (चच्ु) आंख ( श्रोज ) कान और (अक्षितिः) 
अच्षय-अविनाश अथवा प्रकृति (व) तथा ( ज्षिति/ क्षय > नाश अथवा विक्वाति 
तथा (दिवि) दिव्यगुण युक्त जीव के लिये लाभकारी ( दिविश्वितः) अपनी सत्ता 
के लिए जीवात्मा का आश्रय लेने ( देवाः ) इन्द्रिये, यह (सर्वे) सब ( उच्छिष्टात्‌ 
जशिरे ) उच्छिष्ट भगवान्‌ से प्राइभूतन्प्रकर होती हैं. | 
प्राणपान--देखों प्राणों का उपलक्षण है। श्रोत्न और चच्चु सब इब्द्रियों 


का उपलक्तण ६ ।. _ !' 
उ्ल्व्ूस्ह््क्स्ल्सख्ककम कल सा स्चस्तू कसर च्लरूस्लूस्सणससूसहसूमस्छार- * 

























ँ ॥ | हा इंश्वर' । र०्रे | 
। 


ना 








' 


|... आनन्दा मसोदाः प्रसुदोाष्मीमोदसुर्दश्च ये। - हा 
। उच्छिशजज्ञिरे से दिवि देवा दिविश्रित:॥ अ.११।७२६। | 


| ( आनन्‍्दा: ) मोक्त सुख अथवा चविपयों के उपभोग से उत्पन्न होने वाले 
! खुख ( प्रमुदः) उत्तम विषयों की प्राप्ति से होने वाले हपे ( अभिमोदसुदः ) 
| मोद के हेतुभूत पदार्थ अथवा आननन्‍्दों के आनन्द ओर जो (दिविश्षितः ) 
शानाभध्रित ( दिवि ) जीवात्मा में ( देवाः) आनन्द हैं, वे (सर्च) सब ( उच्छिष्ठात्‌ 
जक्षिरे ) परमात्मा से प्रकट होते हैं। अर्थात्‌ संसार में जितने भी खुख हैं, वह 
सब परमात्मा से मिलंत ६ । | 


देवा। पितरों मनर्ष्या गन्धवोप्सरसंश्च ये | 
उन्छिशज्ज्ञिरे से दिवि देवा दिविश्वित:॥ अ.११७२७॥ ॥$ 


: ( देवाः ) देव ( पितरः ) पितर ( मलुष्याः ) मजुब्य (च) और (ये ) जो | 
( गन्धरवोप्सरसः ) गनन्‍धव और अप्सर। तथा जो ( दिविध्रितः ) आत्मस्थ | 
(देवाः ) दिव्यगुणं संपन्न (दिवि)परमात्मानिष्ठ दो जाते है। वे (सर्वे) । 
।' सब ( उच्छिशात्‌ जकिरे ) उच्छुए से प्रकट होते हैरप्रसिद्ध होते 
देव उन महापुरुषों की संज्ञा है, जो अपने लिए कुछ भी. न करते हुए ५! 
स्वेदा परहित साधन में तत्पर रहते हैँ । ॥। 
! . पित संज्ञा उनकी है, जो अपना और पराया दोनों का हित साधते हैं । 
। मनुष्य मननशील को कहते हैं, ज्ञान प्राप्त कर उस के अनुभव के लिए | 
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यत्न शील की मनुष्य संज्ञा है। | 
| गन्धर्व वेद्वाणी के घारक परिडतों को कद्दते हैं । | 
| ! अप्सराः कमंठ मनुष्यों का नाम है। ॥ 
।! वेद में कई प्रकार से श्रष्ठ मनुष्यों फे उनके गुणों के अनुसार विभाग 
। वर्णित है । उनमें से एक वर्ग यह भी है। ॥। 
॥] विचार --अथर्ववेंद्‌ के इस सूक का नाम उच्छिष्ट सूक हैं। इस नाम- !] 
करंण का कारण इस खूक का देवता है। ! 


लोकमे>साधारण सेस्क्त भाषामे उच्छिष्ट शब्द का अर्थ श्रूठान्भुक्शिष्ट | 
होता है किन्तु वैदिक भाषा में यौगिक अर्थों के कारण यह शब्द परमात्मपरक " 
॥ हो जाता है। जिशासु तप्वश्षानी गुरु से परमात्मा के सम्बन्ध में प्रश्ष करता ५ 
| गरुद एक एक पदाथे को लेकर बताते हैं, “यह ब्रह्म नहीं, 'यह ब्रह्म नहीं! 
| इसप्रकार सारे दृश्यादृश्य पदार्थों को ब्रह्म भिन्न वतलाते हैं । शिष्य फिर पूछता 
है, महाराज | सूय्येचन्द्रादि को गति कौन देता है, इनकी स्थिति किस के |! 


ध््ल्स्ट्ख्स्ण्च्य्न्चल्छूेरूलखजलखछ्सूसस्पा 


च्ल्ल्न्ल्ल्स्म्ल्लरूबलापकसल्वकसूरस्सस>डण सचसूणस्लरूचस्वस्ूटससमस्ल्सूस्चस। स्दत्लस 9 


॥! १०० वेदासत । 


“7 पहना या प्रदरशनी अथवा पशुल्झपद्िय वन्‍्ध-रोकना 
28) ..>म 5 स्््द हे __ः 


7. ककरन्ऊम 





सम्द्धिरोज आृतिः ज्षु्न॑ राष्ट्र पड़व्येंः। 
; संवत्सरोध्युच्चिष्ट इड| पैषा ग्रह हचि॥. अ, श्शणहवा 
$ ( समृद्धि: ) सम्ाद्धि, ( ओजः ) शाक्ति, ( आऊकूतिः ) संकल्प, ( ज्षत्र ) 
: जाजतेज, ( राष्टूं ) राष्ट्र, ( उ्यः पद्‌ ) बड़ी छुदिशाये, ( संवत्सरः ) वर्ष, 


दल 
/ ( पा इड/ ) यद भूमि, ( भद्दाः ) श्रद, (दृथिः) हछि यद सब ( उच्छिष्ट | 
; अधि ) अवशिष्ट परमेश्वर में स्थित हैं। । 





; 
|] 
द । चर्तुोतार आप्रिय॑रचातुर्मास्यानिं नीविद । 


उच्छि्ट यज्ञा होत्रांः पशुबन्धास्तदिष्ट॑य। ॥ 


| ह अ. ११।७। १६॥ 
। 


था 


। देवादि चातुर्मास्य ( नीबिदः ) स्तोतत्यगुणप्रकर्षपज्ञापक मन्त्र ( यज्ञाः ) संगति- 
| करण सम्पन्धी क्रियायें ( होजाः ) त्याग ( पशुवन्धा: ) पशुवन्ध अथवा | 
| शन्द्रियनिरोध, और (इष्टयः) इश्टिये (तदू) वह सब (उच्छिष्ट) उच्छिष्ट परमात्मा ! 
' के निमित्त से होता है। । *। 

. चतुद्दोंता-चतुद्दोद्सशक मनन्‍्मत्रों से अनुष्ठीयमान कमो का वाम है। ४ 
. आशभियन्यह भी मन्त्र विशेषों और उनके द्वारा किये जाने दाले कर्मों ). 
, का उपलक्षण है । / 
.____ चतु्मास्थ चार होते हैं, यदद ऋतुसन्धियां में किये जाते हैं, कम के। 
* अजुष्ठान से सेकरामक रोगों का नाश होता है, इस वास्ते इस का नाम सैपज्य ! | 
| याग भी है। चारों का नाम और समय इस प्रकार हैं ््ि 


) 6  चतुद्देतारः ) चतुदोता ( आप्रियः ) आप्रिय ( चातुर्मास्यानि ) वैश्व- 


१. वैश्वदेष फाल्गुण पौणमासी को किया जाता है | ) 

३९. वरुशप्रधास आपाद छ. 9. ८2 ४ न 2 05 ॥] ! 

३. साकमेघ कार्तिक 9, | हे े हा | 
:.. ४ शुनासीरसय अहंस्पतिमास की 99 9 अ | 


अहस्पाति (अंहसस्पाति) मलमास का नाम है।. गा ह 

५. हल शब्द: विशेष विचारने योग्य है। कई परिडत जन इस से | 
पशु का मारना समझते हैं । किन्तु यह ठीक नहीं, क्‍योंकि यदि यह. अभि- 
शडा प 0 तब * पशुचघ * शब्द-होता । ' बन्‍्ध * का अथथे. मारना कहीं. भी * 
नहीं। अपितु वांधना रोकना होता है, अतः पशुवन्ध का तात्पर्य्य पश्च वांधनार | 
। ! अर्थात्‌ इन्द्रिय निम्रद्द है। /# 


| 
' अष्चकस ऋष्यक अपसा स्विस्स्स्ट 'स्वस्नस्कसस्वसत सरूसत सदर * ! 


प्ल्््ज्था 


नक्शे 














आ. ११।७।२०॥- | 
। (६ अ्रधेमासाः च मासाः च आशेवः ऋतुमिः सह ) अधैमास, मास ।' 
| ऋतुओं के साथ ऋतु सम्बन्धी पदाथ, ( घोषणीः आपः ) शब्द करने वाला 
जल, ( स्तनयित्लुः ) मेघ गजना, ( श्रुतिः ) सुनाई देने वाली वाणी, ( मही ). 
। 


बन चचप८ 3 चलपा ८ चल्प<-० चल काका 
कक कक 5 इश्वारग 33 ५ 9 हे ॥। क्‍ 
|... अधैमासाश्च मार्साश्चार्तवा ऋतुलि। सह। / 
|. : उरिखिष्ट चोषिणीराप॑ः स्तनयित्तः सरति' उ 

+.... . उच्छिष्टे घोषिणीराप॑ः स्तनयित्नः अतिमेही ॥.“# ॥ 


| 
| 
। 
| 
|[ 


एथ्वी अथवा ( मदी श्रुत्िः ) पूज्य वेद वाणी यह सब ( उच्छिष्टे ) परमात्मा ॥! 
के अन्दर हैं। ... क्‍ 
.. शकराः सिर्कता अश्मान ओष॑धयो वीरुघस्तृर्णा । 
अञ्ञाणि विद्यतों वर्षझच्छिषे संश्रिता ख्रिता ॥ 
0 अ. ११।७।२१॥ | 
५ ( शर्करा: सिकताः ) रेत और बालू ( अश्मानः ) पत्थर, ( ओषघयः ) 
भोषधियां; ( वीरुघः ) वनस्पतियां, ( ठणा ) घास, ( अज्याणि ) अन्न, (विद्युत) /' 
बिजुलियां खिल , / वर्ष ) चर्षा यद्द सब ( उच्छिएट ) ऊपर अवशिष्ठ परमात्मा में ! 
( साभ्चिता श्रिता ) आश्रय लेकर रद्ते हैं । कप । 
राष्ट्र: प्राप्तिः समांतरिब्योप्तिमेहं:! एचतुए। ... 
अत्याप्तिरुच्छिष्ट भूतिश्चाहिता निहिंता हिता ॥ 8 
हक, अ, ११।७। २२ ॥ 
( राद्धिः ) सिद्धि (प्राप्ति) प्राप्ति अप्राप्त का मिलना ( समाप्तिः ) ॥ 
समाप्ति, समान रूप से प्राप्ति, ( व्याप्तिः ) व्याप्त, विविध पदार्थों म॑ व्यापकता 
( मदद: ) मद्दत्ता ( एथतुः ) बृद्धिः ( भ्रत्यात्तिः ) अतिशय पभाप्ति, अथवा सब को 
. एलहरेन करना (च) और ( भूतिः) ऐश्वय्ये ( डच्छिप_्ट ) उच्छिएट भगवान्‌ 
अं 2 रहते हैं, ( निद्चिता ) नित्य रदते है (आदिता ) सर्वथा | 
पा का े 


ब्-ज््च्ज्त 


खिद्धियां मुख्यतया परमात्मा में रहती है। पे 
. भर प्राणतिं प्राणेन यच पश्यति चल्चंषा । 


हि राद्धिः आदि क्रम से अष्ट सिद्धियों का भी नाम है | अर्थात्‌ अष्ट- । 
लक उब्किष्जज्षिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्ित:॥ अ, शशणरशा | 


६२«&-+ जदरसूजल्लूखसकलस्‍ल्लाल्ललललज्ज- 


#टपरपं)३ ५७३७० रन ककुत्तरूथ+ ५. 
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१०४ चेदास्त । 
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॥ आधार से है | गुरु चतलाते हैं, यही तो सबके बाद वच रहा है, यही 
उच्छिए ब्रह्म है । उस ब्रह्म की महत्ता वर्णन करने के लिए यह सारा सूक्क है। 
| बेदान्त की परिभाषा में जिस का उपदेश “नेति नेति ” कह कर दिया 
द !' जाता है। वेद में उसे ' उच्छिट ' पद से कहा गया है। 'नेति नेति * पदकी 
| अपेत्ता इस वेदिक शब्द में विशपता है। ' नेति नेति ' से केवल निषेघात्मक 
) बोध होता हैं, किन्तु उच्छिए) से तो विध्यात्मक ज्ञान मिलता है । सब में | 
समाकर, सब से जो चचा हुआ है, उसे उच्छिए कहा है। उच्छिश्र पद का एक 
ओर अर्थ भी है-सब से अच्छा उपदेश, श्रथांत्‌ परमाप्त । इस से. परमात्मा 
को शान दाता भी वेद ने बतला दिया। उच्छिष्ट का एक अथी' है, उत्तम 
शासक अथीत उन्नति के लिए शासन करने वाला | अथोत्‌ परमात्मा शासन 
तो करता है, किन्तु उस में उद्देश्य जीवों की उन्नति है। इस प्रकार इस शब्द 
पर जितना विचारें, उतना गम्भीर अर्थों घाला प्रतीत होता है। 


: इस सखूक्त में प्रायः सब मुख्य यज्ञों के नाम, साम भक्कियों के नाम, 
'यज्षाड्ों के नाम आ गए हैं| सारी सष्टि ओर सम्पूर्ण ज्ञान का उत्पादक तथा 
धारक पण्मात्मा है, यह वात भी बड़ी सुन्दरता से बतलाई है। 

सव यज्ञ यागादि का उद्देश्य परमात्मा होना चाहिए, यह इस सखूक़ में 
विशेषतया उपदिष्ट है । 


पाठक इसका विशेष मनत करें । 


स्च्ह््स्ड 
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आत्मस्वरूप । 


्ज्क् है 


कक 


्जूल5 


। 
४ सर्येसा हा! 
| पतंगमक्तमस्ुरस्थ माययां हृदा पश्यन्ति सनंसा | 
| विपश्वचितंः । समुद्रे अन्तः कवयो वि च॑ंचते मरी- |] 
!' चीनां पदमिच्छुन्ति वेघसः ॥ क्र, १०१०७ १॥ 
५ ( अखु-रस्य ) प्राणदाता इंश्वर की (मायया ) कुशलता से ( अक्क ) | 
॥| शरीरसम्बन्ध से व्यक्त हुए अथवा गतिशील (पतंगे) जीवात्मा को (विपश्चितः) 


०. 


। शानी ( हृदा मनसा ) हृदय की भक्ति ओर मनन शांक्ते दारा ( पश्यन्ति ) ॥!' 
देखते हैं ( कवयः ) कवि जन ( समुद्रे अन्तः ) इस संसारसमुद्र के बीच में | 
( वि-चच्तते ) विशेष रीति से देखते हैं| ओर ( वेघस+ ) विशेष घारणा करने न्‍' 

। बाले ध्यानी जन ( मरीचीनां पद ) तेज केज्ज्ञानों के मुल स्थान को प्राप्त करता 
( इच्छृति ) चाहते हैं । 

||] इंश्वर की अद्भुत योजना द्वारा शरीर धारण करके प्रकटः हुए 
जीवात्मा का ज्ञानी जन भक्ति ओर मनन द्वारा निरीक्षण करते हैं । संसार 
समुद्र के बीच में प्रत्यक पदाथ के अन्दर कवि की दिव्य. दृष्टि से थे देखते 


| और दूंढते हैं। ओर वे ध्यान धारणा करके तेज के मूल स्थान-को प्राप्त 
! करना चाहते हैं.। 


ब्ज्लम्क्कन्कपक 


न्ज्श््क 


पतंगो वार्च सनसा बिभर्ति तां गैधवो5वदद् में ' 
| अन्तः | तां द्योतमानां स्व सनीषास्ठतस्थ॑ पदे ! 
! _कबयो नि प/न्ति ॥ . १०१७७शा ! 


( पतंगः ) जीवात्मा ( मनखा ) मन के साथ (वा ) स्ाचा शक्ति को | 
/। ( विभति ) धारण करता है । (तां ) उसी वाणी को .( गं-घ्वेः ) शब्द का | 
| घारक प्राण ( गर्भ अन्तः ) अन्दर अन्दर दी ( अवदत्‌ ) बोलता है ( तां) उस ॥! 
! ( योतमानां ) तेजस्वी ( स्व ) आत्मप्रकाशरूप ( मनीषां ) मनोगत- प्रकट ्‌ 
करने वाली वाणी को ( ऋतस्य पदे ) सत्य के स्थान पर अथवा सत्य के 
| कझ्ापकन्वद के निमित्त ( कवयः ) ज्ञानी ( निपाल्ति ) सुरक्षित करते हैं । 


4 चडस-+स्लिसतस्कचतस्थबूस््सूरसूककससंकस सारण स्रूजलस्ख्स्ूग सच ह्ल्ल््ल्जव्ज्ल्लब्ल्यब 





हब 


। 


; 


हु 
4 
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| १्ण्द चेदारूत । | 
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। जो चक्कव्य होता है, उस को सब से पहिंले जीवात्मा मन के अन्दर । 
| प्रेरित करता है। पश्चात्‌ प्राण शक्ति के अन्द्र प्रेरणा होती दे । यद्द चाचा | 
शक्कि एक प्रकार का तेज ओर प्रकाश द्वी है| ज्ञानी लोग सत्य के द्वारा उस 
| घाणी का सरक्तण करते है । 


अप॑श्य गोपासनिंपद्यमानमा थ परा च पथिभि- 
श्वरन्तम्‌ | स सभीचीः स विषृचीवेसान आ बरी 


वर्ति खुवनेष्चन्त ॥ ऋ, ११७श॥ 


(आ च परा च ) आने ओर जाने के ( पथिभिः चरन्ते ) मार्गों के 
द्वारा भ्रमण करने वाले ( अ-नि-पद्ममा ) अविनाशी ( गो-पां ) रक्षक को, 
इल्द्रिय स्वामी को ( अपश्य ) मेने देखा है । ( स। ) वह ( सप्नी्चाः ) शरीर के 
साथ भी चलेने वाला है, ओर ( वि-सू-चीः ) अलग होकर भी चलने वाला है 
( बसानः ) वह प्रेम का निवासक ( भुवनेपु अन्त) ) शुवनों के अन्दर ( आा 
वर्शीचर्ति ) बारस्वार आता है। अथवा ( सः स्भीचीः वियूचीः घसान: ) बह 
सीधी और झेढ़ी चालें चलता अर्थात्‌ पुएय पाप करता छुआ ( भुच्नषु अन्तः 
आ-वरीवत्ति ) संसार में पुनः पुनः लोटता है, जन्म मरण के वश में हाता है | 

जीवात्मा अनेक मागों द्वारा शरीर मे आता है ओर शरीर से पृथऋ 
होता है। वह अविनाशी और इन्द्रियों का रक्षक है। ऐसा उस को जानना ४ 
चाहिये । वह शरीर के साथ भी रहता हे ओर शरीर को छोड़कर. भी रहता 
है। वह इन भुवनों के अन्दर वारम्वार आता हैं। 

विचार--इस सूक्त में जीवांत्मा का नाम ' पतंग ' आया है । प्रतंग 
शब्द का' अथ है जो गति छारा ही स्थानानतर में आ ज! सके । इस्र नाम- 
करण से ही जीव के विभुत्व > सचे व्यापक होने का निषेध कर दिया ।_पूथम 
मन्त्र में इसका विशेषण ' अक्के ! कहा है| अथात्‌ जो शरीर सम्बन्ध से प्रका- 
शित हो, अन्यथा जीव की प्रतीति साधारण जनों को हो नहीं सकती । चह्दों | ह 
जीव की ' मरीचीनी पदम्‌ ' कहा है । जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर रहता 
' हुआ बह्माएड में प्रकाश करता है तद्धत्‌ जीवात्मा शरीर में स्थान चिशेप में 

रहता हुआ समस्त शरीर में चेतना देता रहता है। इसी समता के कारण वेद / 
| में जीचात्मा और सूथ्ये के बहुत से नामों में समानता है । ा 
दूसर मन्त्र म जीव कों मन का, तथा वाणी का धारक बतलाया 
( हैं । यहा वात सब कर्मन्द्रियों का उपलक्षण है । चेद्‌ मन्त्रार्थ पर किब्चित्‌ ४ 
४! भी ध्यान दें, तो पता चलेगा. कि यहां वेद प्रसिद्ध दाशनिक सिद्धान्त आत्मा . 
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५ जीवात्मा। ' १०७ 

(| मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण” [ जब जीवात्मा कुछ जानना चाहता है, तो ॥। 

॥| मन से संयुक्त होता है, तदुत्तर मम का इन्द्रिय से संयोग दोता है, पश्चात्‌ ४ 
इन्द्रिय ओर अथे का, फिर पदार्थ बोध होता है) का अपनी सरल सखुवोध रीति 

|! | स॒ प्रतिपादन कर रहा है। तीसरे मन्त्र में अनिपद्यमानम्‌ कद्द कर जीव को ( 
अविनाशी ८ नित्य दतलाया है. 'परथिमिः -आ च परा च चरन्तम' से जीव में | 

४| प्रयत्न का होना यतलाया है। उत्तराद्ध में पुएयपाप के कारण संसार में वारवार 

(| आना विधान किया है 

! इस प्रकार इस सूक्त पर विचार करें। तो आप को जीव के दो मुख्य 
लिझ्लो-शान ओर प्रयत्न का स्पष्ट उल्लेख मिलता हैं । उलटी सीधी चाल चलने ! 

५ वाला वतला कर" इच्छुप ओर द्वेप ” का होना भी चबतला दिया है, संसार में 
यार बार आना कह कर जीव का खुख-दुःख युक्त होना भी कह दिया है। इस 

लिये यह सूक्त “ इच्छाद्वेपप्रयत्नखुखदुःखज्ञानान्यात्मनों लिज्वमम ” (न्‍्यायद 

! १.१.६ ) गौतमकरूत लक्षण का मूल दै। घेद ने युक्ति से इन लक्षणों की सिद्धि 

४! भी कर दी 


। आत्मानं ते मरनसारादजानामवों दिघा पतर्सन्तं 


के 


। पतह्म्‌ । शिरों अपश्य पथिनें: स॒गेभिरेरणुमि- 
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| जैहमान पतत्नि ॥  ऋ, ११६३॥६॥ 
४] | 

! है विद्वन | (ते) तेरे (आत्मान) आत्मा को (मनसा) विज्ञानद्वारा (आरात्‌) 
| दूर या समीप से (अजानाम) जान गया हूं, वेसे ही तू भी मेरे आत्मा फो 


| जान तेरे (अबः) प्रीतियुक्त खभाव (पतात्रे) उत्थान और पतन-उद्नति और 
| अवनति के खभाव तथा (शिरः) आश्रय को में जानता हूं, तूं मेरे इन सथ को 
|] जान । (खुगेमिः) सरल सीधे (अरेखुमिः) घूलिरहित, खुथरे (परथ्िमिः मार्गों से 
॥| (पतयन्तम्‌) जान चाले (दिवा) अन्तरितक्ष, झुलोक मे (जेहमानस) यत्ष करने 
| चाले (पतहुम) सूय्यतुल्य जीवात्मा को (अपश्यम ) में देखूं ॥| 
सतत मनन से आत्मज्ञान होत। है 


| 
| तव॒शरौर पतयिष्ण्व॑ेन्तव॑ चित्त वात॑ इच 
। धर्जोमान। तव श्ट॒ज्ञांणि विधिता पुरुषार॑ण्येयु 


॥। जरसुराणा चरन्ति ॥ ऋ.११६३॥११॥ 


); ... दे-(अवन) आत्मन्‌। (तव शरीरं) तेरा शरीर (पतयिष्णु) पतन शील, ॥! । 
| विनाशवान्‌ दे (तव चिक्ते) तेरा चित्त (धजीमान्‌ वातः इव) वेग्रवान्‌ वायु के 9 
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| तुल्य अति चंचल है। (त्व) तेरे (जभुराणा) पुष्ठ एटज्नाणि। इन्द्रियरूपी सींग |॥ 
(पुरुआ) वहुत बड़े बड़े (अरण्येपु)विपयवसनारूपी जडूलें! से (विष्ठिता) विशेष । ब 

स्थिरता से ( चरन्ति.) विचरण करते हैं। अर्थात्‌ इन्द्रिये विषय वासनाओं | 

में फंसकर आत्मा की हानि कर डालती है। | 

मन की चंचलता तथा इन्द्रियों की विषयलोलुपता का कितना झुन्दर ९ 

वर्णन है। अर्थापत्ति से यह भी खिद्ध कर दिया, कि जीवात्मा शरीरादि से | 

- पृथक्‌ नित्य है। है । 


ब््ल्रूस्लसूरस्य्-र 


4, 





' कलललनपकनन+-+ मन. 


है 06808--$7है0०-+ंहै808० “#ैगह 
 जड़का धारक चेतन ** 
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को ददशे प्रथम जायमानमस्थन्वन्त यर्दनस्था 

_ बिभ॑र्ति । भूम्या अखुरखगात्मा क॑ स्वित्को विह्ां- 


समप गात्पष्डुसेतत्‌ । ऋ, ११६४७४॥ 
. इस प्रपेचके कारणभूत परमेश्वरकों तथा प्रकृत्यादिको इस मन्त्र से . 
दिंखलाते हैं| इस (प्रथमम्‌) विस्तृत ( जायमानम्‌ ) उत्पद्यमान विश्वक्ो ( कः ' 
ददशे) किसने देखा, कौन जानता है अर्थात्‌ यह उत्पययमान जगत्‌ दुर्विज्षेय है। : 
(यत) क्योंकि (अस्थन्चन्ते ) अस्थिवाले इस संसारको (अनस्था) अस्थिरादिता : 
, ६, लशरीर राहिता प्रकृती देवी ( विभर्ति ) धारण करती है (भूम्याः) पृथ्वी ' 
। ;। से यह (अखः ) प्राण. और तडुपलक्षित खूदमशरीर (अखग्‌ ) शोखित , 
१६) 


'->छचप८-० चपुद++ चचाप८-+ घ+डर+ «८: ब्टप<-+ धहपदा+ 
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हा 
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070 आल 


। 
ल्‍ 
+ 
है 


उ्प<-> बफद> 


! 7. [ यदद शब्द सप्तधातूपलक्षक है ] आदि होते #हैं। किन्तु (आत्मा) यह शरीर : ; 
: से संबद्ध चेतन जीव (क्व खित्‌) कईां से द्ोता है (कः) कौन मनुष्य (विद्धांसे) |! 
| ईश्वर, प्रक्षीत और जीव इन तीनोंके तत्व जाननेवाले विद्धानस (एतत्‌ प्रष्डुस) !। 
रे ) इस विषयको पूछने के लिये (डउपगात्‌ ) समीप जांता दै। ४ 


| ) .... इसका अज्षराजुवाद इस प्रकार है-प्रथम जायमानको किसने देखा ? |, 
' * क्योकि आस्थिरादिता अस्थियुक्कको घारण करती है। भूसिस धाण और शेशशित 3 
होते हैं किनत आत्मा कहांसे होता दे? कैनन विद्वानके निकट इस विषयकी 
! | जिज्ञासा से जाता है । ह ; 
:४.. अथवा ( यत्‌ ) जिस ( प्रथम ) प्रसिद्ध ( जायमांनं) पैदा होने वाले 
. (अस्थन्वन्तम) दड्डियों से युक्त देहको (भूस्याः) इस खंसार में ( अनस्था | 


तक च्कस्जस्वस्तस्वसूत>ऋस्फपकसकस्तज्ल्ल्जस्ल्स्तस्क्स्पस्लस्प स्लस्प स्कस्प सकस+ १ 
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*' .. - जीवांत्मा। ै । १०६ |! 





ध््प्यत चप्पल 


आत्मा ) हड्डियों से रहित आत्मा ( अखुः) प्राण ओर (अखक्‌) रुधिर | 
। (बिभर्ति) धारण करता है। उसको (क्न-सित्‌) कहीं (कः)कोन (ददशे) |! 
देखता है । ओर (कः) कौन (एतत्‌) इसको (प्रष्ठु ) पूछने के लिए (विद्यांसम्‌ 
डउप गात्‌ ) विद्वानके पास जाता है ॥ 
आशय-यह' जगत प्रथम केसे बना, दस दश्यरूपमें केसे आया इत्यादि 

| विषय अत्यन्त गस्भीर है तथापि अन्वेपणीय है। अस्थिराहिता' पदखे अदृश्य ॥! 
॥ जगत्‌कारण प्रकतिका प्रहण है यद्यपि यद्द शरीर पृथ्वीजन्य अ्रश्नादिकसे पुष्ठ 
! द्ोता है और इसमें शोणित, मांस, मज्या आदि होते हैं. किन्तु यह जीवात्मा | 
४६ इस पार्थिव अशसे नहीं होता अतएव यह प्रश्न है कि “यह जीवात्मा कहांसे ॥। 
ऐ! होता है” यह नित्य दे । इस चिपयको अच्छे विद्धानक्रे निकट ज्ञाकर पूछ सकते 

| हैं ओर आत्माके अमरत्व और नित्यत्व जानकर उसके उद्धारके लिये हम 
| तत्पर हो । 
| शरीरधारण करनेवाले आत्मा का खरूप क्‍या दे, शरीरमें इसका प्रवेश 
! कैसे होता है, केसे रहता है। इसको पिरले मनुष्य ही जानने का यत्न करते | 
हैं। इसी तत्वको सामने रखते हुए भगवती उपनिषतका उपदेश है--- 


चब्टप८<-० चिप 65.० 
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की >प 20... 


| शअ्रवणायापि बहुनियों न लक्‍्वः श्ुण्वन्तो पि | क्‍ 
४. बहवों यनज्न विद्यः।|आखश्चरय्यों वक्ता कुशलोउ्स्प हे 
ज्ञाता लव्धाश्रर्य्यों कुशलानुशिष्टस्‍॥ . कठ. १श७णा। | क्‍ 


बहुतों को आत्मा खुनने को भी नदी मिलता। कई खुक्ते हुए भी नहीं जान 
पाते हैं (इसका उपदेश देनेवाला बड़ा कुशल होता है, जानने वाला भी महज्ञानी 
दोता है। शानी से शिक्ता पाकर इसको प्राप्त करत चाला तो आसख्यय्य-दुर्लभ है। 


४ कक ध्ड्प<-+ बाप्टल 


अलकनननीभननानड 


ु | आई, 7+ 8० है/ 0 / 0 । 
हा किम 
' पाक; पृच्छासि सनसाविजानन देवान।|सेना निहिता । 


- 


: 'पदानिं | वत्से बष्कयेषथिं स॒प्त तन्तून्वि त॑त्निरें.. 

फवय ओतचा उ॑ ॥ -. ... ऋअऋ,शश्चशशा 
(पाक) में पकानेयोग्यल्अपकमति अथीत्‌ हमारी घुदधि परिपक्क नहीं 
इसलिये, (पृच्छामि ) पूछता हैं.( मनला) सनसे वारंबार चिचार करने पर भी 


कु >+>--+>-7«& छ्ण्ख्स्गस 


&ब्च्धपल्कुसापडशचसपसमसकसूत सच स चा&शचआ+ब-+स्लस्ूज्वसूज्ख्सूरस्कसफ ब्द. 


+ ७ 8 कस 
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] ११० वेदास्त । ' 








4 (अविजानन) न जानता हुआ सूढ़सा हो रहा हूं क्योंकि (एना पदानि) ये !' 
जिशासाफे विषयभूत पद (देवानां) केवल विद्वानके निकट में ही ( निद्धिता ) /' 
स्थापित हैं। इसलिये में विद्वानों से जिज्ञासा करता हूं। कौन विपय जिश्ञास्य 
है। सो आगे कहते है (कव॒यः ) कविगण ( ओतवे उ) तियक तन्तुआकी वबुनने / 
के लिये (वष्कये) सत्यखरूप ( वत्ले ऋधि ) वत्सके ऊपर (सप्त तन्तून ) सात ॥ 
तंतुओकी (वितल्विरे) विस्ताणे करते हैं । 
आशय--यहां कविपद्से निज्ञ कृतकर्म को ग्रहण है अथवा ईश्वरीय ! 
नियम का प्रहण है। “वष्कये वत्से” व्‌ नाम सत्य का है, उस सत्यसे 
जो युक्त हो उसका वष्कय कहते हैँ । “चत्स”'न्यहां जावात्मा को कहा है । /' 
सप्ततन्तु -दो चक्चु, दो कण, दो नासिकाएं ओर एकमुख ये सप्त तन्तु कहलाते | 
हैं। भाव यह है, कि इस सत्यखवरूप जीवात्मा के चेष्टन के लिये अर्थात्‌ वन्‍्धन के | 
लिये ये नयनादिक सात तन्तु ईश्वरीय नियम बनाते है, ऐसा क्यों करते हैं ? इस न्‍. 
जावात्माको वन्धन में क्‍यों डालते हैं? ओर यह जावात्मा किस अपूर्च कर्मके 
अनुसार बद्ध दोता है ? इत्यादि विषय परम नियूढ और जिश्ञास्य हैं । | 
!' 
अचिकित्वाश्विकितुषश्चिदर्ज कवीन्एच्छामि विद्यने |. 
न विद्वान । वि यस्तस्तमभ पल्ठिमा रजॉस्यजस्य | 
रूपे किसपिं स्विदेक॑म्‌ ॥ . ऋ,११६४।६॥ | 
( अचिकित्वान्‌ ) पथिव्यादि तत्वों को न जानता हुआ में (चिकितुषः ) 
5 ॥ विशेष रूपसे तत्व जानने वाले ( कवीन ) परमार्थदर्शी विद्धानोंसे (अन्न) ] 
:/ ॥| इस तत्त्व विषय में ( पृच्छामि ) पूछता हूं। क्‍यों ? ( विज्ञन ) परमार श्ानके 
|| लिए। क्‍या में जानता हुआ ही पराभवाद्र्थ पूछता हूं ? नहीं, किन्तु ( विद्वान 
0 न ) न ज(नता इुआ है पूछता हूं। ( य) जिस अजन्‍्मा ने ( इमाः ) इन (घद) 
छः ( रजांसि ) लोकोको ( दि तस्तस्म ) विशेष रूपसे धारण किया है (अजस्य) । 
| उस जननादेराहत अजन्‍्मा जावात्मा के ( रूपे ) स्वरूपमें (क्रिमपि एकम ) 


कुछ अचित्य पक सामथ्य (स्वित्‌ ) क्या विद्यान है, जिससे यह सकल | 
| श्ुवन यथास्थानम स्थित हैं 
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आशय--परमाथथ शानके लिए जिज्ञासा आवश्यक है सब कोई तस्व- 
। 'वित नहा होते, अतः तच्चवित्‌ पुरुष के निकट जाकर निज सन्देह मिटाना 

उचित है, किस प्रकार का प्रश्न प्ठ्य है, इसका एक उदाहरण दिखलाते हैं । 
# भथम छः लोक कौन हैं? इसको किसने स्तम्मन कर रफ़्खा है? छः लोक 
| | ते। के दीखते हैं।किन्तु लोक सात कहे जाते हैं । तब घद सम लोक 
०-३ हट हैं क्या इस अजके स्वरूप में चद्द स्थित है।छुः लोक हैं-दो नयन 
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£ दो कण और दो नाखिकाएं, ये छः प्रयत्त दें, किन्तु सप्तम लोक कोन हैं ! 
( निःसन्देद ससम लोक मुख है, जिसमे दन्‍नत और जिला स्थित हैं, जिस मुख 
४ से वेद का उच्चारण, भगवान्‌ का भजन करते, और जिससे नाना वस्तुओं 
| का चवा कर उद्र में रखते, जिससे शोरित आदि अनेक पदा्थ वन कर यह 


3 पक शरीर खुपुष्ट होता है। अ्रज नाम यहां सन्‍्मरहित जीवात्मा का है। इसी 


आा<बा तक 


[० 


, जीवात्माके स्व॒रूपमें यद् अचित्य शाक्षे स्थित है, क्‍योंकि यह शरीर अचेतन 
. जड़ है, इसमें चेतन आत्मा आकर इस अचेतन को भी चेतन बनाता है, इस 
कि जे कप हे पु 

हेतु अजके स्वरूप में एक लोक स्थित है, ऐसा कद्दा है। ु 


न थि जानामि यर्दिवेदमस्तमि निण्यः सन्न॑द्ो मनसा 


| 


[। 


[4 


; 

5 
| 
/ 


(४. चरासि । यदा सा्गन्‌ प्रथमजा ऋतस्थादिद्वाचो 
( अश्लुवे भागमस्थाः ॥ | ऋ, १॥१६४।३७॥ 
2 ( यदिव ) जो (इदम्‌ ) यह वस्तु (अस्मि ) में हूं (न वि ज्ञानामि) 


(0 इसको में नहीं जानता हूं। क्‍योंकि में ( निरयः ) सूढ़चित्त हूं। ( सन्नद्धः ) 
|! अविया से सम्यक्‌ वद्ध होकर ( मनसा चरामि ) विक्षिप्त मससे विचरण 
४ करता हूं। ( यद्या ) जब ( ऋतसस्‍्य ) सत्य ज्ञानका ( प्रथमजाः ) प्रथम उन्मेष 

। ५ (मा आगन्‌ ) मुझको प्राप्त होता है ( आत्‌ इत्‌ ) तद्नन्तर ( अस्या बाचः ) 
[इस चचनका ( भाग ) प्राप्य अर्थ ( अश्चुवे ) समझता हूं। अथवा (ऋतस्य 
4 प्रथमजाः) ऋतका प्रसिद्ध उत्पादक परमेश्वर ( माआगन्‌ ) प्राप्त होता है 
। ( आत्‌ इत्‌ ) तत्पश्चात्‌ (अस्थाः चाचः भार) इस चाणी के बोध्यार्थ अहंपदका 

' का अथ ( अश्नुव ) समभता हूं । 
५! : अजुवाद--निश्चय में कौनसी वस्तु हूं, यह विस्पष्ट रूपसे में नहीं जानता; 
॥ क्यों के मैं सूचित है। सम्यग्‌ बद्ध होकर विज्षिप्त मसखे विचरण करता हूं। 

! जब ज्ञानका प्रथम उन्मेष होता है, तव ही मैं वाक्‍्यका अथे समझता 'हं । 

आशय--पत्येक मलुष्यका यद्द निज अलुभव है कि वह अपनेको नहीं 

' जानता, जवस मानव भाषाका साहित्य पाया जाता है,. तबसे यह एक विचाद 

, चला आता है, कि इस शंरीरसे पृथझ्‌ कोई जीवात्मा है या नहीं। जीवात्मा 

' के पृथऋू अस्तित्व मानने वाले आर्तिकोंमें अनेक मतभेद हैं, कोई इस 

। जीवात्माक्नो अणु, तो कोई विभु मानते हैं, और वेदान्ती जीबच और ईश्वर में 

५ किश्वित्‌ भद नहीं मानते | इस धकार देखनेसे विद्त होता है, कि जीवात्मा 

४६ के सम्बंध में वास्तव जान क्या दै, हम लोग नहीं जान सकते; क्योंकि मल्ुष्य 
| अत्यन्त अल्पक्ष है। हां, यदि ईश्वरकी कृपा हो, तो यत्‌ किंचित्‌ इसका शान 


घ्ाप<-* ८ ध्टाप<८८+ 


/ 





। जीवात्मा । ु १११ । & 





' 
। 


! 


! 
९ 
|] 
|| 
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ह ! ११४ चेदास्त । 


 आऑन्ल्‍च-न+ अल अजआ 7:57 - 5० 


] सायणाचारय्यजी ने इस मन्च्र के अव्यसः” पदका “अव्यापकस्य परि- ! 
| दिछुन्नस्य जाचात्मनः” अर्थ लिखकर जीवात्माके अखुस्वरूप वोदिक सिद्धान्तका | 
| मण्डन किया है। ' | 


| ! बालादेक॑मणीयस्कसतैक नेवे दृश्यत | ततः परिं- 
] 
|! 


2०9५4: 


प्यजी घसी देवता सा मर्म प्रिया ॥| सर, १०|८।२५॥ 


(एक ) एक जाोंवात्मा (वालात अणीयरूफ ) वालसे भी अतिखूद्म है ॥$ 

(उत ) ओर ( एकं ) एक प्रकृति मानो (न एवं दृश्यते ) दीखता दी नहीं। (तत 
उनसे भी ( परिष्वज्ञीयसी देवता ) खूद्म ओर व्यापक जो देवता है ( सा) वद्द | 
( मम प्रिया ) मुझे प्रिय है। | 
प्रक्तिपरमारु आतिखूदम हैं, जावात्मा भी सूद्म है। थे दोनों दिखाई ॥ 
| नहीं देते। उनले भी खूदम और व्यापक परमात्मा है, वही अत्यन्त संयल- ॥ 
मय होनेके कारण प्रिय है । हे 
इस मन्त्रकों मिलाइए श्वेताश्वतरोपनिपत्‌ ५। ६ के खाथ--“बालाप्र- | 


प्च्य््स््स्सच ८5: के 


से 





शतभागस्य शतघा कब्पितस्य च | भागो जीवः विशेयः” मानो यह उपनिपद्धा- ( 
'कय मन्त्र के 'वालादेकमर्णायरुक की व्याख्या है । ] 
॥। 
। 


इये कल्याएयश्जरा मत्मेस्थास्इता गृहे । यस्मैं क॒ता। | / 
शये स यश्चकार जजार सः॥ . अर, १०८/२६॥ । ः 

( इये ) यढ आत्मदेवता ( कल्याणी) कल्याण फरनवाली (अ-स्ता) 
अमर है ओर ( मत्येस्थ ग्रद्दे ) मत्ये प्राणी के घर अर्थात्‌ शरीर में रहती है| 
यह देवता ( यस्से ) जिसके लिये (कुंता) की जाती है, हो जाती है अर्थात्‌ जिसे 
आत्मवोध दो जाता है. (सः) वह (शये) खुख प्राप्त करता है और ( | 
चंकार ) जो पुरुषाथ करता है (सः जजार) यही स्तुति करने योग्य वनता है|: 
मनुष्यक मरने चाले देहम अमर, जीणे होनेवाले देदमें ज्राराहित, और 
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अय होता प्रधमः पर्यतेममिद ज्योतिरखते 
| मत्येघु । अय॑ स जझे धव आ निषत्तो5म॑त्यैस्तन्वा 
हे चर्धमानः ॥ ऋ, व६४॥ 


( अये प्रथमः होता ) यह मुख्य होता है, ( इमें पश्यत ) इसको देखिये, | 
( मरत्येचु इद अस्तते ज्योतिः ) मत्यों मे यद अमर ज्योति है, (सलः अये जे ) 
। यह स्थिर प्रकट हुआ है, (तन्वा सद्द वर्धमानः अमर्त्यः) शरीर के साथ बढ़ने 
बाला अमर ( आनिपत्तः ) प्रकट हुआ हैं। | 


इान्द्रयाद्‌ की अपना स चपय ग्रहणादम जावात्मा मुख्य हैं । 


भ्रव॑ ज्योतिर्निहित दशये क॑ मनो जविछे पतय॑ 


त्स्वन्तः | विश्वे देवा/ समनसः सकेता एक॑ | 
क्रतुमणनि वि यलन्ति साधु ॥ ऋ,-१॥६॥५॥॥ 


( के ) आनन्द्दायक (भ्र्व ज्योतिः ) स्थिर सज ( दृशये ) ज्ञान लेने के 
| लिये ( अन्तः निहिते ) अन्द्र अथीव्‌ अन्तःकरण के स्थान में रखा है । 
| ( पतयत्छु ) दोड़ने चालो के अन्दर-शान साधन चेचल इन्दियां में (मनः) भन 

| ( जविष्ठ॑ ) अत्यन्त चेगधान्‌ हैं । ( सकेताः ) एक उद्देश्य से प्रेरित हुए ( सम- 

नसः ) एक मतवाले ( विश्वे देवाः) सब प्वानी ( एक ऋतु ) एकही कार्य को 

(साधु ) उत्तम रीति से ( अ्रभि-वि यान्ति ) करते हैं । | 

मनुष्यों के अन्दर जो जीव हे वद्द ज्योतीरूप तेजामय है । इस में 
परमात्मा की प्रेरणा होती दे ओर इस से इस का तेज बढ़ता है । “ भनुष्य 

ग चुद्धियां ओर कर्मों को प्रेरणा करने वाला ईश्वर हैं ।” यह बात गुरु मन्त्र 

भी कहीं दे । 








न्‍ न्ज्य्छ ्े हि 
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पद ८-० 


८ “न < ् ल्‍ न प्र 


दर 
मे 
सारी | 

ससारा | 


त्वं स्त्री त्वे पुानसि त्वं कुमार उत वां कुमारी | 


त्वे- जीणों दण्डेने वश्वसि तत्व जातो भेचसि 
विश्वतोस्ुखः अ, १०।८।२७॥ 


(त्वें रन) तू ख्री (तवे पुमान्‌ ) तू पुरुष (त्वे कुमारः ) तू कुमार ( उत 
या कुमारी ) और सू ही कुमारिका ( अखि) है। ( त्व) तू (जौरीः) बुद्ध होकर 
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“अटलक अल. 
$ आत्मा और शरीर | 
ह................०००-००-े 


॥ 
अपाड् प्राडंति खधयां शभीतोउ्म॑त्यों सर्तेना हा 
सयोनिः। ता शश्व॑न्ता विषूचीनां चियन्ता ल्थश्न्ये - 


्‌ कीट कटे री चार. 


4-७4: +०२७३०३२७ +->न्टेड 





+-मम्मपी ० >भा 


थिकक्‍्युने नि चिंक्युरन्यम्‌ ॥ ऋ, ११६४१८॥ 
( अमर्त्यः ) अमरणधर्मा यद्द नित्य आत्मा (मर्त्यन) मरणधघर्मा भौतिक 

देदके साथ ( सयोनिः) एक स्थानमें रहने घाला होता है, एवं भतात्मा 
( स्वधया ) अन्नस अर्थात्‌ अश्नोपलक्षित भोंगरे ( ग॒भीत: ) शुद्दीत है। यद्वा- | 


+-१7७+-२०+सज का 


आता दे, (ता) थे शरीर और आत्मा दोनों ( शश्वन्ता ) सवदा विभाग- 
| पूर्वक चतेमान रहते हैं.। यद्धा-सूदम शरीर पक्तम सवदा सहवास उपपन्न दै। 

स्थुल शरीर पक्तम भी सात्विक ज्ञाठिका सहवास उपदच्न है, क्‍योंकि तत- 
कारण भूत सूदम दोनेले वहां शरीर सम्बद्ध दोता है ( विपुीना ) लोकमें ल्‍ 


4 
००. 4७ २. 4 ०] ॥| 
! पुति ) अशुभ कमे फरके नीचे जाता दी ( घाड़र एति )- छुभ कमे करके ऊपर ! 


23४०-:७+:७ 





है स्वेत् गमन करनेवाले ( वियन्ता ) तत्‌ फमे फल भोगके लिए लोकान्तरोंमें 
गमन करते रहते हे, मनंवशील मनुष्य भूतात्माको शर्यरादि स ( अन्यम्‌ ) 
भिन्न ( नि चिक्युः ) जानते हैं। कई लोग जीवात्मा को शरीरादि से (अन्यम ) 
ब्यतिरिक्क (न नि चक्युः) नहीं मानते ८ कोई पामर देदग्यतिरिक्त आत्मा कों 
नहीं जानते, कोई चियेकी पुरुष कर्देत्व, भोकद॒त्वयुक्र, देदातिरिक्त. आत्मा हैं 
बैसा अजुमान करते हैं। विरले दी देहत्रयव्यतिरिक्त आत्मा फो जानते ई 
| अतः आत्महान दुलेभ है। | 


' अजुयाद--नित्य अनित्यके सांथ एक स्थानमें अवस्थान करता है। अश्न- 

॥) मय शरीर प्राप्त कर बद्द कभी अधोदेशमें जाता और कभी उध्यदेशर्में गमन 
करता दै। ये दोनों सर्वदा एकत्र अवस्थिति करते हैं इस लोकमें सदेत्च एकत्र 

। गमस करते हैं, परलोकर्म भी सवेत्र एकज गमन करते हैं। लोकमे उनमें से | 

एक को जानते, दूसरे को नहीं जानते । ह 


ा अनच्छये तुरगांतु जीवमेज॑दूधर्य मध्य आ पस्त्या- £' 
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॥॑  ॑॑एं 


. जीवात्मा । े ११३६ ; 
; ! 
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नाम्‌ | जीवो झतस्थ चरति स्वधाभिरसंत्यों मर्त्कना | 


समोति। ॥ जे, ११६४।३०॥ ] 
परमेध्यर ( पस्त्यानाम) घरोंन्शरीरों के (सध्ये ) मे रहने पाले 
(भवम्‌) आविनाशी (तुरगातु) शाघ्र यति चाले (जीचम) जी सति को देता हुआ & 
तथा ( अनत्‌) प्राणशक्कि संपन्न करता हुआ (शये) रहता है। (अमत्येः) मरणरू ! 
| विनाश राहित (ज्ञीचः) जावात्मा (खधाशिः) अपन कम के कारण, शधवा 
॥ अपनी शक्तिकरे कारण (म्यन ) मरणघधर्ा शररी रके साथ ( सयोति: ) रामानस्थान 
वाला होकर (सुतस्य) विवश्वर जगत्‌ के वीच (शायरति) वियरता है । 
९ अथवा (म्ुतस्यथ शामत्य जावः) सुतका अमरत्यन्न मरने बाला जवात्मा 
! (स्वधामि) अपने पुरय पाप कर्मो के कारण /मर्तेन सयोगनिः)मरणचमो शरीर 
के साथ समानस्थान वाला द्वांकर, जगतू ने (आ चरातिे ) वार वार अप्ता है। | 
थांत्‌ जीवात्मा नित्य है, किन्तु देह अनित्य है | भले बुरे कर्मों के 
देतु इसे धार वार इस सेसार में आना पड़ता है । शरीर भरत: है, किन्तु 
!' आत्मा नहों मरता हैं। शरीर में रहने वाले इस आप्माक्े अन्दर इसका 
6 पिनाधार परम आत्मा भ्रभ्रु निवास करता है 





3 च्याप८+० धटपबस धरप लि चए सब: किस 


-जंट्कसज्िटिफी> सच 
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४ | अणु 
!] स्य्स्फ्ब्स्न्थ्ल्ज्ःछ 


*प्कऋन- २9-४० 


अव्येसख्र व्यवसश्थ बिल विष्यासि साथयां | 


तान्याम्रद्धत्य वेदमथ कसोणि कृण्महे ॥ अथवे, १६।६८/१॥ 


( अव्यसःर अव्यचसः ) अव्यापक (ले) और (व्यचसः ) व्यापक 
५ + विलम ) भेदकी ( सायया ) चुद्धिद्वारा (विष्यामि ) में खोलता हूं । ( ताभ्यास्‌) ! 
| उने दोनासे (वेदम) बेदको ( उद्धत्य ) अहण कर (अथ ) अनन्तर ( कर्माणि ) 
| कर्मों को ( कृरमहे ) हम करते. हैं )--- 
सच व्यापक परमार और अव्यापक जीवात्मा इन दोनों के भेद को 
ग तेथा सपाषप्ठ और ब्याष्टफ भदको वुद्धि डारा खाल कर, अथांत्‌ इस भेदका 
|! हि शानद्ारा करके, इस भेदकी प्रत्यक्षता करके, वेदका ज्ञान प्राप्त करके 
मे कम ऋरने चाहिये। प्रकृति पुरुष, स्थूल सूच्म, आत्मा अनात्मा, व्यापक 
|! अध्यापक, जड़ चेतन, समण्टि व्यप्टि, आदि भेद इस ज़गतमें हैं । भेद्रूप ही 
|; जगत है। इस भेदपूर्ण ज़गतको जाननेके साथ वेदका श्रेष्ठ्ञान प्रातकरके , 
४. के अनुकूल कम करने चाहिये। | 


* स्वस्परूरसकस्पस स्स्म्व्व्स्म्च्ह्च्प्ज्व्सूज 
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न्‍ ( दरडेन व्चासि ) दंडाज्लाठी लेक: चलता है आर (त्व)तू ( विश्वतः मुखः # 
॥ ज्ञात: भव ) सवत्र मुखबाला हाता हैं । 

आत्मा ख्री. पुरुष, कुमार, कुमारी, तरुण और चूद्ध है, अथीत्‌ इन भावों 
का आरेप शरीर के साथ रहनसे आत्मा पर होता हैं। यह जिस समय .| . 
विकासको पाप्त होती है उस समय इसका शक्ति सवेत्र फेलती है | तथा यद्द | 
सर्वत्र मुखवाला है क्‍्यों।क हर एक इन्द्रिय में इस का मुख है । हरफएक इन्द्रिय 
से यद्द भाग लेता है । 


उत्तेषों पितोत वां पत्र एंघासतेषों ज्येछ उत वां 
कानेष्ठः । एकों ह देवा मनसि प्रविष्ठ: प्रथमो जात: ॥॒ 


सडउ गनमेंअन्तः ॥ अ, १०|८।२८।॥ 9 
(उत ) और यह आत्मा (एपां पिता ) इनका पिता, (उतवा एपां पुत्रः) 
अथवा इनका पुत्र, (उत एपां ज्येष्ट) ओर इनका ज्येप्ठ (उतवा कनिष्ठ) अथवा 
कनिष्ठ भाई भी होता है । (एकः देवः ) यह एक देव ( मनासे प्रोवष्ट:) मन में 
प्रविष्ठ होकर (प्रथमः ज्ञातः ) पहले जन्मा हुआ ही (सः ) वह्दी फिर ( गर्भ 
अन्तः उ ) गर्भ के अन्दर भी आता है । 
एक ही आंत्मा सम्बन्धविशेषसे पिता, पुत्र बड़ा या छोटा भाई कहा 
जाता है, परन्तु शरीस्के कारण ही ये भाव इस पर आरोपित होते हैँ। 
यह एक देव मनमे प्रविष्ठ होकर एकवार जन्म लेता है और पश्चात्‌ पुनः गर्भ 
में जाकर पुनजन्मकी तेयारी करता है। 
यह मन्त्र पुनजन्म के विपयका सरुपष्ट प्रतिपादन करता है। 


रूपंरूप प्रतिरूपो तेरूपो बमूव तदस्य रूप प्रतिचच्षणाय । 
इन्द्रों मायामिः पुरुरूप इंयते युक्ता छस्प हरयः 


श॒ता दर्श ॥ दर ऋ., ६।४७।१८॥ 

( इन्द्र! ) जीब ( मायाभमिः ) चुद्धियां के दार ( प्रतिचच्षणाय ) प्रत्यक्ष 

कथन के लिये ( रूप रूप ) रूप २ का ( प्रतिरूषः ) प्रतिरूप ( वभूव ) होता 
है। ओर इस कारण चह वहुत शरीर घारण करने के देतु ( पुरुरूपः ) अनेक 
रूपा वाला ( इयते ) पाया जाता है । ( तद्‌ ) चद्द सब कुछ ( अस्य ) इसके 
शरीर का ( रूपम्‌ ) रूप हे । अथवा ( तद्‌ अस्य रूप भ्रति चच्चणाय ) यहद्द 
सव कुछ जावात्मा के स्वरूपवाधन के लिये हैं । ( अस्य ) इस | 
! जीवात्मा फे ( दि ) निश्चय से ( दश हरयः ) दश इन्द्रियां तथा ( शता ) | 
सैकड़ों शाक्कियां ( युक्ताः ) थुक्त होकर, काय्यों को साधन करती हैं । रे 


कक 


"पेपर + 
अब. ५ ४ल्‍ररकन का 


भय 





+78805:00०-” 


"८ 
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। जावात्मा । ११७ 
| 
>५०५७०५०५ >५ 2५2५ >णल+ल+ 3 %५2५ल्‍ 3 >+ढ>ल थी है ढ अत अमे 2००3-३जी 32 थसलरी 46 टडजजी++++४ + ५ धअल इज डी डी डी घा७घ ७८) ८४ ५४ ४२+०४४८४ ८ + है का के बटनब- [ 
8 भें नि 
| कर्मो के अनुसार जीवात्मा जिस जिस शरीर में जाता हैं । ह्दो | 
४| स्वभाव, और वैसी दी चेश्ा चाला दो जाता है। मलुष्य शरीर पाकर इसकी ! 


चेष्ठा मसुप्य की सी दोती है, तो पशु पक्षी की योनि में जाकर वेसी गति 
] विधि करने लगतः है। यह सारी बाते शरीर से आत्मा की पृथरू सत्ता को | 


३. 


कितनी सुन्दर रीति से शरीर इन्द्रियादधि प्र अ त्माका भेद कथन किया है। 


४ पल 





सिद्ध करती हैं । | 
पु 00000 00000 ॥8॥ । हि | 
] जे 
॥; _ इन्द्रियाह्ठाता । | 
2 
! यर् प्रधाणमन्वन्य- इध्ययुर्देवा देवस्प॑ सहिमान- ; 


] 
। 
6 

!' 
सोजसा | यः पाथिवानि विससे स एतशो रजा*- । 
सि देव संदिता महित्वना ॥ यज्ु, ११॥६॥ न्‍!' 


( अन्य देवाः ) दूसरे देव अर्थात्‌ इन्द्रियें ( यस्य देवस्यथ प्रयाणम्‌ अनु 


०२०35 सपा ३ सिर धशपवसट करार 


इंसे 'जस देव-जीवात्मा की गति के अनुकूल ही (ययुः) गति करते हैं, अर्थात्‌ ;॒ 
जब पीवास्मा शरीर त्याग देता हे, तो इन्द्रिय भी चहाँ खे चली ज्ञाती हैं । *' 
| ओऔर जैस देव के ( शेशजला ) बल से उस की ( मदिमाने ) मांहेमा के अन ! 
४ कूल यह भी महिमा वाले वन जाते है । अर्थात्‌ यदि जीवात्मा उत्तम योनि 
को प्राप्त कर ले, तो इन्द्रियें भी प्रायः उत्तम़ दोती दे । ( .यः ) जो जीवात्मा ' 
| ( पार्थियानि रजांसि ) पारथिव लोकों > जन्मों फो ( वि ममे ) विविध रीतियोँ । 
हि से मापन करता है, (ल सविता देवश वद्द पेश्वय्येंसम्पन्न उन्नति चाहने चाला ॥ 
|! जीवात्मा ( माहित्वता ) अपनी उत्कृष्टता के फारण ( पतशः ) शीघ्रगामी अथवा !$ 
इन्द्रियों का प्रेरक है । अथवा (स सविता देव वह इन्द्रिय प्रेश्क देवन्‍जीवात्मा | 
! (महित्वना) अपनी वड़ाई के कारण सब इन्द्रियों को (एतशः) प्राप्त करता है । रे 
] इस मन्त्र में शरीर तथा इन्द्रियों की गति का आत्मा के आधीन होना ' 
!) स्पष्ट शब्दों में पातिपादन किया गया है॥ इस से जीवात्मा का इन्द्रियों से भेद भी 
। स्पष्ठ हो गया। जीवों का नाना योनियाँ को प्राप्त होना, -तथा तदनुसार उत्कए 
अथवा अपहकूए इन्द्रियादि साधनों का होना भी बता दिया है | सच इन्द्रियों के |छि 
साथ आत्मा की प्राप्ति भी इस मन्त्र में कह दी गई है। इस प्रकार देखे, तो 
|] इस मन्त्र में आत्मविपयक्र अनेक गम्भीर बातों का चर्शन आया है। कि 
१ कसिप्फरस 9०२ प+माधक ++5क >> पक उससे+ +४२००४े ३ >> +> अं मऊ स्कोर ६ 
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| 





| शृश्८ वेदासत ।. , 
|; ब३>ग०., 





! ५-24 है घोर्ना 
प्र शर्घे आते प्रथम विपन्यें ऋतस्य योना बृषभस्‍्य॑ 
नीले । स्पाहों युवां वषष्यों विभाषा सप्त प्रियासों 


5जनयन्त बृष्णें ॥ ह ऋ, ४/१११५॥ 
( ऋतस्य योनो ) ऋतके सूल कारखमें ( बुपभस्य नाव्ठे ) बलवान प्रभु 


| (युवा) युवा अथवा शरीर से युक्त और वियुक्त होनेवाला ( वपुष्यः ) देहघारी, 
।' (विभावा) विधिध अवस्थाओं वाला होता है। (बुप्णे) इस वलवानके लिये (सप्त 

प्रयास) खात प्रिय देवच्सात इन्द्रियांटर आंख, २ कान, २ नाक, १ रसना 
। ( अजनयंत ) प्रकट होती हैं । 


3-त-बनम-«-नम«+ मम ७०+५++क००मममभम 


कि ०-०७०-००७०९१०५७०-७ 0-00-000७-6035 9७0. ९>९>0०4७ है 
| 


/ कि $ 
; के अति कि __ ६ 
७००००००००००००००००००००००००० 58 
एपा सनली सनमेव जातैया एराणी परि से 
पख्व | सही देव्यु १ षसों विभाती सैकेनेकेन 
मिषता विर्च्टे ॥ अ. १०।८।३०॥ 
( एपा ) यद्द ( सनत्नी ) सनातन - सदा रहने वाली नित्य प्रकृति 
>> ६ तर प 
( सन पव ) सदा ही ( जाता ) प्रसिद्ध है, अथवा कार्य्व उत्पन्न करती रहती 
| 4 । ( पपा पुराणी ) यद्द पुरानी [ पुरानी होती हुई नित्य नए रूप धारण करने 
| | वाली प्रकृति ] (सर्वे ) सब कार्यों में ( परिवभूव ) पूर्णतया रद्दती है । यद्द 
' ( मद्दी ) बड़ी तथा ( देवी ) कान्तिमयी है, तथा ( उपसः ) कमनाीय पदार्थों 
£| को ( विभाती ) विशेष रीति से प्रकाशित करने चाली है । ( सा) चद्द प्रकृति 
[] किन किस कि «३: बढ न पु का च हक *ग्जे 
गा ( एकेन एकेन ) भत्येक्र ( मिपता ) गति शील जीव के साथ ( विचप्ट ) अपना 
/ |, स्वरूप कथन कर रहो है । 
न्‍ इस मन्त्र में प्रकृति को नित्य, सदा कार्य्यात्मना परिणत होने चाली 
था ०6: ६4. े ओ रु के ढ़ रे मा ब् 
, तथा सब कायथ्यों का कारण बताया हैं आर जोबों कबय ह( इसका सत्ता दे। 
; | चना + ि लि. 
अविवेनाम देवतर्तेनास्ते परीच्ता | तस्पा रूपे- 
जी 


५ 7 नसकासकासलनससन कल स्जक फपल्‍्प फरसप ससप ्स सरू <4<- 
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अं लज>>र> डा बछ-ऊऋ 


>्कऊ 


कफ््प्ल बऊड 


! 
| 


के आश्रय में (विपन्य) शानीको (प्रथम) पहिले ( शर्घः प्र आते ) तेज और बल | 
प्राप्त होता है। यह ( स्पाई: ) रुपृहणीय, श्राप्त कस्नेकी इच्छा करने योग्य, | 


55०५७ चर लंच चर २० ----. _......... __. ०५००७ 


8 मे 


न्डः 





भिग>३५-०१७०२>थक 


््स्ल 


' 


“चहप८८-० बस +८-+ ८५८८० धप८-+ ८ पबर-+ ७२६८-०४ २८६+ छाप ८5+ चपदार-* धरपधाा-+ चरप८+ इचप<र स्स्क्तल्स्फ््र 
| 
| ५ पे प्रछति । . ११६ 


०० 
? 


शेमे व््ना हरिता हरितसजः ॥ अ, १०८॥३१॥ 


( वे) निश्चय से ( अधिः नाम ) अबि प्रकृतिन्नामक एक ( देवता ) 
देवता + दिव्य गुण युक्त पदाथे है, जो सदा (ऋतेन) सत्य नियम से (परीत्षुता) 
ढकी ( आते ) रहती है अथात्‌ जिस में सब परिणाम नियमानुखार हें।ते हें, 
अथवा (| ऋतन परीवृता आस्ते ) सर्वे व्यापक परमात्मा स परि > सब ओर < ४! 
अन्दर बाहर से चुता > आचछादित रहती है, अथवा ( ऋतेन ) जीव समुदाय | 
सर अपने २ अमिलपित भोग की प्राप्ति क लिये ( परीक्षता आस्ते ) घिरी ४ 
रहती है, ग्रहीत की जाती है । ( तस्याः ) उसी के रूप से (इमे ) यह ( हारित- 
स्रजः चृक्ता: ) हरी मालाआं वाले वृत्त ( हारिताः ) हरे भरे रहत हैं । 


अवि शब्द ' अब ' घातु स निष्पन्न होता है, जिसका एक अथे है 
स्वाम्यर्थ ' । पुरुष 5७ जीव को सांख्य योग शा्त्रों में भक्ति का स्वामी कद्दा है ! 
और प्रकृति का स्व घन > सम्पत्ति कहा गया है, उस सिद्धान्त का मूल 
चेद का प्रकतिवाचक अवि शब्द है। जे लोग सृष्टि में होने वाले कार्य्यों को ! 
आकस्मिक > अदेतुक कहते है, उनका मानो निराकरण करने के लिये बेद ने | 
' ऋतेनास्तेपरीबता ' कहा है। इस छोटे से वाक्य से परमेश्वर की प्रकृति में 
ब्यापकता, प्रकृति की पुरुषाथसाथकता, तथा संसार का नियमयुक्त होना 
प्रतिपादन क्रिया गया हैं । ' बृक्त ' का अभिषराय यहां प्राणखिमात्र के शरीर हैं, 


यद्द सार शरपर धाकृतिक है, तथा यह इसी प्रकृति से हरित>जीवचित रहते है 
| अधात्‌ शरघारणाथ धाकत पदाधथा का आवश्यकता है । 


! अजारें पिशज्लिला श्वावित्कुंरपिशक्षिला | 
| '.._ शश आस्कन्द॑मषेत्यहिः पन्‍न्थां वि संपेति ॥य. २३॥५६॥ 


( अरे ) दे चिद्धन्‌ | (अजा ) जन्मरहितः प्रकृति ( पिशक्विला ) प्रलय 
काल में रूपों को निगलने वाली है । अथोत्‌ सारे कार्य कारणरूप प्रकृति में 

] लीन हा जाते हैं। ( श्वाचित्‌ ) वृद्धि का प्राप्त होकर - ससारावस्थापन्‍न होकर |! 

] ( कुरुपिशक्ञिला ) का््यों के रूपों को उगलने * प्रकट करने वाली होती दै । । 
( शशः ) चतुर शानी पुरुष ( आस्कन्द अपति ) प्राकृत पदार्थों से कूद जाता ! 

! अथोत्‌ प्रकृति के वन्‍्धन से परे हो जाता है | और ( श्रद्दिः ) सर्पचत्‌ | 
कुटिलस्वभाव मनुष्य .( पन्थां ) सागे को ८ जन्ममरण मार्म पर (वि) विविध ४ 
| शक्तियां स ( सपोति ) चलता है । अथोत्‌ जन्म मरण के चक्कर में पड जाता है। 


अप ब्ान८ात बद्पदा-+ क्प्वा ७ 


5 +्प5 अकिकष्दत का 


मं लवन लो, न 
कक +न्क 


ध+८++ ध्टापद० 


| 


चर 


93+-२०४७७ +०%२० +-उभ्थक +-्करस' कफ _->२४:२5 हक 


६» स्ेपसत चहिपबार-० चरपबर-+ च्ा+८2+ कर्क 94८१ रह" 


(६ 


2048 ५-२१५२२२५ 


4 


ज्फ् 


सनम उ०जे पलक े. ५; 
4 शपथ: चउसप८रक ब्च््स्स्न्ष्स्ड<नस्ल्च्ूर बा ५०७5 बंपब- ८-७ ७३० २०८+०+ ८&ब 5-० -++ +7 (>> 7 ॥ है 
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|] १२० वेदासुत । <<<-आ+ के सच | 

। अब 3० 9ै> <है०॥ 4० कल) हे !! 

| मद ८... | 
पा 804०. -<20५ 208० 209> छत 2७०४९ ढ 

' 2 # <:ह8%--4*8 । 

है अर्थ केशिन ऋतुथा विर्चक्षत्ते संबत्सरे वंपत एक क्‍ । 

' एषास्‌ | विश्वसेकों आमि चंष्े शर्चीशिभधाजिरेकस्प 

५ दहशे न रूपम्‌॥ ऋ, ११६४।४४॥ 


3 धदरपद<-० / _ 


28०-:०९२७०-४०५:७ 


( अ्रयः ) तीन ( केशिनः ) प्रकाशमय पदार्थ ( ऋनतुथा ) नियमानुसार , 
( विचच्षत ) विविध कार्य्य कर रहें हैं। ( एपाम ) इन में से ( एकः ) एक 
(संवत्सरे.) काल में > सृष्टि काल में अथवा संचत्सर > वास योग्य सेसार के . 


4१०७ 


लिये (चपत ) बीज डालता है । ( एकः ) एक ( श््वीभिः ) शाक्षियों से कम्मे 


० 


सर, बाद्ध स ( विश्वम्‌ ) ससार को ( अभि चट्टे) दोनो आर से देखता हे । 
| ( एकस्य ) एक का ( ध्ाजिः ) वेग तो ( दृदश ) दीखता है, किन्तु ( रूप न ) 
| 
| 


+* पाल 


सजा 


रूप नहीं दीखता। 


ब्रह्म, जीव तथा प्रक्ृति यह तीन पदार्थ हैं, जो जगत्‌ का कारण हैं । 
इस मन्त्र में इन तौनों का स्वरूप बताया गया है । परमेश्वर जीवों के कर्म 
फल देने के लिये प्रकृति में मानों वीज डालता है, अर्थात्‌ कार्य्य के योग्य 
बनाता है। जीव अपने कम्मों के अदुसार भले बुरे दोनों प्रकार के भागों को 
भोगता है। प्रकृति का चेग ८ कार्य्य तो इन चर्मचछुओं फो दिखाई दता है, : 
किन्तु सच्म होने के कारण उसका रूप दिखाई नहीं देता । तीनों को बंद ने 
| केशी ' >प्रकाशमय कहा है | परमात्मा तथा जीव के चेतन होने के कारण 
४ 


+->५->४०->०५> मल की 





उनके प्रकाशमय होने मे सन्देह नहीं, प्रति भी .सत्व गुण वाली होने से गोण 
रूप से प्रकाशमय कही गई है। क्योंकि सत्व शुण लघु तथा प्रकाशक माना 


! जाता 
अस्प वामस्थ पालितस्थ होतुस्तस्थ अ्ार्ता मध्यमो 
' अस्त्यर्न: | ततीयों अआ्रातां घृतप्छों अस्पान्नापश्य॑ 
४ विरपाति संप्तपुच्मम ॥ ऋ, १।१६४।१॥ 
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४ हे 
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7003 जय. 


ह | प्रकरति की ( परि वद्न्ति.) पूणतया स्तुति करते हैं । 


! 


तीन अनादि ! ह १२१ 
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। यह खारा संसार ( अरुप ) इस परम पसिद्ध (वामस्य) कमनीय, चाहने | 
योग्य ( पलितस्य ) गुणों द्वारा सर्व चुद्ध, अथवा सर्वे पालक ९ होतुः ) योग्य ! 
| दाता प्रभु का है । ( तस्य ) उस प्रभु का ( मध्यमः ) गुण से मभला ( भ्राता ) 
॥! भाई ( अश्नः ) खाने वाल < सोक्ता जीव है । ( तृतीयः भ्राता ) तीखरा भाई ॥' 
| | ( घृतपृष्ठः ) घृतल्‍्भोरय पदार्थों का पृष्ठन्आाधारभूत हे । (अच्) इस संसार में | 
( अस्य ) इस घृतपृष्ठ के ( विश्पति ) प्रज्ञापालक (सप्तपुञ्रम्‌) सात पुत्रों को 


जे $ लाता अललडन अबजडनल 5 -बटडजिचटन क्‍>डर जलन ++००५ +८«| ।( 


तक भ्ट् 


( अपश्यम ) में आनता हूं ॥ 


/ 
| ह परमेश्वर में अनन्त गुण ढं, अतएव. गुणापेक्षा से वह सब से बड़ा दे । 
) प्रकृति में विकार आता है, जीव भी बद्ध-मुक्क दशा को प्राप्त करता है, परमेश्वर | 
|| एक रस रदता है। जीव औछप़रकृति नूतन नूतन अवस्था में आने के कारण | 
| मानों ररमात्मा से कालापेक्षया भी छोटे हो गये | जीव शुर्णों के कारण तीनों में | 
मध्यम > मंझला है। पकृति सर्वेथा चेतनाविद्दीन-अश्ञ दे | परमेश्वर सर्वश्ष है। 
| | जीव न अश्ञ है और न स्वज्ञ, वरन्‌ अल्पश्न है, अतएव मध्यवर्तती है | तीसरी 
प्रकृति है, जिस से भोग मिलते हे, ' मोगापवगाथें दश्यस्‌ ' ( फा० २। १८ ) 
!' सूत्रको वेदके ' घृतपृष्ठ ' शब्द ने कह दिया है। ' घुत ' जहां भोगका उपलक्तण 
। है, वहां घृत का ' प्रदी्त” अथे होने से वह मोक्षवाचक भी है । 
) ... प्रति # प्रधान के सात पुत्र १ मदत्तत्व, * अहंकार ३--७ पंचतन्मा- 
] । भायें। इनका चिस्तार सांख्यंद्शन में है। 


॥ |... थे अवांडः मध्य उत्वां पुराण वेद विद्वांसिमभितो 
!' . ».. चर्दन्ति। आदित्यसेव' ते परिवदन्ति सर्वे अग्नि 
द्वितीय॑ चिद्ृत्ते च॒ हंसम्‌ ॥ . . आ,१०८॥१७॥ 


। (ये )जो विद्वान ( अर्वाडर ) इस समय ( मध्ये ) बीच | ( उतवा ) 

अथवा पूवेकाल में ( पुराण ) पुरातन ( वेद ) वेद के ( ब्रिद्वासे) ज्ञानने वाले 
का ( अभितः ) सब ओर ( चदन्ति ) वर्णन करते दे, ( से सर्वे ) वे सब माने 
( आदित्य एवं ) अखणडनीय एक रख प्रभु की तथा ( द्वितौय॑ ) दुसरे(आम्रिम ) 
छान स्वरूप जीव की ( च ) ओर ( चिद्धृत ) त्रिगुणात्मंक (इंसम्‌ ) प्रधान ८ 








4 


। 








||... ह्वा संपणों सयुज़ा सखाया समान चृक्तं परे घस्व- 
(| जाते। तथोरन्यः पिप्पल॑ स्वाद्वत्त्यनशभ्षन्नन्यो अभि 
चांकशीति ॥ ऋ, १(/१६४।२०॥ | 
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! 


हप८-०ध्प८+> ध्प८+धाप८-० चाट फथ-० धर पद + धार» धन्‍प।ा+धाप८+ धर ॥७०:४०७८४७७४ए' 
चेदास्त । |! ह 

( स-युजा सखाया ) साथ मिले जुले मित्र ( दवा सुपणा ) दो झुपणों ही 

( समा बचत ) एकद्दी चृत्तपर ( परिपखजाते ) साथ साथ रहते है| ( तयोीः | 

अन्य) उनमेंसे एक ( खादु पिप्पल ) मीठ। फल (अस्ति) खाता हैं (अन्य) दूसरा | 

(अनश्वन ) भोग न करता हुआ ( अभिचाकशाीएति ) केचल प्रकाशता हैं । 

. जीवात्मा ओर परमात्मा ये दोनो प्रकति रूपी एक चृक्तपर चठते हूं । | 


' 
| 
| 
| 


३ ढक 
५ 
का हत 


श्पथ+बध॑प८+ धुऋप+८ ० ५ 
१ 
हे 


| 
॥] 


श 


जांबात्मा कमंक फल खाता हैं, परन्तु परमात्मा कुछन भागता हुआ अकायमान 


विक्की 


| 
ई 
होता है। । 
ये दोनों परस्पर मित्र हैँ, विशेष कर परमात्मा जीवात्माकी उत्तम | 
हायता करनेके कारण उसका सच्चा मित्र हैं। इसीको बंचु, पिता, माता 
आदि नामोले चेदम्म अन्यत्ञ कद्दा गया है । मित्रके विपयमे निश्न मंत्र देखिये । ! 
यस्मिन्वच्ते सध्चर्द। सुपण निविशन्ते खुर्चले चाछ्ि ;॒ 

विश्वें | तस्पेदाहः पिप्प॑ल स्वाद्वग्रे तन्नोन्नेशव्य। पितर॑ । 


न चेद ॥| ऋ, ११६४२शा / 

। ( यर्मिन्‌ द्रक्ते ) जिस द्ुक्तमें ( मध्चदः खुपर्णाः) मीठा फल खानवाले 
, पत्ती ( निविशन्ते ) रहते है और ( विश्वे) सब ( अधिखुचते ) संतान उत्पन्न ! 
करते हैं ( तस्य इत्‌ ) उसीका ही ( स्वाहु पिप्पल आहुः ) मीठा फल है ऐसा | 
कहते है । (यः ) जो ( अग्न ) प्रारंभ उस ( पितरं ) अपने पिताको (न बेद ) 2) 
नहीं जानता ( तत्‌ न उन्नशत्‌ ) वह उस आनंदको प्राप्त नहीं कर सकता ।_ /£ 
प्रकतिके जगद्गपी चृक्तपर जो मीठे फल लगते हैं उनको जीवात्मा-गण 


खति हैं। ओर उसी वृक्षपर रद्कर संतान उत्पन्न करते हैं । इनका पिता ( 
परमात्मा है, जो उसका जानते हैं वे वंघनसे छूट जाते हैं, परन्तु जो उसको | 


इप<२ ०० धहपरज धरपप<7* 


/ 


जा दर 


/<८+ 5. ७: 
स्य् 


दिख 
च्द्ट 


घट 
२७:०७ 


ध्स्प्द्टल भर 


' जाननेकी परवाद्द नहीं करते वे खुखस दुर होज्ाते हैं । | ॥ 
ह | असंच सर्च परमे व्यॉमन्दर्नुस्य जन्मन्नद्धितेरुपस्थें । | 
॥ अश्लिद्द नः प्रथमजा ऋतस्य पूर्व आयुनि चृपमश्ध॑ | 
ह | धन ॥ ऋ, १०॥२।॥७॥ ४ 
' | ( दक्तस्य जन्मन्‌ ) बलकी उत्पत्तिके समय ( अ-दितेः ) अविनाशी मूल / 


4 भकछातिके ( उप-स्थे ) समीप स्थानपर ( परमे व्योमन्‌ ) श्रत्यंत विस्तत 
४ भाकाशम (सत्‌ च ) तीनों कालोंम एक जैसा रदहनेचाला अधिकारी आत्म- ४ 
॥!' तत्व और ( अ--लत्‌ च ) उस आत्मासे मिन्‍न पदार्थ थे | इस ( पूर्व आयुनि ) 
!॒ प्रथे अवस्थाम (द्व नः )निश्चयसे हम सबके अदर ( ऋतस्थ-प्रथमजाः ) 
६४ सत्य धमेका पहला प्रवर्तक ( अश्लि; ) तेजस्वी ईश्वर प्रकाशित हुआ, जिसके | 


हि घटा धबत चल च्च््स्ब्लतल स््सूस्सस्कसज सस्ूस्स्ल्पसूगस्स्त सं संस झलासू ० 
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५ | तीन अनादि । १२३ 

7 रब 2 टी के पड व 5 0 कदर | 

| साथ (ब्रूषभः) वलवान आत्मा ओर ( घेशुः ) कामघेठु बुद्धि अथवा ' 

६ प्रकृति थी | ! 

है प्रकृति ऑर इंश्वर अनादे कालसे हे। परक्ातिम वलका संचार वहीं ! 

( करता हैं। सत्यधर्मका पहिला प्रवतक वही है । वल और पोषकशक्ति ] 

५ पलवान आत्मा और बुद्धि, ये सब परमेश्वरके साथ रहते है। अथतत्‌ 
परमेश्वरसे सबको बल प्राप्त होता हैं। और परमात्मासे उत्तम वल प्राप्त करके 

| हैं। सब अपना काये योग्य रातिसे करनेम सफलता और खुफलता भांप्त |! 


करते हैं । 


॥। यमोंदन प्रंथमजा ऋतरस्प॑ प्रजाप॑तिस्तपंसा त्रह्मणे- 5 
४ 5पचत्‌ । यो लोकानां चिंघंतिनाभिरेषात्‌ तेनोदने- 
। नातिं तराएणि मृत्युम्‌॥ अर, ४३१५१ ॥! 


( ऋतस्य प्रथमजाः घजापतिः ) सत्यक्रे प्रथम प्रव्तक प्रशापतिने 
(तपसा) अपने ते जसज"्श्ञानसे ( य॑ ओदने )जिस प्रक्रतिरूप ओदन को ( ब्रह्मणे ) 
जीवके लि ( अपचत्‌ ) एकायानकाय्यमं परिणत किया । और (यः) जो 
( लोकानां विध्वतिः ) लोकॉंका विशेष धारणकर्ता और जो सबका ( नामिः ) 
४ मध्यन्केन्द्र हैं। उप्के ( तेन ओदनेन ) उस प्ररृतिके शानसे (मृत्यु अतितरारि) 


| 


च्ख्य्द्ध्-+्ष्टार 


। 
। 
। 











| मत्युके पार दोज्ञाऊं। | !' 
( उद्दय तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम । ढ 

"४ | 
!' देव देवता स्यमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ऋ, १५०१०॥ 3 
रू ( व्य ) हम सब (तमसः परि ) अधकारनप्रकतिसे ( उत्‌ ) ऊपर उठ- | 
|| कर ( उत्तर ज्यातिः ) अधिक उच्च प्रकाश-जीवात्माकी ( पश्यन्तः ) देखते |] 
५ हुए (देवता देव) देवोमे देव उस ( उत्तम ज्योतिः खूर्थ ) उत्तम प्रकाशपूर्ण ! 
५ खयल्गतिदाता प्रभु की ( अगन्म ) प्राप्त करें । । 
४ - ओअधकारमय प्राकृतिक अवस्थासे ऊपर उठकर, आत्तमिक प्रकाशका | 
॥/ अनुभव करते हुए परमात्माकी प्राप्ति करें । यद्द आत्मोन्नतिका क्रम इस मंतर्म |! 
४! देखने योग्य हैं । ह ! 
| | रूद्र॒स्प ये मीछूहुपः सन्ति पुत्चा यांश्वो न दाइवि- |! 
५ भरध्ये।विदे हि माता महा सही था सेत्पृश्निः ! ु 

: है... सुभ्च॒ ई गर्भमाधांत्‌॥ .. . हऋ्, दावदाश॥ |! 
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, १२४ चेदासृत । 7 
( मीहुषः रुद्र॒स्प ) एक द/नशर रुद्र देवके (ये पुत्राः) जो अनेक | | 

रुद्डसशक--पुन्न है, (यान्‌ च उ तु) और जिनके, निश्चयसे ( भरध्ये ) भरण ।३॒ 
पोषण पालन करनेकी सब शक्ति वह एंक अद्धितीय रुद्र (दाधविः ) धारण 
ऊरता है। ( महः ) इस महान्‌ रुद्रकी शक्तिकों (सा मही मांता विदे ). वह || 
| मूल प्रकृतिरूपी बड़ी माता प्राप्त करती है, और ( खु--भ्वे ) जीवोंकी उत्तम ! 
अवस्था द्वनेके लिये | सापृ/श्षः ) वह विविध रंगरूपवली प्रकृति माता ( इत्‌ ) 
निश्चयसे (गर्स आधात्‌ ) जीवॉको गर्भम॑ धारण करती है। | 

३ एक परमात्मदेव सबका परमापता हैं । सब जीवात्मगण उसके श्रस्ृत /( 
उन्न ६ और प्रकृति उनकी माता के तुल्य है। यह परमपिता सबका धारण 
पाषण और वधन करनेका सामथ्ये रखता है और उस सामर्थ्यका उपयोग ' 


करके वह सवका धारण पोषण कर रहा है। / 
| 0९9९७ ९-७ ०-० ७९७ के पु ॥ 
! रह 5 
घष्ठि | 

रोहितो द्यावाशथिवी अंजान तत्र तन्‍्तुँ परमेष्ठी .. | 

। तञ्न शिक्षियज्ज एकपादो5हैहद व्यावाप- | 

। हज थियी बलेन ॥ थ, १३।१६॥ : 
; ) तेजस्वी परमात्माने ग्स्ोक ओर पृथिवी लोक वनाये अरि | 


कक है। भोप ( परमेष्ठी ) परमात्माने ( तन्‍्तुं) एक घागेको ( ततान ) 4 
( अर्दहत्‌ ) क्र चलन ) शक्किसि ( द्यावापूथियी ) चुलोक और प्ृथिवी को ॥ 
दत्‌ / उड़ता धारण किया है। ( ततन्न ) बह्दां ( घक--पात्‌ अ्र-जः ) एक ! 
अशरूप अज अ्थात्‌ जीवात्मा ( शिक्षिये ) आश्रय लेता है। रा 
परमात्माने यह सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न किया है और वही सूत्ररूप सुदर्म |! 

रूपस सवके अद्र व्याप्त हुआ है। जिस प्रकार मालाके अदर सबका आधा | 


ररूप सत्र होता है, उसी प्रकार इस विश्वके अन्दर " 
इसी अन्दर परमात्म धार है, ॥/ 
इसीलिए उसको सूचात्मा कद्दते हैं । ७ मात्मा ही सर्वा 





< 
त्त्च 
भी ( द्दनः 


(की पहिला प्रचर 
् 


जा, "मऊ ३ 


के 


दू 


करण अमरत्व भी नहीं था । ( राज्याः अद्वः ) 
रु 


ह | माण चायु के विना ही | आनीत्‌ ) घाणहूप में था, ( तस्मात्‌ अन्यत्‌ ) उस से 
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। श्२श : 


| 
कम 


४3 ०्स्््स्ऊ डर 





| 
$, ५ 
| | ! 
| अप | गा ! 
| ५+8..आ 28-८८ हि; ८८८८ हि; 50:: 22 ; !' 
| नासंदासीजन्नो सदांसीत्तदानीं नासीह्रजो नो | 
॥ व्यॉमा परो यत्‌ | किमायरीवः कुह कस्य शर्मन्न-' !' 
| मुभः किमांसीहुईन गमभीरम्‌ । * १०१२६।१॥ | 
: ( तदानी ) उस समय ( न अखत्‌ आखीद्‌ ) असत्‌ अ्रथांत्‌ यह ; 
४ अस्थिर जगत्‌ नहीं था, ( नो खत्‌ आखीत्‌ ) और न सत्‌ अर्थात्‌ तंन्मात्र तत्व | 


था । ( रजः न आखसीत्‌ ) यह परमाणुओं से भरा हुआ अन्‍्तरिक्त भी नहीं | 
॥ था। ओर (यत्‌ परः व्योमा नो ) जो पर आकाश है वह भी नहीं था। उस ] 
!' समय ( कुह ) कहां (कि ) क्या ( आवरीवः ) ढका हुआ था. और ( कस्य॑ ।' 
शभन्‌ ) किसके आश्रय से क्‍या था ? ( कि ) क्‍या ( गहने गम्भीर ) बड़ा 
गर्स्भर ( अभः ) पानी सा उस समय ( आसीत्‌ ) था ? ह 
|] ; इस घिश्व के उत्पन्न होने के पूवे आकाश, तन्‍्मात्र ऑर आस्थर जगत्‌ 
(कुछ भी नहीं था। उस समय ढांपना, आश्रय से रहना, आदि कुछ न था । 


| क्योकि यह करपना जगत्‌ उत्पन्न होने के पश्चात्‌ छोती है। उस समय पानी 
पृथ्वी आदि कुछ न था। 


+>+अ >किस 93 «०५ 


! ह न सृत्युरासीदसतं न तहिं न रात्या अह् आसीत्‌ 

|... भकेतः | आनींदवातं स्वधया तदेक॑ तस्मांद्धान्यन्न 

! " कि 0 द । 
/ परः कि चना ॥ « १०१शश।र॥। 
! ते 

। 


( खत्युः न शासीत्‌ ) उस समय मस्त्यु ह था, ( ताहें अमृत न ) उसी 


आओर दिन के विभाग का 
! [| ( प्रकेतः ) कोई छान ( न आखीत्‌ ) न था। उस समय ( नदू एक ) चद एक 


| आत्मतत्व (स्वचया) अपनी शाक्कि से ही अथवा स्वधान्परक्ांति के साथ (अ-वार्त) 


>> >कंनऊिन- धो सफकिशसि + २२५७ 


| भिन्न (द ) निश्चय से (किचन परः ) फोई मी श्रेष्ठ ( न आख ) नहीं था ॥ | 
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् 


>चप८- ध्प८-ब धरपबज परम थी ध्रापदरज चसप<८सत घरपधसतचरपध्सन न्यरपर्ल्‍रनभ ध्पक्‍प<+ पथ भरता ८६ प!ुप८ ० का हर 
4 
| १२६ हर बेदासत !  । ५ 
डस समय सृत्यु अथवा अमरपन कुछ भी नहीं था | दिन और रात्रीके ॥ 
| विभाग का के(ई चिन्ह न था। क्‍योंकि यह सब ज्ञान जगत्‌ की उत्पत्ति के / 
७ पश्चात्‌ क। है। परन्तु उस समय भी एक आपत्मतत्व अपनी शक्ति से अथवा । 
| प्रकतिके साथ विद्यमान था | उनका अस्तित्व प्राण चायु पर विद्यमान नहीं (कु 
! था, वही सव से भ्रष्ठ है, उस से श्रष्ठ कोई भी नहीं है ॥ !' 
॥ 


तसे आसीत्तमंसा गूल्ह मर््रेउप्रकेते सलिल समा 


; 








इृदम्‌ | तुच्छुयेनाभ्वपिंहितं यदासीत्‌ तपसस्तरन्म | 
! हिना जायलैक॑म्‌ ॥ ऋ, १०१२६।३॥ | 
॥/ ( अग्रे ) पारम्भ में ( तमसा गूढ़े ) तम-अन्धकार से व्यापी हुई ( तमः) 


| मूल प्रति थी। ( इद सच ) ओर यह सब जगत्‌ ( अ-प्रकेत ) अशिय अवस्था ॥ 
५ में (सलिल ) जल के समान एकाकार ( आखीत्‌ ) था । ( यदा ) जब | 
॥! ( तुच्छुब्चेन ) शत्यता से वह ( आश्यु ) व्यापक प्रकृति ( अधिद्वित ) ढंकी हुई |) 
| थी । उस समय ( तपलः महिना ) तपने के महत्व से > अथवा शानसय तप | 
॥/ की महिमा से ( तत्‌ एक ) चह एक (जायत) बन गया | ' 
ह | प्रारम्भ में खब घना अन्धकार था ओर उस में मूल प्रकति अज्ञानरूप ॥! 
४ में केवल गतिरूप अवस्था में थी। उस समय सर्वत्र शल्य सा और आकार (६ 
| हीन सा सव था। इतने में वहां की उष्णता से (तप से ) एक पदार्थ बना । ॥ 
| चद्दी जगत्‌ का पारम्भ सममिये ॥ 5 


कासह्तदओे समवतेताधि सनसो रेत; प्रथम यदा- 


सींत्‌ | सतो बन्धुमसति निर॑विन्दन हदि प्रती- | 

र्या कवयों सनीषा ॥ - ऋ, १०१२६॥४॥ #४ 

( अग्ने ) इस पूचे समय में ( मनखः रेत) मन का चौंये (प्रथर्म यत्‌ / 
आर्सात्‌ ) जो पहिले था (तत्‌ आधि.) उसके ऊंपर ( कामः) काम अर्थात्‌ ! 
सकरप (समवतंत) हुआ, ( कवथः ) शार्न। लोग! ने (ह्ांदि ) दृदय में (मनीषा ) 
बुद्धि से (प्रतीष्य ढूँठदकर (निर्‌ अविदन) जान लिया, कि (असति) असत्‌ 
| 
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पद 


कि पथ 
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<......... 


पथ: 


4| में (सतः ) सतका ( वन्धु) % भाई पन है । अर्थात्‌ सत्‌+कार्य्य अपनी उत्पत्ति 
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! # प्रकृति बहन है और जीवात्मा उसका भाई है । यहां इनका बन्धुत्व वन किया है। 
| अन्य स्थानोपर पत्तिपल्रिका संबंध भी वर्णन किया है। 'वन्धु” शब्दका यौगिक अर्थ * सं-बन्ध ै। 
|! 


स्वनेवाला' इतना ही दूँ । वह यहां खेनेंस कोई शंका नही उठती। अन्य स्थानमें माता पुत्रका संबन्ध 2 
/। भी लिखा है। ९3 । 
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थक नरक. 4 जकणक ७ गरंयकक पा लक 


हर 


घ । 


जा 
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डे 
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[से पूवे असत्लअविधमान-कारणस्वरूपेण रहता है। अथवा असति...बन्छु) 
! असत्र्अव्यक्तमूलप्रकृति में सत-काय्ये जगत्‌ बन्चु ८ वन्धा है | 

| इस अथम सम्रय में मनके एक शक्ति थी, उस शक्ति के ऊपर संकटप ॥ 
| खडा हुवा ओर उससे सब जगत्‌ वना | -सत्‌ असत्‌, चेतन ओर जड, आत्मा ॥ 
|! ओर अनात्मा इन में परस्पर भाईपन है, ऐसा उन ज्ञानी लोगों ने जान लिया 7 
| है, कि जो दूरदष्टि ओर स॒क्मबुद्धि से अपने ही हृदय में ढूंढते हैं । इसी ! 
॥ लिये चतन आत्माका संकरप जड मनके साथ मिलकर काय्ये कर सकता है! 
| 


है! तिरश्वीनो वित॑तो रश्सिरेंघामधः स्विदासी इंदुर्पोरें 4 
! स्विदासी श्त्‌ ! रेवोधा आऑसन्‍्माहिसान॑ आस- | 
! न्तस्वधा अचस्तात्प्रयथतिः! परस्तात्‌ ॥. ऋ. ०१२६५ ' 
| है 

(ः 


| ([एपां ) इन तीनों का (रश्मिः ) किरण ( तिरश्वीनः ,चित्तत: ) सिरछा ध 
। फेला हैं। ( अधः स्व्रित्‌ आसीत ) नाचे भी आश्रय कारक रीति से है झीर ,/ 
3 (उपारे खित्‌ आसीत्‌ ) ऊपर भी वसा हो आश्थय्य कारक है । (रेतो घा; ) | 
|! चीय्यंका धारण करनेचाले जीव ( आसन ) थ, ( महिमानः आसन) वलशाली 
महान जीव थे | (अवस्तात्‌ खे-धा) इधर आत्मा की घारण शक्ति अथवा प्रकृति ४, 
6 थी और ( परस्तात्‌ प्रयतिः ) परे प्रयलका बल था । 
; परमात्मा; जीवात्मा ओर प्रकृति इन तीन पदार्थाका सूचक घहांका 'एर्पा! 
शब्द है। इन तीनोंके तेजका मिलकर एक किरण चार! ओर फेल गया है और ४ 
वद्द किरण ऊपर नीचे अथात्‌ चारा ओर आधश्चयेंकारक वनगया है । वल का ; 
| धारण ओर पोपण करनेवाले जीवात्मा अनेक थे, महान शीक्षशाली तत्व प्राकृत !] 
भी अनेक थे। आत्मा में प्रथम से अपनी निज धारणशक्ति है और अंततक !? 


| 


७+-:००*:7४+ 
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' $| चलनेचाला प्रयत्न है । है 
;' को अद्धा चेंद क इह प्र चॉचत्कुत आज़ांता कुत॑ ! 
/] .... हय विर॑प्ठि।। अर्वाग्देवा अस्थ विसजैनेनाथा को । 
| _- चेंद यत आ च॑स्ूव ॥ .... .ऋ १०११२६६॥ |! 
हक पर कक रकक ता“ कर ५३ पा अत तारक 


! |'एपां! शब्द बहुबचन होनेसे 'तीन” पदार्थों का बोध करता है। इस सक्ृमे ( १ ) तद 
|| एके ( २ ) रेतो-धां ( ३ ) अप्रकेतं सलिल ये तीन पदाथ वर्णन किये हैं (१ ) परत्रद्म ( २ ) 
जीवात्मा ( ३ ) अव्यक्त प्रकृति ये उनके अथ हैं। खेताश्रतरठपनिषदर्भ ( १.) अज अद्म (२ ) 

४. अर जीय ( ३ ) शअजा अ्रकृतिका वर्णन है वह यहां देखिये । 
च+२+ध् स्कस-बस्ससूरसछ5चइससतस्ओथत स+मध्सयबसशबलकसशजूशसप्स्‍चििसा 


नि 


अत ल्जज्जब, म््पस की 


अरि+का++ 


प् 


७८०. । दुताय मन्रम 'त्तमः शब्दका अथ प्रकहांति तत्य ऐसा ही समभना चाहिए 
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५  श्श्छ वेदाम्टत । । ॥) 
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। (अद्धा कः चेद ) वास्तवरूप में कोन जानता- हैं और (कः हद ध्वासत ) 


| 


दी पट न मन की कक 





| कोन इस विषयमें फद्द सकता है कि (कतः आजाता) कहां खे बनी और (कुत 
| इये विसृष्ठिः ) कहां से यह विविधप्रकार की सृष्टि हुई है। (अस्य विसजेनेन) 

इसकी उत्पत्ति के (अवोछ ) पश्चात्‌ ( देवाः ) खूर्य असि आदि दिव्य पदार्थ 
! बने हैं । (अथ कः वेद) अब कोन जान सकता है कि ( यतः) जिससे (ऋआा 
॥ वबभूव ) यह ससार वना है । 

मनुष्योंको जगत्‌ वननेकी वास्तविक प्रक्रिया खाज्षात्‌ शात नहीं हो सकती। 
फ्याँफि सष्टिकी उत्पत्ति के विपय में पत्यक्ष शान दोना सवेधा अर्सभव है। 
सूर्य चन्द्रादि तजखी दिव्य पदार्थ चननेखे पूवही सूष्टिका प्रारम्भ हे, जहां से 
ओर जबसे चह प्रारम्भ हुआ उसको कोन मनुष्य भला जान सकेगा | ? 


इस विख्शटियेत आ बभव यदि वा दधे यदि वा 
न। यो अस्पाध्यक्षः परमे व्यॉमन्त्सों अंग चेंद 
यदि दा न वेद ॥ अ, १०१२६॥७॥ 


( यतः इये विसृष्ठिः) जिससे यह विविध प्रकार की खप्ठटि (आवशभूत ) 
उत्पन्न हुई चद ( यदि या दथे ) कया इसफो घारण करता है, (यदि वा न )ज्या 
हीं।( परमे व्योमन्‌) परम अगाधघ आकाशमें ( अस्य यः अध्यक्तः ) इसका जो 
चिष्ठाता है ( सः अग देद यदि वा न ) वह निश्चय से जानता है वा नहीं । 
जिससे यह सृष्टि वनी है, क्या उसने यह वनाई या नहीं? क्‍या उसने 
इसका धारण किया या नहीं / इस अगाघ आकाशम जो इस जगत्‌ का निरी- 
ज्ण फरता दे, वह पूरणकपले इसको जानता है वा नहीं 
इस सूक़॒पर म्िचिर-सत्‌ असत्‌, शाश्वत अश्वाशत, व्याप्य व्यापक, आश्रय 
आश्रित, दिन रात्रि, सृत्यु अम्ठत, इत्यादि द्धेचिध भाव वतानवले शब्द एक 
दूसरे की अपेक्षास प्रयुक्त दोते हे, इसलिये उनसे .एकका अभाव होने पर 
दूसेर की कल्पना स्वये नष्ट होती है इठी विचार से प्रथम मंत्र मे कद्दा है।कि 
जगदुत्पक्तिके पूच सत्‌ ओर असत्‌ ये दोनों भाव नहीं थे | झत्यु अमसत्व ये 
झाव भा नद्दा थ, यह कथन पट्ताय सत्रका हैं, इसका भा आशय उक्त अकार 
सममना चाद्विए। खयस्भू परमात्मा का अस्तित्व इस द्वितीय मन्त्रने कहा है, 
इस लिये पूर्वमेघोक्त सत्‌ शब्द परमात्मचाचक नहीं। दै। इस कारण प्रथम मंच 
| के खत्‌ शब्द का अर्थ सह्म प्रकृति और अखत्‌ का अधथ स्थूल जगव्‌ लेना 
४ उचित हैं। नहीं तो सत्‌ के अभावसे परमात्माका अभाव मानना पड़ेगा । 
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जलन अऑिि> ताक िल भ+े अडल * हु ले 


: और “तप का अथ आत्मिक चैतन्य की उप्णता समझूनी हे । प्रदाता और ! 
आत्मा इन दोनो के सब्रन्ध की एकता यहां वर्णन की है। यह राष्टि का प्रथम !$ 
कारण है। । 
चेतन आत्मा के संकल्प और प्राकृतिक महत्तत्व, अथात्‌ ज़ड मन का 
संबन्ध चतुर्थ मन्त्र में वगन किया है। ओर जड़ चेतन के सनातन वंधुत्वका / 
सेबन्ध इस मन्त्र भें वन किया है । 
बह्म जीवात्मा ओर प्रक्रतिका ऋमशः सत्वरज़तमान्मक जिगुणमय किरण /$ 
सत्र फेला हैं, ब्रह्म की मदिमा, जीवात्माका वीर्य. ओर जड़ मनका प्रयल, ' 
मिलकर सब जगत्‌ होता है, यह पंचम मंत्र का भाव है । !! 
खुष्टिका प्रारम्भ सूथ उत्पन्न होने के पृ्थे हे ओर वह जानना मनुष्य की !' 
| 


अं कज्ओथ ० कक रच ता 


ब्दीप:+० ०२८८३ भा प<र+ ध्चप<++ धरपा<<-+ परपफदात+ 


चुद्धि के वाहिए है ऐसा छुटे सेत्रम कद्दा है, और सप्तम मंत्रम कहा है कि यह 
एक अद्वितीय सबे ज़गत्‌ का अधिष्ठातः परमात्मा जगत को आधार देता है. 
वा नहीं, जगत्‌ करता हैं वा नहीं, सब जगतको जानता है वा नहीं, ऐसा प्रश्न | 
कहा हैं इसका तात्पये तत्वज्ञान की दृष्टि स देखना चाहिये । 

मलुष्य जानता है परन्तु पहिले नहीं ज्ञानता था, करता है परन्तु पहिले । 
नहीं करता था। अथीत्‌ जानना और करना भूतकाल में उस कार्य का अभाव ; 
दर्शाता है। इसलिये ये शब्द परमात्मा के विपय में प्रयोग करने कठिन हैं। /' 


क्याके उस के ।नेज सभाव से हो अवरणनाय कार्य दा रह हैं। उसका वरणुन 
शब्दा से नहां दा सकता । 
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वेदवाणी का आविर्भाव | 
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बृहसस्‍्पते प्रथम बाचों अभग्न॑ यत्मैरत. नामपेस 
दाना! । यंदेषां अछ यदरिप्रमासीत्पेणा नहेंषां 


निहित गुहावि! ॥ ऋ, १०७११॥ 

( वृहस्पते ) हे चदाधिपते- अन्तरात्मन महेश / आपकी रूपा से ( प्रथ- 

मम्‌ ) उत्पच्यनन्तर इतर वाणियों के उच्चारण के पूर्व ही ( नामधयम द्धानाः) 
पदार्थों के मिन्न मिन्न नाम धारण करते हुए ब्राह्मण गण ( यत्‌ प्रैशत ) जो जो 
पच्नन प्रेरित. करते है (चाचः अग्नम्‌ ) वह बाणियां मं अग्र अथात्‌ श्रेष्ठ है । 
था ( यत्‌ ) जो ( एपों भ्रष्ठे ) इनमें अ्र्ठ होते है ( यत्‌ ) जा ( अरिप्रस्‌ ) पाए 
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' उनक सुख स उद्धत डुश । 


' ( मनसा ) मनसे - मनन से, उस ( बाचे अक्रंत ) वाणी को किया >वेदवाणी 


> बल ंक 


१३० बेदास्त । 


रहित होते हैं ( तत्‌ ) वह ( शवां ) इनके ( गुहा ) हृदयरूप ग़ुप्तस्थानमें (निहि- ४ 
तम ) गुप्त ज्ञान ( प्रेणा ) इनके प्रमसे (आविः ) आविभूत होता है। 

आशय--जब सृष्टि में मनुष्यों की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने अपने चारों 
झोर नाना प्रकार के पदाथ देख कर उनके नाम रखने की इच्छा की । उस |! 
समय परमकृपालु जगतगशुरू परमाप्त सर्वविद्यानिधान भगवान्‌ ने उन में 
वाणी की प्रेरणा क्री, वह संसार में वाणी का प्रथम प्रकाश है । किन को वह ॥ 
वाणी मिली ? उन मलुष्यों को जो पू्वेकल्पकत स्वखुछूृतों के कारण शअ्रष्ठ थे, 
तथा अरिप्र पाप रहित अथवा प्रभु भक्त थे। वह वाणी पधाप्त किस ! 
प्रकार हुई ? सर्वेव्यापक अन्तयामी प्रश्नुने उन के हृदय में प्रेरणा की । ! 
(यरेपा अछे "० मलत+ता>न+>>», मासीत्‌ ) का एक अथ यह भी हो सकता है, |! 

ज्ञो भ्रष्ट - सर्वोत्तम शान था, जो निर्दोप + भ्रम विप्रलिप्सा आदि दषणों से 

विराहित था, चह ज्ञान इन को दिया | 

इस प्रकार इस मन्त्र पर गस्भीरता पूवेक विचार करें. तो मनुष्य को 
वाणी की प्राप्ति तथा ज्ञान की उपलब्धि प्रारम्भ मे क्रिस प्रकार हुई £ इस 
जटिल प्रश्न का समाधान > युक्कियुक्क समाधान विद्यमान है । 

अगले मन्त्र में बतलाया गया है, कि वह वाणी > वेद वाणी शुद्ध दी | 


ट्फ््य न 


> ध्य्ईफबर+ 


बसऊंकब-. वे 


१० 


उस वार म॑ अहण करन वाला ने कदाचित्‌ कुछ मिला दिया दो ? इस 
शेका का समाधान चेद्‌ स्वयं करता है । 


सक्तमिव तितडना पनन्‍्तों घत्र धीरा मनसा बाच- 
सक्रत | अच्ा सखायः सख्यानिं जानते. सद्गै्षा 


लच्सीनिहिताधे दाचि ॥ ऋ, १०।७१२॥ 
( यत्र ) जिस समय उने ( घीराः ) . ध्यानी, मेघावी महात्माओं ने | 
का उच्चारण कया, तो थे (इच) मानों ( तितड़ना ,. चालनी से (सफक्क पुनन्तः ) !! 
सत्त्‌ू साफ कर रहे थ, अथात्‌ जिस प्रकार चालनी से चलाए जाने पर ४ 
कचल सक्त हा आते हैं, अन्य चुस आदि नही, तद्बत्‌ उनके सुख से प्रश्चपेरित १ 
चाणी ही निकली | क्यो ? (अन्च ) इस बविपय में ( सखायः ) थे मित्र 
( सख्याति ) मेत्री के नियमों को ( जानते ) जानते हैं, अथात्‌ मित्र > पभ्चु की ) 
बान मे अपना वात न मेलाने के नियम को जानते है। क्योंकि (एपां चायि ी 
पे ) इनका बाणी में ( भद्ठा लक्ष्मी: निड्विता ) कल्याणमयी शोभा रखी ] 
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भय 


प्रविष्याम्‌ | तामाझृत्या व्थदघु) पुरुचा ता सप्तः 
रेमा आमे से नवन्ते ॥ ऋ, १०७१५ 


विद्ददूगण ( यज्लेन ) यज़नीय परमात्मा की कृपा से अथवा अध्ययन 
यक्ष से ( चाचः पदवीयम ) चचन सम्बन्धी मार्गकोल्चाणी के प्राप्तव्य ज्ञान को 
(आयन ) पातें हे, ओर ( ऋषिपु ) अतीन्द्रियार्थदर्शा चेद प्राप्त करने 
वाल ऋतियों में (प्रविर्ण ताम्‌ ) प्रविष्टठ उस वेदबाणी को ( अन्वविन्दन) लाभ 
करते हैं । अनन्तर ( ताम्‌ आशभ्रत्य ) उस वचन को लाकर ( पुरुन्षा ) बहुत 
देशाम (व्यद्चुः ) फेलान है, अधरत्‌ सब मनुप्यों को पढ़ाते है । ( ताम्‌ ) उस 
ऐसी वाणी को ( रेभा ) शब्दायमाद ( सप्त ) गायच्यादि सप्त.छुन्द ( अधि से 
नवन्ते ) प्राप्त करते हैं । 
अनु०--वह वाणी गायज्यादि सप्त छन्दों में विभक्त होती हे.। बुद्धिमान 

गण यशहद्वारा वेद्‌ ज्ञान का पथ प्राप्त करते हैं। ऋषियों के अन्तःकरण में जो 
ज्ञान स्थापित रहता है, उस को चंहां ही छात्रगण प्राप्त करते है। उस शान 
को लाकर नाना पअंदेशों म॑ विस्तार करते है । उन से ही सप्त छुन्द और नाना- 
बिघ काव्यादि गीत गान बनते रहते हैं । 

. आशय--भाव इस का यह है कि जिस प्रकार समोरम्भमे- परमात्मा की 
कृपा स ऋषियों के हृदय में चेद्याणी का समावेश हुआ, उन से दसरे शिक्ता 

अहण कर चिछठान्‌ हुए, ओर फिर उन्हों ने उस का सर्वत्र प्रचार किया, तद्धत्‌ 
अब भी साधारण मनुप्यगण वेदाथदेशोी ऋषियों के निकट जा, अध्ययन कर, 
अपने अपने देश लोट कर उसे फेलाते हैं। तब उस विद्या को गायच्यादि 
नाना छन्दोंम वद्धकर .गौतरूपसे विस्तार करते और काव्यरुपस्‌ कथा कद्दानी 
में लात है| अतः शुरुकुलादि विद्यास्थानों में जाकर सुशिक्ता. पाघ कर अपने 
अपने देश को उससे भूपित ओर अलंकृत किया करें; -तव ही भद्धष्पसमाज 
में कल्याणकी द्वाद्धचि, अशान्तिका हास ओर अन्याय का विनाश होगा। 
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/ सब सलष्य वोधा नहीं होते। 


। जाजएएएजजजएएएजहआजजएए 

|! उत त्वः पश्यन्न कदर वाचसुत त्वः शुण्वन्न #णो- 
है त्येनाम्‌ । उतो त्वस्मै _तन्‍्वं १वि सखस्रे जागेव पत्म 

| -उशती सुवासाः ॥ ऋ, १०।७१॥४॥ 

। ( त्वः ) कोई कोई (-प्ृश्यन्‌ उत ) मन से पय्योलोचना करते हुए भी 
। ( बा्च न ददश ) वेद वाणी नहीं देखते अथोत्‌ दशेन से कुछ फल न पाकर 


व्यर्थ ही वे देखते हैं। ( त्वः ) काई कोई ( श्टणवन उत ) झखुनते हुप्ए भी 
न शणोति ) उस को नहीं खुनते हे, क्योकि खुनने का फल इन्हें प्राप्त 

नहीं होता | इस अथे ऋचा से अविद्दान्‌ का सुण दिखलाया गया हे । ठतीय 
पुरुषों का गुण दिखलाते हे, ( त्वस्पते उत ) किसी चेदज् 


४ पुरुष को स्वये वेद वाणी ( तन्‍्वम्‌ ) अपना शरीर अथोत्‌ अपना आशय 


2 2 £ 


4०: 2270 75-00 0-7७“:-20 


॥ (वि सस््रे ) दिखला देती है। यहां दृष्टान्त देते है (खुबासाः ) सुन्दर परिच्छद- : 


तारिणी ( उशती ) प्रेमपरिपूर्ण (जाया इच ) जेसे भायों निज स्वामी के 

४| निकट निजदेह समर्पित करती है तद्धत्‌ । 

अजचु०--काई कोई बेद देखकर भी नहीं समझ पाते । कोई खुनते हुए 

५/ भी नहीं खुनते | जैसे प्रेम परिपूरी सुन्दर परिच्छुद्धारिणी भायोां निजस्वामी 
। के निकट निज देह प्रकाशित करें, तदप वाग्देवी किसी किसी ज्यक्ति के निकट 

! | प्रकाशित होती है । ह 


4 आशय-संखार में बहुत से पुरुष ऐसे है. पढ़ना नहीं जानते, अत 

(। वेदादि को लिखा देख कर भी नहीं देखते । ओर कई एसे हूँ जो कि पअ्रन्‍ 

| को पढ़ते ओर सुनते हैँ, किन्तु उनका पुस्तक देखना व्यथ है, क्योंकि थे न 
' समको स्वये जानते ओर न समभते, अतएच उनका भ्रवण भी व्यथ ही है, 


2७. / 


स्लध्क प्र न 


4८० था 


(20 


ह ॥) भूयः श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करने से वाणी के पूरो तत्व को समभ 
' जाते है। मान, बाणी सरुवये पन्ना होकर अपना अग उस विद्वान के निकट - 
॥] सच प्रकार स दिखला देती है, इससे यह सिद्ध हुआ कि जो कुछ पढ़े उसके: 
6५ ये का भी अभ्यास करे । ओर स्वदेव मनन ठारा पदार्थों के तत्ब जानने 
| के लिये शयत्न किया करे । 
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, क्योंकि उस वाणी का अर्थ उन्हें कुछ भी पतीत नहीं होता । और कोई भूयों 


फमा +पत 5 मनन 


मझ+ 
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|. | बदवाणी । १३३ $ 
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ही नस्ल रे 

| ८ । 
जद 

१ का 


+ कस टी /(' 


| उत त्वें सख्ये स्थिरपीतसाहुनेंने हिन्वन्त्थपि . 
| चार्जिनेपु | अर्धेन्चा चरति मायग्रैष वाचे शुअ्॒वाँ . ॥ 
| ओअफलामपृष्पाम्‌ । ऋ, १०७१४॥ ४ 
हि 


( ते उत्त ) किसी फिसी पुरुष को ( सख्ये ) विद्धत्खभा में ( स्थिर- ' 
| : पीतम्‌ ) उत्तम भावश्राह्दो ( आहुः ) कद्ते और मानते दे ( एनम्‌ ) इस पुरुष ५ 
हि को ( वालिनेपु अपि न ह्िन्वन्ति ) फिन्हीं शुभ ऋर्मा में नहीं त्यागते फ्िन्त ! 
अभेसर बनाते है । कोइ कोई ( अधन्चा ) दुग्ध रहित गो के समान (मायया) ! 
केवल छूल, कपट्युक्त वाणी से ( चराति ) विचरण करते हैं अर्थात्‌ मूढ 
प्रजाओं में श्रपनी मिथ्या विद्वत्ता दिखला ठगा करते है ( एपः ) बद्द मनुष्य 
6 (अफलां ) फसल रहिता ( अपुष्पाम ) पुष्पात्रेद्दीना ( चाचम्‌ ) वाणी को # 
] ( शुश्वाम्‌ ) सुनते 


! 
आशय--अपने अपने समाज में ५ थेक पुरुष ऐसी योग्यता प्राप्त करें श! 
| 


म 


क्र उनका सबन शुभ कम मे उपास्थात अपातच्ततव हा । और छल-कपट करके 
कदापि प्रज्ञा को ठगा न करे, ठग घूते जनो से प्रजा को सर्च पृथक आर 


कप 


सखचत रहना चाउदय। 


का न--ऊ् हक 2५%: 


| 
अचुचाद--पर्डत समाज मे ।केसा कैसी व्यांक्त का यह प्रतिष्ठा होती ! 
है कि बह उत्तमभावत्राही कदलाता है, उस को त्याग काई शुभ कार्य नहीं ॥ 
किया जाता । कोई पुष्पफल विह्ीन अथोत्‌ अथ जाने विना चंद्र शब्दों को 


अभ्यास करते हैं, उनके ओ वाक्य है, मान( चास्तावेक दुग्धप्रदा गो नहीं, 
किन्तु काहपनिक मायामयी गोमात्र है । 


अर कं शआ श ऑआाआओ “४ ४5 बनयान्‍कोन्‍कमता  /| 
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समान वेद को ( तित्याज ; त्याग देता है, ( तस्य ) उस पुरुष का ( वादि 
: अपि भागः न अस्ति ) किसी वचन में कोई भाग नहीं होता, लोग उसको 

मिथ्यावादी समभने लगते हैं ( ईम्‌ ) यह पुरुष ( यत्त्‌ श्णोंति ) जे कुछ 
उुनता है, ( झलक शरणोति ) व्यथ ही खुनता है, वह ( सुकृतस्य परनन्‍्थां ) 
सत्कर्मों के मार्ग को ( नहि प्रचेद्‌ ) नहीं जानता है। अथात्‌ बेद बन्घुको जो 
' त्यागता है उस की कथा में कोई फल नहीं चह जो कुछ खुनता है, वृथा दी 
: खुनता हैं। चह सत्कर्म के पथ को जान नहीं सकता | 


आशय--बहुत से स्वार्था पुरुष निज स्वार्थ सिद्ध कर वेद को त्याग : 


॥ १३० केदामसत । ;। 
4 हे 
! जीव ॥॥॥॥॥॥॥/7 ; | 
। | मित्र त्यागकीनिन्दा || 
ः यस्तित्याज साचिदिद॑ सम्बाय न तस्थे वाच्यपिं * 
|; भागो अस्ति | यर्दी शुणोत्यलंक श्वणोति नहि ॥ ! 
| प्रवेद खुकृतस्थ पन्थांस्र | * ऋ, १०७१६॥ / 
| ( यः ) जो अज्ञानी ( सचिविद ) सत्यशानदायक ( सखायम्‌ ) मित्र 

| 

| 


३. नह या 


> ७ 


ते । किन्तु उस कुत्सित कर्म से लोक में मनिन्‍्दा और अपयश होता हैं । बेद 
ञ््पे 


न्‍्प 





लोक परलोक के द्वित साधक उपदेश हैं, जिस ने उस को त्याग दिया, मानों 
उस ने अपने इद्द लोक तथा परलोक का स्वर्य॑ नाश किया | जब तक सेसार 
बैद्‌ तथा वैदिक धर्म का प्रचार रहा, संसार में सुख शान्ति सम्रद्धि की 
चृद्धि होती रही। | ८ 
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अज्ञु०-सन्मार्गो पदेशक वन्धु को जो त्यागतस- है उस की कथा में काई 
फल नह । चद जो कुछ खुनता दै द्था दी खुनता है चह खत्कर्म का मार्ग 
नहीं जान सकता | * ह 
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: चेंदवाणी। .... १३१५ | 


| 
पा न 


सब मनुष्य ससान नहीं। ४ ह 


जे 88- कट कपडे -5०8678--48 9६ 
अतक्तुएवन्तः कर्शवनतः सख्खायो मनोजचेष्वसमा 
बभूवुः । आदप्नास उपकच्षार्स उ त्वे हृदा इच 
स्‍्नात्वां उ त्वे ददश्रे )। ऋ, १०७१७॥ 


सब मनुष्य (अक्तणवन्तः ) नेत्रवांल और ( कर्णवनन्‍्तः ) कानवोल होते हैं 
अर्थात्‌ नयन, करण, नाखसिका, हस्त, चरणादिक सब के होते हैं. और इस में 
( सखायः ) सच प्रायः तुल्य दीखते हैं। किन्तु (मनो जवेषु ) मनोवेगों में 


| 
! 

! 

। 

! 

! 

अर्थात्‌ वुद्धि, विवेक, विचार इत्यादि अ'शों में (' असमाः वभूवुः ) वे अतुल्यः |; 
। 

!; 

! 

! 

! 


! 


. ता दिखलांत हेँ। उनमे से कोई ( आदप्चासः ) सुखपर्यन्त जलवाले ( हृदाः इच) 
- सरोवर के समान होते हे इस भें मध्यम पुरुष दिखलाए गए है ( त्वे उ ) कोई 
कोई ( उपकन्ञासः ) कच्षपपन्‍त जलवाले सरोवर के समान होते हैं इस से 
अल्पक्ष पुरुष सूचित किए गए है (त्वे ) कोई कोई (स्मात्वाः ) स्नानाई अक्षो- 
भ्योदक हद के सलमान ( ददश्ने ) देख पड़ते है इस से महाप्रश्ष चुदष दशाए 
गए हैं । 
आशय--यह प्रत्यक्ष है कि मनुष्य शारीरिक, मानसिक, और आध्यात्मिक 
अश से समान नहीं हैं; केवल मलुष्य ही नहीं( किन्तु सब प्राणियें में ऐसी 
अवस्था विद्यमान है । अत एवं मानवसमाज में वेपस्य अथवा पारस्परिक | 
मनोमोलिन्य ओर असामअस्पे देखकर आश्योन्वित होना नहीं चाहिए । यही ॥ 


कारण है, कि कोई कोई तो वेद का पारदर्शी वन जाता है, और कोई उसे 
समभ भी नहीं पाता । 
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अनु०--जिनके, चच्ु है, करण हैं, ईदग्‌ वनन्‍्धुगण मनके भाषे प्रकाश करने 
मे अलमान होते हैं। जिस हद के जल में केवल सुख वा कक्तपर्यन्त निंमझ 
हं।ता जैसे वह अग्रंभीर वैसे कोई कोई अगंभार होते हैं कोई कोई स्नानाई 
उपयुक्त छुगभीर हद के समान देख पड़ते हैं । 


कक रह को, घहप<++ धचप-स+धपन+ 
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| ५ अज्ञानी का त्याग /॥ 


॥ (80%.. सर <पव्सत ध्टपन्‍++ न्श्श् क्र 5 हा 62) 

!] हृदा तथष्टेप सनसो जबेषु ह्णा संयजन्ते 

। सम्बायः | अच्नाई त्वं वि जहुर्वेद्राभिरोह॑त्रत्माणो 

;ढ वि चरन्त्यु त्वे । ऋ, १०७१८॥ 
! ( सखायः ) समन योग्यता वाले (ब्राह्मणाः ) बह्मवित्‌ पुरुष (यत्‌ ) जब 
/ (हदा तश्टेपु ) चुद्धिमानो के ढदय से विनिश्चित ( मनसः जवेधु ) मनोवेगों में 


गुण दोप निरूपण करने के लिये (से यजन्ते ) एकन्नित होते हैं (अच्च ) तव इस 
(! सभा # ( त्वम ) अधिशाताथी वेदानाभेजश्ञ पुरुष को ( वि जहुः ) त्याग देते हैं । 

ये बेदबिद्या में अपूर्ण पाए जाते है ( अह ) ओर ( तवि) कोई ( ओह ब्रह्माणाः ) 
जिनकी विद्या, वुद्धि और ब्रह्मश्ञान परिपक्ष पाए जाते हैं, थे चेदवेत्ता ( चेद्ामिः) 
: चेद्ितव्य विद्याओं के द6/रा (विचरन्ति ) खतन्न्तया प्रजाओं में विद्याविचार 


' के लिये विचरण करते है ( उ ) यह वात प्रसिद्ध 


आशय--विद्वान ब्राह्मणों को उचित है कि वे सभा करके विद्या की 
पर्यक्षा करें । जो पण्क्षोत्तीर्ण हा वे ही परजाओं में उपदेश करने के लिय योग्य 
हे समझे जांच ओर जो पदार्थ तत्ववित्‌ नहीं ओर आचार से भी हीन हो, वे उप- : 
देशाथ कहीं न भेज जांय। ऐसी खुब्यवस्था होने सर ही समाज का मंगल और ५ 
3 / विद्यादि की घद्धि होती रहती है | अन्यथा विपरीत शान फैलकर वहत हानि _ 
| पहुंचती है ओर अरवियया के विस्तार से ब्राह्यणसमृह की भी अचनति होती है। ! 
ह' अचछु०-जब अनेक त्राह्मण एकत्र होकर मन का भाव हृदय में आलो- ४ 
४ चनापूर्वक अवधारित करने को पन्नत्त होते हैं तव किसी किसी अनभिन्नको / 


( त्याग देते ओर कोई कोई ब्रह्मवित्‌ पुरुष निष्णान्त हो कर सर्वत्र विचरण 
॥ करते दे । 
| 
|! 


कक 


+-२ 


7 


ह ! 


कक 288 


न्श्ःप्स्च्टप 


॥।|॒ 
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बस 


हे 


हां 





ु ० ह । 
दहन । 8 / 
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१०३.०.. जैज) ७५८० “का अर्षाबर-५, का का ?ओ ए 


( वेदवाणी । १३७ 
5 अज्ञाना कान + 
| +->-२+मलैलटनमी 305 है ) 
ः कप अर॑न्ति के रा ५ 
|! इमे ये नावांडः न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुते- | 
करासः | त एते वा्चमसिपत्य पापयां सिरीस्तन्ज॑_ ै॥ 
ि तन्वते अपजज्ञयः ऋ, १०७१६॥ 
। | (इम ये ) ये जो अविद्वान्‌ ( अवाडः ) अवचिान अधोभावी इस लोक में / 
५ (न चरन्ति ) सत्पुरुषों के साथ नही रहत और न लीाकिक शुभ क्रम करते हैं ! 


/ लोकिंक कमे में ही प्रव्नत्त हाते हैं । (न ब्राह्मणासः) जो वेदाथतत्पर त्राह्मण भी 


| नहीं ( न सुतकरासः ) ओर न यशादि कराने के योग्य ऋत्विऋ होते है, ( ते 
५ पते ) वे ( अपजज्ञयः ) अविद्वान्‌ मनुष्य ( वाचम्‌ ) वाणी की (अमभिपक्च)शित्ता ॥ 
४ प्राम करके भी (परापया ) अ्रसत्यादियुक्त वाणी से युक्त हो ( सिरीः ) हल 
६ धारी बनते अथवा ( तन्त्रं तन्वते ) तन्तुबाय का काय ऋरने योग्य होते हैं । £ 
(! अतः सत्कम करतेब्य हैं । । 
। अनु--जो जन ऐेंदलीकिक और पारलेक्िक चिन्ता नहीं करते न * 
४ ब्ृदादे सच्छास्र पढ़कर विद्ान ओर ऋत्विक वनते हे। ये असत्यादि वाणी से !' 
| आर छल कपराद कुत्लत आच रण स युक्क हो चिवांध पुरुष के बहकात और ; 
॥ स्वयं बहकते रहते हैं एचं हल चला कर अथवा वस्त्र चुनकर किसी प्रकार जीवन 

|| यात्रा करने है। अनः उन्नति के अभिलापी जन मांगलिक कर्मा को करते, वेदादि ! 


५! (परः न ) और न अन्यान्य विद्वानों के साथ सत्सह्ञ ही करेत ओर न पार- है! 


नस +->डि सा प्थ 


5५ 


| 
. & शास्त्रों को पढ़ते ओर सत्यादि का उपदेश देते हुए इस लोक में दिन विदावे । ; 





४ न आर पाकर ! 
न्‍ विद्वान्‌ मित्र से लाभ। _ | 
॥।क्‍ सर्च नन्दन्ति सशसारगलेन सभासाहेन संख्या |) 
ट सखायः | किल्विपस्प्रत पिंतुषणितन्यैषामरं हिलों | 
ह | .. 'मवति वाजिनाथ || ऋ, १०७१।१०॥ /ः 


( सर्च सख/यः ) उसके सकलमिचन्रगण ( सख्या ) अपने उस मित्र से ॥ 

( नन्‍्दीन्‍्त ) बहुत प्रसन्न होते हैं ( समासाहेन ) जो सभा में विजयी होता है 

] ओर ( यशसा गतेन ) बिजयके कारण यशके साथ प्राप्त होता से घिज्ञयी | 
और यशखी मित्र स बहुत प्रसन्न होते है. क्‍या कि वह ( किल्विप्स्पृत्‌) अपने 
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#. रैंप चेदाम्इ्त । । 
>3४४४४+ अर न्ज्ज्ल्ल्ल्ल्ल्लजज | 
| समाज के पापाकेा दर करता है ( पितु्पाणः ) अपन मित्रों को घन देकर | 
' | सहायता करता है और ( चाजिनाय ) सासारक व्यवहार म॑ ( एपाम ) इन । 
ु। मित्रा का ( अरम ) आतशय ( हितः भवति ) हितकारी होता है । | 
! अथवा - सर्व सखायः ) ये सब चेद मित्र ( सभाखसाहेन ) सभादि में ॥ 
! सम्मान प्राप्त कराने वाले ( यशसा गतेन ) यश पधरायक ( सख्या ) वेद्रूपी मित्र । 
| से ( नन्‍्दन्ति) प्रसन्न होते दें । क्‍योंकि यह (किल्विपस्पृत्‌) पाप नाशक (पितु |! 
। पांणु) ) भाग्ययदाथ प्रदायक ( एपा ) इन वेदजक्ष (वेद्धानां के ( चाजिनाय ) ब्यव-- ॥ 
हार मे (अर हितः भर्वीत ) पर्याप्त द्वितकारी होता हैं ! 
है आशय--मजुष्यको उचित है कि वह चेदरूपी सहछिया प्राप्तकर यशस्थरी | 
; हो ओर सदेव अपन समाज की ओर अपने मित्रजणों की सहायता किया करें | 
जिससे कल्याण /' 
कै! अनु०--वह मित्र समान काय करता, वह सभामे प्रधान्य प्रदान करता ! 
6 उससे यश मिलता, उस यशके प्राप्त होनिपर सकल आहइह्वादित होते, क्‍योंकि | 
यशके द्वारा दुनाम दूर होता, अन्नलाभ होता, वलभी प्राप्त हो ज्ञाता, नाना ' 
ह ॥ प्रकार से उपकृत होता है । हूं 


चार वेद ' 


ऋतचां त्वः पोष॑सास्ते पुपष्चान गांयत् त्वों गायति | 








आय आल कक कल 








| 

। शकरीषु | ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां धक्षस्य॒ मात्रा... | 
! वि मिंसीत उ त्व३ ॥ हल, १०७१ ११श॥ | 
| ; । (त्वः ) एक ( पुपुप्चान ) अध्ययनाध्यापनद्धारा पुष्टि करता हुआ ! 
॥ € ऋचा पाप आरुत ) ऋचाओं का छा2 करता हं, इस से ऋग्वेद ओर हाता ; 
स्‍ 


| की ओर सकेत है। ( त्वः ) एक ( शक्तरीपु ) शाक्वर सामों में ( गायत्र ) 
 ॥ गायच््यादि डन्दीं को गाता है, इस से सामवद तथा उद्गबाता का कथन है । 
(| ( त्व: ऋह्मा ) एक ब्रह्मा ( जात बिद्यां ) सेशयावस्था में कर्तव्य विद्या, का | 
| ( चद॒ति ) उपदेश करता हैं। इस से अथवेचबद तथा ब्रह्मा का अहयण दे । (उ) 


| 


। 
| ओर ( त्व ) एक ( यज्षस्य मात्रां ) यज्ञ के परिमाण का ( विभिमीत ) विशेष | 
! /. मापन करता हैँ। इससे यजुनेंद तथा अध्वयु का बोध कराया हैं। 


|! इस मन्त्र म प्रत्यक चेद्‌ का विषय तथा उन से कर्म्म कराने चाले | 
४ अ्टत्वजों का नदश कर दिया गया है| ! 


४ 
किलनननपनीननन-+प+ नया. तन नधननन्‍ननक. ह धर 0, ओ। 
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प्रक्षेपादि रहित वेद। . « 


++७५०544१24४:-३६२४८८४०- 


१%- मा > ० सपा ० 


अति सन्‍ते न जहात्यन्ति सन्त न पश्यति | 
देवस्थ॑ पश्य काठ न ससार न जींयेति ॥ झ, १०८। श्क। 


मनुष्य ( अ्रन्ति सन्‍्ते ) पास रद्दने वाले परमात्मा को (न पश्यति ) 
४ नहीं देखता, और ( अन्ति सन्‍्ते ) पास रहने वाले परमेश्वर को ( न जद्दाति ) 
 छोड़ता भी नहीं, उस ( देवस्य काव्य ) ईश्वर का यह काव्य ( पश्य ) देख, 
जो (न ममार ) न मरता है, और ( न जीर्य॑ति ) न ही ज्॑ण दोता है । 
परमात्मा इतना पास है, इतना अपने समीप है |कि, मनृष्य उस फो 
देख नहीं सकता, परन्तु यद्यपि उसे देख नहीं। सकता, तथापि उस को छोड़ भी 
' नहीं सकता, क्योंकि उसके सर्च व्यापक होने से उसको छोड़ना, उससे अलग 
होना, उस का त्याग करना अशक्य है। इस लिये, दे उन्नति शील मनुष्य ! 
उस ईश्वर का यह काव्य देख, इसका मनन कर ओर इससे अपन उद्धार का 
बाघ प्राप्त कर। यह काव्य न कभी मरा हैं और न कमी मरेगा । तथा यह . 
काव्य कभी जीण अथवा क्षीण भी नहीं होगा अर्थात्‌ वेद मे पंरिवतेन तथा ! 
उस का लोप नहीं हे। सकता | यह स्देव तरुण अधोत्‌ युवा अवस्था से ' 
रहता है। अथोत्‌ यह कान. रूदा ही नर्वीन रहता दे कभी पुराना नहीं दोता | 


वेदप्रबार की आज्ञा । हु 


+े 


&/ 48 


चाट 


अलकक सकी २+२५२३४०२०५० 


$->०१७४ 
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तमिद्दोचिमा विदर्थेषु शम्छवं मन्त्र देवा अनेहर्सम्‌। 
इसां च वार्च प्रतिहयेथा नरो विश्वेद्वामा चो 
अश्ववत्‌ । ... हा, शश्गणा ' 
( देवाः ) दे भद्र पुरुषो ! ( विदथयु ) यश्ादिक सकल शुभ कर्मों में 
। ( तमू+इत्‌ ) उसी ( शम्भुवम्‌ ) खुख' कारी ( अनेहसम्‌ ) द्ोषरद्दधित ( मंत्रम्‌ ) 
; वेद चिद्वित माननौय मन्त्र को ( वोचेम ) कर्द-कद्वार्वे,सुनें-सुनाय । ( नरः ) दे 
 अनुष्यों | (इमरां च चाचम्‌ ) इस इंश्वरीय कल्याणी वाणी की ( प्रति इयंथ ) | 


० “पद: चिपक 


वपदान न 
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१४० देदासत | 


। हे 
६ यदि आप सदेव कामना करोगे, तो ( विश्वा इत्‌ । सब ही ( वामा )वननीय, ॥ ' 


| न्‍ननीय बाणी ( वः) आप लोगों की ( अज्नवत्‌ ) प्राप्त होगी । 
आशय->हे मनुष्यो। ! यद्वि आप अपना कल्याण चाहते है, तो खकल 


| शुभ कर्मा में वेदिक मन्‍्न्रों का शुद्ध ओर पवित्र उच्चारण करें, ओर सर्वत्र 
| इसका प्रचार कर यंशोभागी बन । वेद के विस्तार से ही आप को शुद्ध ओर 
' सत्ययुक्व बाणी प्राप्त होगी, क्योंकि वेद संचेदा मिथ्या भाषण और मिथ्या 
खचिन्‍न्तन से अपने डपासक को रोकने रहते है, जे। सिथ्या भापण और छुल 
| कपटादि से युक्त और ईश्वरबिमुख हैँ, वेही वेद में राक्षल शब्द से पुकारे 


६ गये है, ओर व वेदानुकूल दएडनीय समझे जाते हैं । हे 
!' । अचु०-े भद्र पुरुषो | यज्ञादि कर्मों में खुंखकारी और दोप रहित 

अब्जों को हम सब वोला करें। हे नरो | हम इस वेद वाणी के इच्छुक्र हो जिस 
[ से समस्त व|णी और ऐश्वय हम को प्राप्त हों । 


कर 


६. 


६... प्र मन त्र्मएस्पतिसन्ञ बदत्युक्थ्यंस्‌ | 

| कु झलिन्द्रो हह चर्ेषणों पलों आपस हे 

| यस्मिल्लिन्द्रो वरुणों मित्रो अग्रेसा देया “ 
है... ओकासि चक्रिरे। ऋ. १४०५॥ 


( ब्रह्मण॒स्पतिः ) वेदवित्‌ पुरुष ( नूनम्‌ ) अवश्यमव ( उक्थ्यम ) 
- 6 प्रशसनीय वश्च्य ( मंत्रम ) मंत्र को ( प्र चदत्ति ) अच्छे प्रकार व्याख्यान कर 
| प्रजाओ मे प्रकाशत करे ( यास्मन्‌ ) जिस मन्त्र के अनुसार (इन्द्रः) परमात्मा 
। जीवात्मा ( वरुण ) राजा ( मित्रः ) ब्राह्मण ( अयेमा ) वेश्यधर ( देवाः ) और 
| विहददण ( ओकांसि ) स्थान ( चक्रिरे ) बनाते है । 


हैः आशय--नअ्रह्मन्चेद | पति न पालक, छाता । उक्थ्य >वकूब्य, भाषण 
0 योग्य | इस में सन्देह नहीं कि पवित्र मंत्र के श्रवण और शान से प्रायः सत्र 
(| दें! प्रसन्न होते हैं। विशेष कर इस जीवात्मा को इस से अधिक लाभ पहुचता 
। । क्योंकि इसी के अ्रवण, मनन, निदिध्यासन से आत्मा अपवचर्स प्राप्त करता 
। है और परमात्मा मंत्र के पक्राश से इस कारण सुप्रसन्न होता है क्रि यह उस 
का दिया हुआ है। लोगों को अपनी आश्वानुसार चलते हुए देख आह्ादित 
! होता है। अतः सब फो उचित है कि वेद विद्या का प्रचार करें। 
। अनु०--वेदलित्‌ पुरुष अवश्यमेच प्रशेसनीय मन्त्र को कहा करें। जिस 


मन्त्र के आजणान परमात्मा, जीवात्मा, राजा, ्राह्मण, चेए्य अन्यान्य विद्वान 
। आश्षय बनते है| ध है; 


हा है हि ! ह लि ४ हू! 
7. आध्क++्००५३७४०२०५०७०२०े लक _३०+०५४०३७५३१४४७४०-न्‍्थ०२००२०४०-२०२४०७- थक ० 
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| प्राथना । ४१ 
हि ४२२३ हू के | मम हन हे ्कत 'शंसिन हल “ह औज2क7 

(. नयसीद्वति द्विषः कृणीप्युक्थशंसिनः | 

। नभिः सुवीर उच्चसे ॥ ऋ, ६॥०५॥६॥ 

! * न्‌ (ट्विपः ) शतुओं को (इतू उ आने नयासे ) निश्चय से हम से दर 


| ले जाता हे आर उन सबकी (डक्थ-शस्िनः कणेपषि) बेदभक्क बनाना हें, इसाले 

! (ल्रासः ) सब्र मनुप्य तुभा ( खुबीरः ) उत्तम वीर (उच्यख / कद्देते है । 

| '.. उत्तम बार वह है, कि जो शबुओं को दर भगाता है, और उन को 
कुमार्ग स हटाकर चेदमार्ग पर लाता है। और इस प्रकार सबकी प्रशसा 

५ अपनी ओर खींचता हैं। सबको उन्ित है, कि वे ऐस उत्तम वीरों की ही 

: भशेसा करें ओर भीरु जनों की कदापि प्रशंसा न करें । 


| मा 

! 20 

|... प्रेरंय सरो अर्थ न पार से अस्प कार्म जनिधा इंच 

५ ग्मन्‌ । गिर॑श्व॒ ये तें तुविजात पूर्वोनिर इन्द्र प्रति- 

है 20 ऋ, १०२६।५॥ 


| कसी ( जनिधा इच ) जन्म देनेबाली स्त्रियां जिस प्रकार अपने पुत्रोको प्रेरणा 
५ 


+पी है, तथा ( खूरः न ) विद्ठान्‌ू जिस प्रकार अपने शिप्या को प्रस्णा देते है, 
उस प्रकार 


कु&<+० बुक हब र3७:०० ७०:+०८९-+ आर पद:-+ कई 
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डपिडएपत+ ब 
हा 


(पारे ) आपत्ति के पार दोनेके लिय और ( अर्थ) पुरुषार्थ करने 
के लिय उन लोगों को ( प्रर्य ) प्रेरणा करो, कि (ये ) जा लोग ( अस्य काम) 
इस इंध्चर की इच्छा के अनुसार ( समन) चलेते हैं अथोत्‌ आचरण करते हैं । 
( तुबिजात नर इन्द्र ) बलवान, अग्रणी प्रभु ! (ये) जो लोग ५ अ 9) 
अक्ष के द्वारा लोगाो फा साहाय्य करने हैं. तथा जो ( ते पूर्चों: गिरः ) तेरा 
५ पृ अथवा प्राचीन उपदेश वेद दरए्क को (प्रति शिक्षर्ति ) सिखाने हैं । 
उन की भी यारय प्रस्णा करे | 
|; ) स्थियां अपने यालब्चो फो उत्तम संस्कार करके शुभ भावनायुक्त 
घनाये, ( २) पिता और झुस जन अपनी खुयाग्य शिक्षा स् शिप्यों की उन्नाति 
कर, (३) तथा शानी चिह्रोन्‌ नताजन साधारण लोगों को शाशक्षाक प्रचार 
डारप उत्तम सेस्क्रार सेपन्न बनायें। इस प्रकार खुशित्ा के प्रचार दया जनता 


ध्ब्टा, 
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! को उच्जत करके उत्तम पुरुषाथ | के द्वारा सद आपासयां के पार दाकर उसम | 


भोरा तथा श्रष्ट आनन्द के भागी दने । । 
हद नर्मों तृषभाय त्वराजें सत्यश॑ष्माय तबसें5- ! 
वाचि | अस्मिन्निन्द्र वुजने संवधीराः स्मत्सूरि- | 


ईजिसतव शभन्त्स्याम् ।| नर १॥४१।१४॥ |! 
( बुपभाय ) बलवान, ( खन-राज़े ) स्वर्काय तेजयुक्न ( सत्य. श॒ुष्माय ) ' 
/!' 


जिसका वल सच्चा है पेस ( तवसे ) अति मद्दान्‌ एक प्रभु के. लिये ( इदं नम 
अझवालि ) यद नमस्कार कद्दता हूं।हे ( इन्द्र ) ध्रभो | ( आस्मिन चूजने ) इस 
हुःसमय संसार मे ( स्व वीरा: ) हम सब वीर (सूशहिसिः ) छ्ञपतनियों के साथ ! 
( तव ) तेरे ( शरमन्‌ स्थाम ) खुखपूंणे संरक्षण में रहें । 

परमेश्वर सत्र से श्रष्ट शक्लिमानू, तजखी, ओर प्रभावयुक्क दे, इसीलेय | 
जउसझ्ोो नमस्कार करते छू । क्‍यों कि इस जावनकलह में दम सब वीर उसी | 
की सुखमयी रक्षा मे रहकर विज्ञय प्राप्त करेंगे । | | 


बुत लक पक 


ध्प८5० चाट सब्रण9 


थे शुरेंसिहेब्यो यर््ध भीझसियों धार्वद्धेहियते यश्न॑ 


जिग्युलिः | इन्द्र से विश्वा खुवनाभि संदघुमेरुत्वन्त॑... ॥! 
सख्याय हवामहे॥ ... हा, ११०१६॥ | 


|! 
| है . 

। (यः ) जो ( शरेमिः ) शर बीरों से, ( भीरामिः ) भीतिअ्रस्त महुर्ष्या से । 
, ( घावक्षिः ) इसला करने बालों से, ( जिन्युभिः ) विजयी वीरों से (हृव्यः) | 
| प्रार्थना करने योग्य है, ( ये) जिस ( इन्द्रे ) प्रभु के साथ सम्पूर्ण खुद ( आऔमि 

| 


;! 3) सबवान्पत हे, उर्स ( मसुत्वते ) शक्कि से युक्त प्रभु की ( सख्याय) । 
मित्रता के लिये हम ( दृवामद्दे ) प्रार्थना करते हे । / 
थ इंश्वर सब का उपास्य है। शर, भीद, तथा अन्य संब उसकी प्रार्थना || 
५ फरे प्योकि सब जगत्‌ उस के आधार से रद्धता है इसलिये वद्मी सब का योग्य # 
|" रखक ६ । जा उससे पिघ्नसा करतए हैं उसकी वह रक्ता करता है। " 
। भद्वं नो अ्पिं वातय सनो दक्न॑ंसत ऋतुम्‌.। |] 
ई अधों ले सख्ये अन्ध॑सो दिदों सदे रणन्‌ गायों 

५ विर्च॑चसे ॥ ऋ. १०ण२श१॥ 
। ४ है इश्वर ( नः) हम सब को ( भद्वं मनः ) कल्याण कारक मन ( भरने | 
४ इज ) फस्याणकारखफ बल ( उत ) और ( भद्दे ऋतु ) कल्याणक्रांरक कर्म ( अपि 


यादय ) प्राप्त कराओे। ( अधन्अ्थ ) पश्यात (ते सख्ये) तेरी मित्रता में और |! 
पु 4७. च ७4०० २२३२८: + ध्ट ८5७ >-+>च्+>॑जसऊड्+ >ऊशक्रेनफडफे नर>ू+ऊ >असऋ ॑ज्थ्के मकपऋमफक 
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रा है है है 
है प्रार्थना । १४३ | 
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) अन्धसःन्अन-+धसरः) प्राशशाक्ति के (मद)६प मं हम सब (यः) आपका (वेरणन ) ॥ 
विशेष प्रकार गांयन करते रहें। (न गावः ) जिस प्रकार गौचे ( विंवक्षसे ४ 

4. यबसे) बड़े घास के खत में आनन्द करती है| उस प्रकार हम आनन्द से रहें। | 

६; अपना मन शुभ संस्कारों से युक्त करना चाहिये। अपनी शक्कि शुभ | 

| प्रयत्ना में अपेण करनी चाहिये ओर मन तथा वल से शुभ पुरुपाथ करने 

)' चापिय | इन तीन केन्द्रों की पवित्रता होने से मनुष्य शुद्ध पवित्न ओर श्रेष्ठ | 

होता है। जा मरुप्य इस प्रकार पवित्र दोता हे उस को इस संपूर्ण विश्वम दुःख |! 


4 ओर कष्ट दने चाला काई नहीं दोता। क्योंकि परमात्मा का आनन्द उस को 
/ सत्र प्त्यज्ष होता हैं । 


3 प्र संहिछाय बृहते बृहद्रेये सत्यशुष्माय तवसे मरते 

ह ४ 
पं 

|! जमर। अपामंब प्रदण यसय दुधर राधों पवेश्वायु ४ 

| शर्वसे अपांबृतम्‌ ॥ ऋ, १४७१॥ 

व ( मंहिप्ठाय ) अत्यंत दानशूर ( घुद्दते ) बड़े ( दृद्दद्रये ) अनंत धनवाले / 


£ (खत्यशुप्माय ) सत्य बलसे युक्त ( ठतवसे ) भद्दाशक्किशाली प्रभुके लिये ( मर्ति- | 
/ प्रभर ) में अपनी बुद्ध अपंण करता हू । ( एवं कझ्पा इन ) निम्न प्रदेशम असा | ! 
( जल जाता दें उस प्रकार ( यर॒ुय ) जिसका ( दुधर राधः ) अंप्रतिबंधित दान |! 


१२६ विश्वायु ) सब मनुष्यों को ( शचस ) वलबद्धिक लिये (अपाइतसम ) खुला | 
हुआ हैं। 


परमेश्वर अत्यन्त दानशर है. क्योकि उसने यह सब जगत्‌ हमें दिया 
चही सबसे घनी ओर वलिए्ठ हैं। उसके उपकार दमपर असंख्यात आरदे 
) हमारे लिये उसका खजाना खुला है | इसलिये हम अपने बुद्ध उसके | 
स॒लगाते है । | 
इसमे त इन्द्र ले वर्य पुरुछत ये त्वारभ्य चरांमसि । 


प्रभूवसो | नहि त्ववन्धो गिंवेणो गिरः सघत्न्ोणी- | 
रिच प्रति नो हमे तद्गवः ॥ ऋ, शश्जाण। ॥ 
है (पुरुष्ठ्ुत) बहुतों द्वारा प्रशंसित ! हे (प्रशूवसो इन्द्र) बहु घनसे युक्त प्रभो ! ॥! 
इम वय ) ये हम (त्वा आरम्य) तेरा आश्रय करके ( चरामास) चलते है। अथवा 
५ ( त्वा-चरामसि ) अत्यक कार्य्य में तेरा नास लेकर काय्ये का ओरम्स करदे हि। ! 
त्वात्‌ अस्यः ) तरे मिन्न कोई भी ( गिर्वेणः गिर: ) उपासकके शब्द (नि 


6 संधर्त ) नद्दों खुनता हैं ।इसालिय (च्तोणीः दइव) एाथ्वीके समान हमारे (तद्‌ वच |] 
£ भाषण ( प्रति हर्य ) श्रवण कर | | 
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ब्ये 239६ ह |? 


न ४ 
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॥) १४७. .. चेदासुत । 


हज 


॥०॥ 
हे 
१ 
५ वी: >+ पर श्य ४९ े 
॥ परमेध्वर की सब प्रशसला करत हैं. ओर सब लाग उसीकी उपासना ६ 

 छ ५ कब पु ०... के +् र्‌ ० इस्स 
|! करते हैं । क्योकि उससे भिन्न कोई भी भक्त की प्राथना खुतता नहीं. इस 
// कारण सच लाग उसे की अपना केन्द्र मानकर अपना मनोगत भाव उसी को हे 
ध्ह ब. जिया चर 

| कह | हृदय स की हुई प्रार्थना को प्रभु अवश्य खुनता है । है 
| देव सवितः प्रखुद यज्ञे प्रखुव यज्ञपतिं स्गाय | ! 
| 


दिव्यो गन्धवे केतपूः केले न! पुनातु दाचस्पतिवो रच ! 
( नः स्वद॒तु ॥ ये. रेग१श ; 
( ( सबित: देव ) उत्पादक ईश्वर ! ( भगाय ) ऐश्वय्यक लिये ( यश ) (|: 
| सन्कर्मकी ( प्रखुष ) प्रेरणा कर तथा (यज्ञ-पत्ति) यज्ञ के पालककी (प्रसव) | 
५ प्रेरणा ऋर । ( दिव्यः ) देवी गुणोंले युक्क ( गं्घवः ) वाणी का पोपक ओर £ 
3 केत-पू:) शानसे पवित्र करनेबाला (नः ) हम सब के ( केते ) ज्ञनकों ( पुनातु) ) 
$ पद्ित्र करे । तथा ( चाचसपति: वार्णका स्वामी (नः वा ) हम सबकी वाणी % 
४ को (स्वदत-स्वादयठु) स्वाद से शक्क अथात्‌ मीठी वनाव । ६. 
परमेश्वर सबकी सत्कम करनेकी तथा सत्कर्मका संरक्षण करंनकी # 
४ चुद्धि देवे। अपन उत्तम झानसे पंच्चितता करनवाला शानी हम सबके जानकी # 
४, पचित्रा केर। तथा उत्तम चक्ता हम सबकी वाणीकी मधुर वनावे | जिसले हम 


“फू ॥! सबकी उन्नति हा सके । ' / 
/ हे 
कप बनती गी 
है 


| भधा बुढ़िकी प्राप्तिके लिये प्रार्थना । | 


हम लक देन |... | 
|! सदसस्पातिमद्ध॑त॑ प्रियमिन्द्रस्थ काम्य॑म्‌ । | / 
प्रा सर्नि सेघामंयासिषएस्वार्ा ॥ ये. ३२१३॥ + ह 
| ( इन्द्रस्य प्रिय) जीवात्माके पियमितच्र, (काम्यं) कमनीय. प्राप्तन्य, ओर |] 


५ ( अद्भुत ) विलक्षण ( सदसः पार्ति ) विश्वके खामीके पास ( सार्नि ) योग्य ) 
उपभागकी और ( मंथां ) उत्तम चुद्धिकी (अयाशिपम्‌ ) याचना करना हैं । 

( सवाउउहा ) खाथत्याग करता हैं। ! 
सबको भाप्त करने योग्य, अदभ्नन और जीवात्माके प्रियमित्र जगदी- ? 
ध्वस्के पास दम सबक, प्रार्थना हैं क्रि. हम सबको योग्य उपभोगके पदार्थ 
आर उत्तम दुद्धि देवे । इसक लिये में स्वार्थव्याग करता हैं। ) 
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! 

! र्थना । | १४४५ |; 
[!] |! 
| यां सेपां देवगणा। ऐिनर्रेश्चोपासते | ४ 
] तथा सामदय मेथयाओे मेधार्विन कु स्वाहा ॥ य.३२।१४॥६ 


( द्रेवगणाः ) विद्वानोंके समूह और (पितरः ) रक्तकोंके समूह (यां ; 
!' मेथां ) जिस उत्तम चुद्धिका ( उपासते ) सबन करते हैं। हे ( अभे ) तेजस्वी ६ 
॥ ईश्वर ! ( तथा मेघया ) उस चुद्धिसे ( अद्य मां) आज मुझे ( मेघाविन ) ४ 


बुद्धिमान ( कुर ) करो । ( स्वाउ5हा ) में स्वाथत्याग करता हूं। 4 
| हें इश्वर - जाना अर रचेक जस प्रकारका चु(६ चाहत हू । उस ९ 
& प्रकारकी बुद्धिस सुझ युक्त करो । में इस सिद्धिके लिये स्वार्थत्याग करता हूं । ! 
! सेघां से वरुणो ददातु मेघासपिः प्रजापति: । ५ 
;। सेघामिन्द्रेश चायुश्ल मेधां धाता दंदातु से 
4 स्वाहा ॥ ये. ३२।१५॥ 


[ु ( वरुणः ) श्रेष्ठ इश्चर (में मेधां ) मुझे उत्तम बुद्धि ( ददातु ) देवे । 
! ( प्रजापति: अम्ल: ) प्रजापालक तेजस्वी ईश्वर ( मंधां ददातु ) मुझे उत्तम चुद्धि 
!' 


2 


देबे । (व च) और ( इन्द्र: वायु) ) परम एश्वर्ययान्‌ और गति देनेवाला ईश्वर 
(में मेधां) मुझ उत्तम चुद्धि ( ददातु ) प्रदान करे। (घाता मेघां) सकल संसार 
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का धारण करने बाला प्रभु सुझे धारणावती दाद्ध देवे। ( खा55हा ) अपने 
|! सर्वखका अपण छरता हूं । ै 
. सबसे अ्रप्ट, प्रजापालक, तेजस्वी, ऐश्वर्यवान, पेरक और सबका आधार 
६ इंशवर मुझे उत्तम बुद्धि प्रदा । में आत्ससर्वस्थका प्र्पण करता हूं । 
! इ॒दं से ब्रह्म॑ च क्षत्न चोमे स्रियमश्षताम्‌। 
!॒ सयि देवा देधतु खरिपसुत्तमां तस्थें ते. 
रू खाहां ॥ सर. ३२) १६॥ 
. (में दृद ब्रह्म ) मेरा यह जझ्ानतेज (च्रमे इद क्षेत्र ) और मेरा यह 
(. क्षाबरतेज्ञ ( च उसे ) ये दोनों ( थ्रियं / शोभाकी ( अश्नुतां ) प्राप्त हो । ( देवाः ) 


> 


चेद्दानू अथवा दिव्यगुण ( मयि) मुझमें ( उत्तमां श्रिये)उत्तम शोभाको 

| ( दधतु ) घारण करें। (तस्य्रे ते) उस तेरे लिये ( खाउउहा ) खायथत्याग 
फरता हू | । 
त्राझ्ेण और क्षत्रिय, शान और शोये, मिलकर उत्तम तेज्ञरिवलताकी 

प्राप्ति करें । सब उत्तम विद्वान्‌ और सब उत्तम सदगुण मुझ में तेजकी स्थापना 
करे। उस तजकी परांप्तिके लिये में खाथैत्याग करूँ। |. ह। 
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0० 
म्छद वेदासूत । 


श्ड्डः ध्ैडरत ७ 


 # शा हा 
आत्मिक शक्तिकी प्राप्ति । 
अप 0*5<-0*<कनसस 
ओजो5्स्योजों मे दाः स्वाहा ॥१॥ 
सहोंडसि सहों मे दाः खाहां ॥१॥ 
बलमसि बले में दा' खाहां ॥३॥ 
आयुरस्यायुर्म दा; स्वाहा ॥४॥ 
| ओज्रमसि ओजं से दाः स्वाहा ॥५॥ 
चत्तुरसि चक्तुर्मे दाः स्वाहां ॥६॥ 
परिपार्णमझ्ठि परिपाएँ में दा; स्वाहा ॥9॥  अ. श१७॥ 
है ( परमात्मन ) तू ( ओजः ) शारीरिक खसामथ्य, ( सहः ) पराक्रम 
( बले ) वल, ( आयुः ) आयु, ( श्रोत्रे ) श्रवणशाक्तित, ओर ( परिपाणं ) स्वस- 
रक्तण, आदि शक्तियासे युक्त है, इसलिंये मुझे उक्त शक्तियां दो। में 
ह || ( स्व-आ-हा ) स्वकीय शाक्तियोंको सबकी भलाईके लिये समपेण करता हूं । 
उक्त शक्तियां पूरणरूपस परमात्मामें हैं ओर अशरूपसे आत्मामम है, 
. ४. इन शक्तितयोंका विकास करनेसे मनुप्यक्रा स्वत्व सुरक्षित हे।ता है। इस 
|! मत्रम भ्रात्र ओर चच्ु शब्द अन्य शबन्द्रयशकतयाका उपलक्षण हैं। सपूण अन्य 
| शक्तियां यहां अपक्षित हैं। 


। तेजोंडइसि तेजो सर्थि घेहि । वीयमासे वीये सर्यथिं घ्रेहि॥ 
चलमसि बर्ल सयि धेदि | ओजो5स्थोजो म्यिं घेहि ॥ 
| युरैसि मन्युं मयिं घेड़ि । सहोंडसि सहो मर्यें घेढि ॥ 


!ः ु से. १६॥६॥ 

है परमात्मन्‌ ! तू तेजस्वी हे, मुझम तेज स्थापन कर, त्‌ वीरयबान, है 
मुभम वय स्थापन कर, तृ वलवान है, मुझमें वल स्थापन कर, तू समथ हे 
मुभम सामध्य स्थापन कर, तू उत्साहमय है मुझम उत्साह स्थापन कर, तू | 


सद्दनशाफ्तसे युक्त है मुझमें श्रम सहन करनकी शाक्त स्थापित कर । यह $ 
० चेदिक घाथना है । ई; 


५ वाचस्पतिसूक्त | 
, है. ये ज्िपप्ताः प॑रियन्ति विर्ख्वा रूपाणि विश्ेतः ॥ है! 
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| वाचस्पलिबला तेषों तन्वों अबद्य दधातु से ॥१॥ अ. १।१॥ ! 


॥) - (ये) जो ( त्ि-सप्ताः ) तीन गुणा सात तत्व ( चिश्वा रूपाणि ) संपूर्ण 
| रूपों को (विश्रतः ) घारण करते हुए ( परियन्ति / सब आर फल गई है; ) 
| ( तेपां तन्‍्वः ) उसके शरीरोके ( बला) बल (अद्य) आाज (से) मर लिय ४ 
| (घाच+ पत्तिः ) चाणी का खामी ( दधातु ) दान करे । ॥। 
! | सब जगत्‌ के पदार्थ “ तीन झुणा सात ” अथांत्‌ इक्कीस नत्वोसे बने 
| है.। पृथ्वी, आप, तेज, बायु, आकाश, तन्मात्र, अहंकार इस सात. पदाधोमें ७४ 
! सत्वरज-तम के कारण, प्रत्येक के तीन तीन भेद्‌ हीकर इक्कीस पदार्थ हाते ॥ 
/] हैं। दरणक पदार्थमें न्‍्यूनाधिक्र मिश्रणले जगतके संपूर्ण पदार्थ बनते हैं। / 
॥| दर॒एक पदा्थम न्यूनाधिक परिमाणसे ये इक्कीस पदार्थ हैं। हमारे आत्माके लिये | | 
(| यह नरदेह प्राप्त हुआ है, इसमें भी ये इक्कीस तत्व न्‍्यूनधिक परिमाणसे हैं । ! 
| इनके वलसे ही शरगीरम वलकी स्थिति होती है । इस लिये मेत्रम कहा. है. कि ४/ 
इन इक्कीस तत्योंके अन्दर जो बल हैं उन वबलोंका निवास आज ही मेरे शरण 
रमे हो | अर्थात्‌ वल बढानेका पुरुषाथ कोई मन॒प्य कल पर न लोड़े । आज 
| हीं उसका अनुष्ठान करें। बल बढ़ानेका अनुप्ठान करनवाला घिचार करे ॥ 
| कि अपने अन्दर किस .तत्तकी कमजोरी है । इसका ठीक विचार होनेपर उस 
बातकी वृद्धि करके उस न्यूनताकी पूर्ति करे। इस प्रकार अपने अन्द्र संपूरो 
| बलोंकी परिपूणुता करे। ओर किसी- प्रकारकी न्‍्यूनता न रखे। : - | 


ह ह॥ . “बार्णका पति” आत्मा है। क्‍यों कि वही वाणीका प्रेरक है। यही 6 
पूर्वाक्त बल अपनी इच्छाशछ्िस अपने शरीरमें रखे । आत्माक्ी प्रचल इच्छा- ४; 
। शक्तिस ही वलकी चुद्धि सभवनीय हैं । 


पुनरेहि वाचस्पतें देवेन सनेसा सह। (पा 
वर्सोष्पते निरमय मस्येवास्तु मयिं श्तम ॥ै॥॥ अ. श॥ 


/ हे ( बाच्ः पते ) वाणीके खामी । ( देवेन मनसा सह ) दिव्य शब्स्तिसे 
| पर्रिपू्ण मनंके सांध (पुनः एह्ि) वारंवार आ। दे ( वसोः पत्ते ) सुखके स्वामी ! ! | 
( निरमय ) निरन्तर आनंद दो और (मयि) मेरा ( श्ुते ) ज्ञान ( माये एव | 

| अस्तु ) मेरे अन्द्र रहे । 
! मन देवी शक्तिसे युक्त होता है ओर कभी करी राक्षसी शक्तिखे 
अथवा आउऊुरी शक्तिसे भी युक्त बनता है | इसलिये मनकों आखरी राक्षसी ' 
| बृक्तियँसि दूर कर देवी भावनाओंसे ही....परिपूर्ण चनाना आवश्यक हैं। क्यों- ! 
है कि दैवी भावनाओंलें युक्त मन उन्‍नतिका साधक है ओर हीनवुत्ति चाला #- 
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| १४८ चेदासुत | ॥ 







! मन बाधक होता है। वाणीका प्रेरक आत्मा पुनः पुनः सनके अल्डर द्वी 
: भावनाकी स्थापना करे, क्योंकि एक वार देवी भावनासे स्कुरत इुआ इधशा 
. मन थोड़े कालके पश्चात्‌ राक्षली विचारख युक्त वन सकता है, इसलिये 
! ' ज्ञागरुकताके साथ मनमें वारंवार दैवी भाव: स्थापित करनेका यत्न करवा 


2प८<-० ४३२६-०६ 


। 
' ज्ञाग ! 
५ चाहिए ! | 
“चखु ” का अथे है “मंगल, शुभ, क्षय, कल्यार खुख, घन ” इसका 
! स्वामी आत्मा है। इस लिये वह जहां आत्मिक वल रखता हैं वहा शुभ मगल् 
वना देता है। दिव्य भावनाओंसे परिशुद्ध वता हुआ मन आत्मिक्र चलल 
युक्त होनेपर आननन्‍्द्रससे परिपूर्ण वनता है 

यह सब बननेके लिये ज्ञानकी आवश्यकता है। ज्ञानके बिना पूर्वोच्त 
सिद्धि नहीं होगी । इसलिये अपने अन्द्र ज्ञानकी बुद्धि करनेक्ता वत्न करना 
हरणएक को अत्य/वश्यक है। ( १) ज्ञानक्ी छुद्धि होनेस मन देवी भावनाओंस 
शुद्ध बनता है, (२) शुद्ध मन आत्मिक बल वसता हैं, (३) ओर जहां 
दिव्य हक ओऔर आतत्मिक वल है, चहां आनंद रहनेमें शंका ही क्‍या हो 
सकती है ? 


इहैयामि वि तंबूमे आत्नी इच ज्ययां | 


वाचस्पतिर्नि यंच्छुतु मय्येचास्तु स्खिं श्तम्‌ ॥श। अर, १६ 


( ज्यया अआरत्नी इव ) डोरीसे घलुष्यके दोनों नोंक जैसे बांधे जाते है, 
उस प्रकार ( इद्द एव ) यहां ही ( उसे ) दोनाको $ आभावतन्ु ) दमारे चार। 
। ओर फेलाओ । ( बाचस्पत्तिः ) -चाणीका पांति ( नियच्छतु ) नियममस रख | 
( मयि थ्ुतम्‌ ) मेरा ज्ञान ( माये एव अस्तु )सुकम रहे । | 
है... जख डोरीसे धनष्यके दोनों नॉंक वांजे जाते हैं, इसी प्रकार देवी शक्तित 
!' से परिपूर्ण अपने मदस शान और कम इन दोनोको बांध कर रखना चांह4 | ! 
४। चाणीका पति आत्मा इस नियमको मनमें रखे अर्थात्‌ वह अपने शुद्ध मनसे ॥/ 
है झान और कमैफो बांध कर रखे ओर उनके दारा अपनी सब्र प्रक्रारका [ 
॥ उन्नति सिख करे। इन सब की सिद्धि के लिये अपने अन्दर शानकोी द्ांद्ध | 
करनी चाहिये। ॥!। 
| उपहतो चाचस्पतिरुपास्मान्‌ दावस्पतिंहेयतास । 
से खतेन॑ गभमहि.सा अतेन वि रांजिपि ॥४॥  अ. ११ 


( घासखः पति: ) घाणीका पति आत्मा ( उपहतः ) हमने चुलाया दे, । 
घदह ( चायस्पतिः ) वाणीकापति ( अस्मान्‌ ) हमको ( उप छयताम्‌ ) चुलाबे ४ 


मी व की आप मच कक पा 3 02,474 0४ ंख बढ ३ 
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॥; : धाथना । “5 ६ ४ 
' डैंद हे हक, व आज 32.2. 5 ६ न ( 
५ (श्रत्ेन ) ज्ञानस ( संगमेमहि ) हम संयुक्ष रहें, ( श्रतेन ) श्वानसे ( मा वि- ४ 
राधिपि ) में अलग न होऊं | ह | 
आत्मासे वलकी प्रा्थना करनेपर वह आ/त्मा यत्र देता है | इस प्रकार / 

| आत्मिक बलकी धासि करनेके लिये हम सबको उचित है, कि हम अधिकसे 

अधिक ज्ञान प्राप्त करे और कदापि विरोध न करें। .. ...- 


| 


अर दासों न मीहरुपे कराण्यहं देवाय भूणयेउ- " । 


बन 


| 0 अं 

। ... अनपराधी होकर हम सेवा करें। ; 
॥ 

| 


नांगाः | अर्चेतयदलितों देवों अयों ग॒त्स राये कवि- ह /) 
4 तरो ज्ञनाति | का, ज८३।७॥ ॥ 


( अरं दासः न ) जैसे दाल अपने स्थामीको सेवा निष्कपट भावसे ! 


० अं 80 ०५५ कामनाओं ५ जल 
जो देव २ स्त कामनाओंका पूरक और जगत॒का भरण कर्ता है, वही | 
| स्वामी देव अज्ञानीको चेतावे और वह रू्ेज्ञ ईश्वर स्तोताकों शुभ धनकी 


७-७-+म्>अ >> नननक, 


. इष्टदर्शनार्थ ओत्सुक्य। 
के 


+०२४०७+४७ मुख छ 


+७+७+९६२७००-- $ 5 
उत्त स्वयां तन्‍्वाईसं बंदे तत्कदा न्वःन्तर्वरुणे 
/.. अझवानि। किये हैव्यमहणानो ऊषेत कद सस्ीक 
|... खुसनां आभि ख्य॑स्र । ह - ऋ, जब्दाश। 
( 3 सर लनिकननि 


७ *कछनजकन्जकि जम 





फसल अपसतसप<मकतकससस प्ल््ड्ल्््ज्व्स्ज्ड >> अब 


] 
पे 
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कैन अज+++ -.. 
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॥/| रशण | वेदासत । 
|! 


| भक्कजन परम इृष्टकों शीघ्र देखनेकी इच्छासे तकबितर्क् करते है। ] 
३ -“( उत ) मुझको सन्देद् हो रहा है कि क्या में ( स्वया तन्वा ) स्वकीय शरी ] 
रके साथ ( सेबद ) संवाद कर रहा हं, यह मुझे विदित नहीं होता, (कदा लछ) 
॥ कब ( वरुण ) अपने इष्ट देवमें ( अन्तः भ्रवानि ) अन्तर्भूत होऊंगा अर्थात्‌ / 
| कब में परमात्माके ध्यानमें निमम्त हो जाऊं। यह वारंवार मनमे विचारता हूं | 
| पर होता नहीं। और भी ( किम ) क्या ( अहणानः ) क्रोध न करते हुए 
! किन्तु मेरी प्रार्थनासे प्रसश्न होकर वद्द देव ( में हव्यम्‌ ) मेरी प्राथना ओर !' 
आहतिको ( जुपेत ) 'अहण करेगे 7 ( कदा ) कब ( छुमनाः ) निश्चिन्तमनस्क /' 
| होकर में ( झुडीकम ) अपने झुखकारोी देवकों ( अभिव्यम्‌ ) देखूगा । [ 
१ अनु०-में अपने शरीरके साथ संवाद कर रहा हूं! में कब वरुण देवमें |) 
। निंमन्न दोऊंगा। क्‍या वरुण देव क्रोधराहित होकर मेरी प्रार्थना खुनंग, कब ! 
सुमनस्क दोकर में अपने ख़ुखकारी इप्टको देखूगा ? | 





!! 
मी परमोदारता ।  ; 


6 ४ प्रजाध्य: पुष्टि विभरजन्त आसते रयिमिंव एफ प्रभर्व॑ 
४ तमायते । असिन्‍्चन्दएं। पितुरत्ति' मोज॑न यस्ताक्ुणोंः 
| .. धध्म सास्युक,थ्या । ऋ, २॥१श४॥ 


है भगवन्‌ ! आपकी कृपासे आपके ग्रहमेधी समस्त भक्कजन ( पुष्टि): 

| || आपके दिये छुए पोपक घनको ( प्रजाभ्यः ) प्रजाओम (वि भजन्तः ) परस्पर 
विभाग करते हुए ( आखते ) अपने अपने ग्रद्दमें खुखपूर्वंक निवास करते हैँ । - 

| यहा चृष्ठान्त देते हैं ( आयते ) ग्रहम आये हुए अतिथिको ( पृष्ठम्‌ ) धारक 

|! ( प्रभवंतम्‌ ) और वहुभरणसमर्थ ( रयिमिव ) धनको जैस विभाग करके देते 
४ हे तछ॒ुत्‌ सकल प्रजागण "परस्पर अपने अपने धनकों विभाग कर आनन्दसे | 
|| निवाल करते है यह आपकी महती कंपा हैं । हे भगवन | ( असिन्वन ) : 
! प्रत्येक कमकारी पुत्र ( पितुः) आपने अपने पिताके ग्दमें ( दंप्ट्रैः ) दांतोले 
/ 
। 


अंिडिन-+न जप न्ज पक 


७ 


( भोजन अत्ति ) भोजन करते हैं (यः ) जिस ऋपने (ता) उन खुखकारी | 
फर्माको ( अकृणो: ) विधान किया दै ( सः ) वह आप ( प्रथमम्‌ ) प्रथम * 
( उफ्थ्यः असि ) पूज्य हे । 


>४+>>ूज्ल ५ 


| | 
आशय-इस मंत्रस भगवान शिक्षा देते प्रत्येक ग्राम और / 


[34 
ह् 
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नगरादिमें प्रत्येक चुद्धिमान्‌ मजुष्यको उावित है कि वह जहां तक दो गद गहमें 

जाकर कुशलादि चार्ता पूछे ओर यदि किसी धरमें अन्नकी घुटि हो तो उसको !' 
पूर्ण करे जिलसे काई भूखा न रह जाय | ओर धत्येक मठुप्यको यह भी उाच्तित 

है कि ब्रह अपने परिअ्रमले उपार्शित धनका भोग कर और पैठक धनको 


डे 
अच्छी तरहसे अपने काममें लवे ,उस धनको व्यथ कार्यम न खच्े करे | 
ये स्तोतृभ्यों गोअंग्रामम्धपेशसमसभे रातिसुपरुजन्ति 


सूरय; । अंस्माश्व तांश् प्र हि नेषि वस्य आ बह: 
देस विदथें सुवीराः । ह ऋ, २११७॥ 


( ये सूरयः )जो सेधावीगंण ( स्तोतृभ्यः ) स्तुतिपाठकों को (अश्वपेशस) 
श्वयुक्न ( गो अग्राम्‌ ) गो प्रथुति धन सेयुक्क ( रातिस्‌ ) दान ( उपसूजञन्ति ) 
हैं (तान्‌ व) उनको ( अस्मान थे) और हमको ( चस्पः ) श्रेष्ठस्थानकी 
ओर ( आ भ दि नेपि ) ले चले | आपकी कृपास हम ( खुबीराः ) सुवर हो। 
ओऔर खझुबीर पुत्रपोत्रादिसे युक्त होकर.( विदथे ) यज्ञादि सकल शुभ कर्मोमे 
( बृहद्वदेम ) वृदत्स्तोत्र कहा करें। 
अनु०--दे अमभे | जो मेघावीगण स्तोतृगण को गो और अश्वप्रश्नति 
धन प्रदान करते € | उनको ओर हमको भ्रेष्टस्थानमें ले चलिये | हम खुबीर 
र खु्ोर पुत्रपोचादिसे युक्त हीकर यक्षशालामे चूहत्त्तोत्र कहे । 
उमयासो जातवेदः स्थाम ते स्तोतारों अम्ने सूरय॑श्थ 
शर्मेणि । वस्वीं रायः पुंरुश्वन्द्रस्य भूय॑ंसः प्रजाव॑तः 
स्वपत्यस्थे शग्धि नः ॥ ऋ, शशश्श। 
( जातवेदः ) हे सर्वेश ! हे स्वेधनसम्पत्न | ( असे ) हे महातेजासि 
न्देव | ( स्तोतारः ) तुम्हारे स्तोतृमण ( सूरयेंः च ) और हमे विवेकी 
विदृहरण ( उसयासः ) हम दोनों ( ते शमाणि ) तुम्हएि: मंगल कार्येमे विद्यमान 
रहा करें। आप ( नः ) हमको ( वस््र:-रायः ) बसने योग्य घन, (पुरुश्चन्द्रस्य) 
| अतिशय आहादक अथवा वहु हिरण्योपेत ( भूयसः ) बहुत ( प्रजाचतः ) 
! भ्रत्यादियुक्क ( खप्त्यस्थ ) शोभन पुत्रयुक्त धन ( शग्धि ) दीजिये। 
अस्लु०-दें सर्वेभूतश्ष अमे ! सुम्हारे स्तोता और मेधावी दम दोनों 
आपके कल्याण भ॑ सदा वास करें। आप हमकी निवास योग्य अतिशय 
आह्वादपद, प्रभूत ध्वत्य ओर पुत्रादिचिशिएट घन प्रदान कीजिये । 


| कक ४ 7] 
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॥। ह श्श्र .... छेदासुत । 


इन्द्रियों की चच्चछता।.... ; 
!। वि में कर्णों पतयतों विचत्षु्वी३दं ज्योतित्हुर्दय आहित॑ ! ; 
ह )। यत्‌। वि मे मनश्चरति दूर आंधीः कि स्विद्वच्यामि । 
ह | किस न्‌ मनिष्ये | ऋ. दाह।द॥। 


( में कर्णो वि पतयतः ) भरे दोनों कान इधर उधर दूर दूर गिर रहे 
| हैं। ( चक्षु: वि) मेरे नयन भी इधर उधर दोड़ रहे हैं (हृदय यद्‌ इदम / 
ज्योति: ) हृदयमें स्थापित जो यह ज्ानरूप ज्योति है वह भी ( बरिपतयति ) ! 
ह || दूर भाग रही है। ( दूरे आधीः मे मनः दिचराति ) अति दूरस्थ विपयमे !' 
| ध्यान लगा कर मेरा यह मन भरी दूर दूर विच रण कर रहा है । ऐसी अवस्थाम 
। हे प्रभो | आपसे ( किम स्वित्‌ बच्यामि ) क्या में कहं॑ और ( किस+उ्लु | 
सनिष्ये ) कया मनन करूं । ॥) 
.. आशय-प्रत्यक मलुष्यका नित्य यह अरुभव है कि कर्ण, चच्षु, मन 
आदि इन्द्रिय किसी कार्यमें स्थिर नहीं रहते। किचिन्मात्र ही मोका मिलने 
पर भूटसे इधर-उधर भागने लगते हें | ऐसी अनवस्थित दशामें मजुप्य सूदम | ह 
! काये फदापि नहीं कर सकता अठः यह प्रार्थना है कि हे परमात्मदेव मेरे | 
| करे, नयन, हृद्यस्थ ज्ञान ओर यह सन सब ही चारों तरफ भाग रहे हैं । ! 
केल आपके ग्रुण गाऊं। केसे-मनन करूं। दे भगवन्‌ ! आशीर्वाद करो & 
[ जिससे मेरे सब इन्द्रिय समाहित दो ओर उनके द्वारा आपकी परम विभू- 
॥ तियां देखे !' 
देडबुर पण हों मु 
|. हमारे कर्म ईइबरके अपण हों। 
| मा नो निदे च वक्तंचेड्यों ईन्धीररांज्णे । ह . 
! त्वेअपि ऋतुसंस॥..... ऋ, ७३१श। 
। 
| 


ध्ा 
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मफकक 


है सर्वेद्र॒ण्टा परमात्मन्‌ ! जिस देतु अपि ( अयेः ) सबसे शासक सखामी 

| | दे इस हेतु जो ( निदे ) निन्‍्दक हैं. ( वक्कचे व) जो परुष वाफ्यों के प्रवक्ता हैं ! 
| और जो ( अराब्णे ) धनदास, विद्यादान, अन्नदान इत्यादि दानोंसे राहित 
४ उपकारशल्य, छतप्न और अपकारी हैं ऐसे ऐसे पुरुऐेके अधीव ( नः ) दम 
' उपासकोंको (मा रन्धीः ) सत कीजियेगा। छे भगवन! ( अपि) और - 

|] ( भम फ्तुः ) मेरे खिरिल यागादि शुम फर्म (त्थे) फेचल आपके निमित्त - 
ही हुआ करें अर्थात्‌ हे खामिन इन्द्र ! शो पठुप वाक्य बोलते हैं जो सिन्‍दा 
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जन 
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प्राथेना । श्धरे ! 


| 
॥/ 
| 


>ध्नलणननन्त कल 


करते हैं और जो द्वार नहीं देते है उनके वशीभूत हमको न कीजियेगा | हे 
भगवन ! हमारे सकल मंगल कम आपकी कामना की पूत्तिके लिये ही हों 
आापकी ही आज्ञाएं पू्ण हो । 





हम मतिहीन न हों । 
मा नों अग्नेड्संतये सावीरताये रीरधः । 
सागोतयि सहसस्पुत्च मा निदे5प द्वेषांस्था कि ॥ 


ऋ, २३॥१६४॥ 
, ( अस्ने ) हे तेमोमय देव | ( सहसः पुत्र ) हे सथादि निखिल तेजोरक्तक 
जगत्विधायक भक्कज्न पव्रिचका रक भगवन्‌ ! (अमतये) शत्रुभूत मतिहीवता 
अधान ( मा ररिघधः ) हम को मत कर ( अगोताये ) गवादि पशु सम्पात्ति 
बेहीनता की ओर (मा ) हम को न ले जाइए ( निदे ) निन्‍्दक पुरुषों के 
बशीभूत ( भा ) हम को न कीजिये (दवणंसि ) हमारे प्रति सकल अपराध 
मित्तक द्वेपोंको (अपा कृधि) निवारण कीजिये अथात्‌ मतिहीनता, श्रचीौर्ता 
गयादि पश्चद्दीनता इत्यादि हॉनताएं हमें प्राप्त न हो। निन्‍्द्क पुरुषों से हम दूर 
हो. और हे भगवन्‌ | यदि हम से कोई अपराध आपके निकट अशान ओर 


अमदश हो गया हो तो उस पर आप ध्यान देकर उस से हमारा सुख मोड़ 
शीजिये । 
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के १8 है ॥ ५8 
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आशय--मतिदहीनता. अवीरता, और गवादि पशुद्दानिता इत्यादि महा- 

४ ढप हैं ।इस लिये यदि हम मनुप्यता को सफल करना चाहें तो दम बुद्धिमान 

धन । सदेव बार होवे ओर पश्वादि घन संग्रह करें । हम जगत्‌ में निन्‍दक 

वश्चक, पिशुन और अपंकारी एवंविध न होवे और सदैव अपने पापों 

ह ओर अपराधों को देखते रहें। उन को छोड़ने के लिये दृढ़ प्रतिशा करें। 

| तय ही ईश्वर के आशोर्वाद्‌ हम पर विराजमान होंगे और तव ही हम खयये 
४ सुखी होकर दूसर। को सुख पहुचिम समर्थ भी होगे । 

!' 


+#बरी पाप <म< 
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४ वृहृद्ंद्देम विदथे खुबीरांः ? 


५हम्न खय वीर हो और झुचीर पुत्र पोत्रादिकों से युक्त हों । यशशालामें 
च 
वैदक्कर उस परमात्मा का छुद्धत्‌ यशोगान और कीतेन सदेव किया करें ।” 


इस वाक्य के सस्वन्ध में दो चार मन्त्र उद्धत किये जाते हैं। 
"चम-ऊचख्चचज्वच्म्स्क्स्म्स्कस्त स्कसूस्लस्त्च्सक्चसूरस्सचल्ज ससूजससूस्जस्सूस्ग्च्च्थ्सप 


प्ज्ल्र 
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१५४४ बेदासूत । मजे 


>> के "हज ट अणट+> अल नत है» जज >न जल 


पा 
हनन खाते पति चर जरित्रे दुह्दीयदिन्‍्द्र दर्नषिणा सघोनीं। 
|! शिक्षा स्तोतृभ्यों मारतिं धरभगों नो बहद्वदेम विदर्थ ! 
(|. खुबीराः | .. ऋ. शश्शरश। 


)ै 

| 

| ( इन्द्र ) दे सर्वेद्रण् परमात्मन्‌ ! (ते) आपकी ( दक्षिणा ) जो दक्षिणा । 
। 


० । का. 2 आर. 


। अपने स्तुतिपाठकों को दने योग्य (मधानी) वहु धनथान्य सहित विद्यमान हे 
| चह (जरित्रे) स्तुतिपाठक के लिये सम्पादन कीजिये (स्रा) वेसी दक्तिणा (स्तो 


न को 


| ठुभ्यः) स्तुतिपाठक लोगोंको (शिक्ष) दीजिये किश्चव आप (भगः) परम भजनीय ै। 
| 


( नः) हम लोगों की कामनाओं को (मां धक ) अपूण मत करे। है ४ 


' | सगवन ! आपकी कपास ( खुवीराः ) हम लोर अच्छे वीर दांव ओर सुतरीर | 


पुत्रपोत्रादिक से युक्क होक९ (विदथे) इस पवित्र यज्ञशाला में ( बृहत्‌ ) तुम्हारे 
। परम महान यशोगान ( चदेम ) किया करें तुम्हारे उद्देश ले ही हमारे खूब ॥ 
शुभ कमे हुआ करें । 


। . यथा सुन्वते पर्चते दुध आ चिद्वार्ज दर्दर्षि स क्िलांसि 
| सत्य। वर्य त॑ इन्द्र विश्वह प्रिया: खुबीरांसो विद्थमा 
!' 


चंदेम । ऋ, २॥१२१५॥ ! 
( इन्द्र ) हे इन्द्र | आप ( दुधः ) अत्यन्त अविज्ञेय हैं, तथापि (यः) जो 


3 


| कर देने वाले के लिये ( वाजम्‌) वहुत से अन्न ओर वल को ( आ ददर्पि ) £ 
| सदेव दिया करते हैं ( सः किल ) वह आप ( सत्यः आलि ) सत्यखरूप हैं। ६ |! 


। ! प ( झुन्धते ) शुभ कम में आसक्ल और ( पचते ) अकिचन पुरुषों को पक्का ६ 


। ॥ इन्द्र (( ते प्रियासः ) तुम्हारे प्रिय हम होदे । ( खुवीरास+) ओर तुम्हारी |! 


| कैंपा खे हम अच्छे वीर हं। और खुबीर पुत्रपोत्रादिकों से युक्त हो ( व्य ) हम 


उपासक गण ( विश्वहं ) सब दिन ( विद्थम्‌ ) पवित्र यज्ञीय स्तोत्र ( अधिदेम / # 


$ |! 


| अस्मभ्यं तहसो दानाय राघः समथेयस्व बहुते | 
।' चसच्य॑त्‌। इन्द्र यावित्र अवस्था अनु अन्‌ बहहं.. ४ 
पा देम विदथें सुवीराः । जि ऋ, २१३ १३)॥ ॥/ 


; ( चसे। ) हे .सचे वासप्रद |! (इन्द्र ) हे परमेश्वर्यशाली 
| परमात्मन, ! ( अस्मम्यम्‌ ) हम उपासकों को ( तत्‌ रांघः) वह घन । 
|.दानाय ) दान और भोग के लिये ( समर्थयख ) दीजिये (यत्‌) जो घन ई 


*आ+ब-जचलत5ससूखस््सूख्सूस्लसूरस्रूचस्स्सजइससत ख्स्चू।च्पिसर स्किर+ सच ब्ाफब८स- * 
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॥] प्राथेना । . शश४ 
! ु 





|. (अचु झन) प्रतिदिन ( श्रवस्थाः) भोग के लिये आप दिया करते हैं (ते ) 

॥) आप का धन ( बहु ) बहुत ( वसव्यम ) वास योग्य ( चित्रम्‌ ) नानाप्रकोर 
का है ओर आप की कृपा से (खुवीरांः ) हम खुघार हो और खुंवौर पुत्र- 
पौत्रादि से युक्क हो (विदथे)) पवित्र यक्षशा्ञा में (चृद्त्‌ ) एहत्स्तोत्रादिक ओर 
आपका गान ( वदेम ) किया करें।..' ५ 


पश्चात्ताप 


>>; ९) ०० न 


- पृच्छे तदेनों वरुण दिह्षपों एमि चिकितुषों वि 
: पृच्छेम | समानश्चिन्में कवर्यारिचदाहुरयं ह तुभ्य 


वरुणो हृणीते | हे, ॥ 3 ऋ, 9द६।३॥ 
( वरुण ) हे हृदयंगम अन्तर्यामिन्‌ देव ! ( तत्‌ एनः ).उस अपराध को 
( पूछ ) आप से-पूछछता है जिस से आप सुझ से असन्‍्त॒ुए्ट हो रदे हें। 
( विदिक्छु ) में आप का दशन.चाद्ृता है | पाप के कारण आप का दशन मुझ 
को नहीं मिलता ( विपूचछम्‌ ) अनेक प्रकार से प्रक्ष करने को ( चिकरितुपः ) 
विज्ञानी भक्कों के ( उपो एमि ) निकट ज्ञाता हूं। ( कबय संचत्‌ ) वे सब महा 
जानी हें वे ( में ) मुझ स ( समाने इत्‌ ) समान ही ( आहुः ) कहते हैं अर्थात्‌ 
उन सबके कथन में कोई विभेद नहीं होता | वे यह कहते हैं ( अय॑ ह बरुणः ) 
यह वरुण देव दी ( तुभ्यं ह ) तेरे उपर ( हणीत ) ऋद्ध है। तेरे अपने इश्देव 
दी तुमसे बिगड़े हुए हैं उनको ही प्रसन्न कर | हे देव ! में नहीं जानता कि मेंने 


। कौनसा पाप किया कि जिससे आप मुझ से असन्‍्तुष्ट हैं। आप से ही दर्शना- 
॥] मिलापी होकर में पूछता हूँ। *. 


| .. ॑.-.- हमको ज्योति मिले। 
| इन्द्र कतुँ न आ भर पिता पुत्रेम्यों यथा | शिक्ता णो 
अस्मिन्‌ पुरुहत थाम॑नि जीवा ज्योतिरशीमददि | 


! ऋ, छाश्रारद।। 
! ( इन्द्र ) दे स्वद्रष्टः ईश्वर | (न: ) हम उपासकों को ( ऋतुम ) शुभ 
है 


७ * बल कया व क 


निदशजर कर पर या मा 3205 990: 0020 ७एए 


(/( 


। 
। 
। 
| 


च्् 


अमल लक सकी मल की कल जा कम शक कक आते ५ ब्टू+ढ८-+ च्<५ अं िडिल > 


, कमेंक्री, प्रशाकी तथा उद्योगकी ओर (ञआ/ भर) ले चल।( यथा ) जैसे (फ्रिता) 
शिक्षक और शुभेच्छु पालक पिता ( पुत्नेभ्यः ) पुत्रों के लिये माना उद्योग 
रखता और उनको कल्याण मार्ग की ओर ले जाता है। तद्धत ( पुरुहत | दे 


छः च्ख 
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! २४६ वेदासत । | 


!! यशुपूज्य | हे चहुतों से आहत इंश्वर | (नः शिक्ष ) हम को अपना अप्रिग्रेत ! 
वस्तु दीजिये ओर देखिये आपकी कपासे (अस्मिन्‌ यामनि ) इस जाविन यात्रा ४ 

में शथवा इस जीवनयश में ( जीवाः ) हम ज्ीवगण अथवा खुख से जीते हुए 
॥ हम ( ज्योति: अशीमहि ) आपकी कल्याणी ज्योति प्रतिदिन प्राप्त करें । 


॥ हम सब से उत्तम उपासक हों । 


ध्च्टः 


८४7८-३५ ८८: कल 





७७ कप 


| | 
४ प्र यद्धंद्ि्ठ एपां प्रास्पोकासश्च सूरयः | 
टी] अप॑ नःशोशचदधम्‌ ॥| ऋ, १६७॥३॥ 


है भगवन्‌ ! आपकी कृपा से ( एपाम्‌ ) इन मनुष्यों के मध्य में ( यद्‌ ) 
जिस प्रकार और जिन उपायों से (धर भंदिष्ठ:) अच्छा उपासक और आप 
ह ! की आशाहओं का अल्भुगामी होऊं (च) ओर ( आस्माकासः ) हमारे ( सूरयः ) 
!' विद्वान पुप्रपौषादिक तथा यन्छुवान्धव सब ही ( पर ) विशेषरूप से आप के 
उपासक हो बैसा आशीवोद दीजिये | आप- की कृपा से (त्र॒ ।घेञअप शोशु 

] चत्‌ ) हमारा सच पाप विनए्ठ हो | 


/.. हम उस के होवें। 
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१] ह 

है! .. ले स्पांम देव उरूण ते मित्र सूरिलिंः सह। 

] ह इज स्वैश्न धीमहि। ि ऋ, ७।६६।६॥ 
/ . (६ बरुणदेव ) हे आतेशय स्वीकरणीये देव | ( ते स्याम ) दम आपके ही 


पा 
४२८२ ५ 


| होवे। हम आप के ही भक्त पूजक, स्तुतिगायक ओर मानने द्वारे होगें ( मित्र ) £ | 

है सर्वेभिन्र | केचल हम ही नहीं किन्तु ( सूरिभिः सद्द ) विद्वानों और झन्यान्य | 

१ यान्धवों फे साथ हम आप के होवे। जिस से आप की कृपाद्वारा ( इपम!) ॥| 
झमिलएित घन ( स्वः च ) ज्ञान ओर मोतक्षानन्द ( घीमहि ) प्राप्त करें । 


| इश्वर को मत द्यागें। अं 


हे | 
कु +-++पम आसन * | ॥!। # 
४८ ५ | | प्रहे चन त्वामंद्रिवः परा सलल्‍्काय देधाम। .. ॥| ह 
ह । .. न सह््रांध नायुतांच वज़ियो न शताय शतामघ ॥ $ न 
मन ५! । ऋ,प्ायशिशा |: 








.......>++०7 > फल लनक २ *+. मे 


ह हे 


८+*ध्टा 
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 चाथना। १५७ ! 
ह ५ 
शा ( अद्विवः ) हे अप्विवन ! हे दिश्वघारक ( चिवः) हे वज़िदन ! चजा- | 
धारिन ! हे परमक्लानिन देव ! ( महे च पुल्काय ) महान मूल्य के लिये भी ॥ 
! ( स्थाम्‌ न परे देयाम्‌ू ) आप की न वचूं, (न शताय ) न सेंकड़ो के बदले 
॥ ( ने सहम्न्नाय ) न हजार के बदल ओर (न अयुताय ) न देखा हजारोंके बदले 
£ भी आप को त्याग । ऐसा सामर्थ्य मुझ में दो कि आप को - कदापि न | 
४ व्यागू। . ! हर 
|... अद्विवः-अद्वि | आवा | गोत्र आदि नाम .मेत्र के हैं। निघरलु १। १ 
ओर पर्वतवाची प्रसिद्ध ही है । 
यह ब्रह्माण्ड ही प्रेत है। ईश्वर इसका स्वामी है । अतः वह “अ्रद्विवान' 
| स्याय ही इसका वज्ध है। वह न्याय इसके हाथ में है। अतः वह “बद्धी 
वा व्िवान है। ह * 
शत--यह बहुनाम है । निधण्डु ३।१५। व्याकरण और कोश की 
प्रक्रियएं विद्वान स्वयं विचार लें । क्यों कि इस से अन्धविस्तार हो 
जायगा | | 
:- जो कामवश, लोभवश, संयवश, मोहवश होकर इंश्वर को त्यागते हैं दे 
जगत्‌ में बड़े द्ानिकारी होते हैं । 
अज्छु०-हे विश्वव्यापक ! हे सर्वक्ष ! हे' सकल धनेन्द्र ईश ! अमूल्य 
धन के लिये भी आपको न चेचूँ । 


ध्रत्दस न 


0 सी फ८-+४ 
क->कज 


65१9 


नेट जच 
5 | 


गा जे हज हु ख 


| 


5 के शालनन 


। 


इशेक नकद आतक्षा 


यहिन्द्र याव॑तस्त्वेमेतावंदहमीशीय । स्तोतारमिद्ििधिषेय 


रदावसो न पापत्वार्स रासीय । ... का. जरराध्द॥ 
( इन्द्र ) हे सर्वेश्वर्यंसम्पन्न देव ! ( यावतः ) जितने घन के ( त्वम ) |! 
आप स्वामी हैँ ( एताचत्‌ ) उतने घन का (यत्‌) यदि ( अहम्‌ ) में भी 

( ईशीय ) स्वामी होऊं थंदि आप की ऐसी कृपा हो तव ( रदावसो ) हे घन- । 
दाता ईश्वर ! ( स्तेतारम इत्‌ ) आपके गान करने वाले भक्क जन को दी वह [४ 
घन ( दिधिपेय') दिया ऋखेगा । हे देव | किन्तु ( पापत्वाय ने रासीय ) पाप ॥। 
फर्मो के लिये अथवा आप से विमुस्त नास्तिक पापी जनकों बद्द घन न दूँगा । | 
ओर न पापकर्मो में उसको खे करूंगा। अतः सुझे धन दोीजिये। हि । 


ई 
लिया 


रू 


>*क जि स्पेकत परिपद+क मे पकत >>पख 
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चर 


। 
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! १६७० चेदासत । ! । 
| 
| ( अपा मध्ये ) जल के मध्य ( तस्थिवांसम्‌ ) स्थित भी ( जरितारम ) ४ 
|! आप के स्तोत्रपाठक जन को (तृप्ण।) जलतृपष्णा ( अधिदत्‌ ) प्रात हैं ह | 
' ( सुत्षत्र ) स्वेशक्तिमन्‌ | दया कीजिय दया कीजिय । ! 
भी श्र 
ह धुद हे या / 
। साधुय्य याचन / 
(| । ४ 
! न्‍ । 
| मध वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति दिन्धंवः | ! 
साध्वींने सम्त्वोष॑धी । ऋ., १।६०॥६॥ | 


छः 


यु पड 


. ( ऋतायते ) जिसके सब ही कार्य सत्य युक्त हैं उसको ऋतायन कहते | 
ऐ| हैं. उस सत्यमय पुरुष के लिये ( चाताः ) वायुगण (मधु क्षरंति ) मधु वर्षण ४ 
(९ करते है। (सिन्‍्धवः ) समस्त नदियां ( मछु ) मधु क्षस्ण करती है ( नः ) हम / 
४ उपासकों के लिये ( ओपधीः ) शालि, गहूं, जो, वनेद्रव, शयामाक, मुद् इत्यादि | 


ु |! सव ही खाद्य पदार्थ ( माध्वीः ) माधुयोपेत ( सन्‍्तु ) होवे। | 


( ... सघु नक्तमुतोषशों सधुमत्पार्थिवं रज॑ः | !। 
| सधु झौरस्तु नश पिता । ऋ., १६०७॥ ;| 
; ह हमारे लिये ( नक्ल मधु ) राज्ि मधु हो ( उत ) और ( उपसः ) प्रातः | 


! काल मधु हो ( एाथिवे रजः ) पृथिवी, सम्बन्धी आमादिक (मछुमत्‌) | 





ह !' | माधुयोपेत हो ( नः ) हमारे लिये ( पिता ) ब्ृष्टि प्रदान से सब को पालने | 
| गा हारा ( यों: मधु अस्तु) यलाक मधु हो । ४ 
| मधुमान्नो वनस्पतिसेधु्मों अस्तु सूबं!।.. “४ 
साध्दीगांदों स्वंतु नःव | शहद ४ 
| ( नः ) हमारे लिये ( चनस्पतिः ) वनस्पति ( मघुमान्‌ ) माघुयरयुक्त हो || 

( सूर्यः मधुमान अखतु ) कमा में लगाने हारा सर्व मचुतान हो ( गावः ) गोएंँ |! 6 

। ( नः ) हमारे लिये ( माध्चाः भवन्तु ) मधुरता युक्न ह(। है | 

+ ॥ रे 

,! हम सत्य के अधीन होवें । | 
| +-+०:३०--- | 
| ऋतावान ऋतजांता ऋताइथों घोरासों अच्तद्विपं:। 
| तेपों वः सुन्ने सुच्छर्दिप्टम नरः स्थपास ये च॑ सर । . ४ 


हे, आ६६३।१३॥ ! ह 


( कि +>५२४०२४ककत “० ++०५८२७४०+५२४०२०५७०००२७००६२४०-४८७ >-७०८:७४०-२०+क >ड्प १ 


ह 
रद, 


हे 
श 


। 
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9०] ७-५० ३-7० 


रे 


(८७ भ + 
|] ह प्रार्थना । १६१ । 
धर 0 5 93 ५] 
] | _दैं भेजुष्यो | जो आप ( ऋतावानः ) सत्य के हो पत्चपाती (ऋतजाताः) ४ 


+-०+> 


सत्य को रक्षा के लिये ही जिनका जीवन और उद्योग है ( ऋतावधः ) सर्चदा ! 
!] सत्य को ही बढ़ाने, स्थापन करने ओर बचाने में लगे रहने हैं जो ( घोरासः ) 4 
| अतिशय घोररूप घारण कर ( अश्ृतद्विपः ) असत्य स द्वेप करते और उसे | 
५ चिनाश के लिये अतिशय घारे रूप से प्रयत्न करते हैं अथान्‌ जा सर्वदे और 
५ सर्च अवस्थाओं में सत्य/के पक्तपाती सत्य के लिये मरने तक तेशर और 
असत्य के घोर विद्वेपी हैं (तेप[ वः / उन आप मभरुप्पों की ( खुच्छदिंशमे ) ॥। 
3 छलकारी ( सुस्त ) शरण में ( नरः स्याम ) दम सच मनुष्य होथें (ये व खूरयः) / 
4 ओर जो विद्वान हैं दे भी आप की छाया में नियास करें | ४ 


मकर क->०१२०७४५--०+ 
<&-+ धु+«६++ २-७४. ध्ट सदर 





तक 
ऊः 


ु ! 
पाप विनाश प्रार्थना ! 
पल कल द ४ 


अप॑ नः शोशुचद्घमर्से शुर्युग्ध्या रखिम्त्‌ | ॥| 
अप नः शोशुचदघम्‌॥ नेट, १॥६५१॥ | 
2 

|| 


हा 


हे 


( अपने ) हे ज्योतिमय देव ! ( नः अधम्‌ ) हमारा विनाशकारी महाप्यप 
. अपशोशुच्नत्‌ ) स्वये शोकान्वित होकर विनश्ट हो जाय । हे देव | ( राय ) 
शानादिक घन ( आ शुशुग्धि ) सच प्रकार से दम को दीजिये हम ज्ञिससे पाप 
न करें ( नः अधम्‌ अप शोशुचत्‌ ) हमारा अप विनए हो. 


सुत्तेत्रिया सुगातुया वंसूथा च॑ पजामहे । 


अप नः शोश॑ंचदघम्‌ ॥ ऋ, १६७२॥ 

: दे परमात्मन ! ( सुक्तेत्रिया / खुशोभनीय क्षेत्र के लिये ( खुयातुया ) 

सुशोभनीय मार्ग के लिये और ( बस्ूया च) सुशोभनीय घने के किये (यजामहे) 

व नव के उद्देश से यज्ञ करते हैं. (अप नः शोशचत्‌ अधम्‌ ) हमारा पाप 
नष्ठ होवे। . 

.. में यत्तें अन्ने सूरयो जायेंमहि प्र तें चयम्‌ | 


. अप नः शोश॑चदघम्‌ ॥ .. छऋ, शह्जशा। 
( अम्ने ) हे ज्योतिमय महादेव | यह प्रासिद्ध है के ( यत््‌ ) जिस हेतु 
_रयः) आप के पूजफक और आप के भक्कजन सदैव (प्र) विविध प्रकार 


+>४४>कक सके सके क सके सडक अर >> >> +२२२०७७०५७४०३५४०२६७०-०५-७ / 
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( श्श्प वेदासत । & 2४४ 3 | 
| भगवान्‌ के अनन्त दान । | 
; ' इन्द्रमीशानमोज॑साभि स्तोर्मा अनूषत | 


2] 


सहस्े यस्‍्मप॑ रातथ उत वा सन्ति समसीः | ऋ, १।११८॥ 7! 


( स्तोमाः ) हमार स्तोच्र, स्तव, प्रार्थना, गौत, गान इत्यादि सकल व्या- ' 
पार ( इन्द्रम' परमैश्वय्ययुक्त परमात्मा का ही ( अमि+अनूपत ) सब प्रकार | 
स दिखलानेवाले हो ओ इन्द्र ( ओजसा ) चल ओर ज्ञान पूवेक्त ( इशानम ) | 

इस जगत्‌ का निय/मक हो रहा हे अथात्‌ जो वल पूर्वक इस सकल संसार ॥ 

॥| को अपने नियम में रखकर शासन कर रह। हे। ( यस्य रातयः ) जिसके दान | 

( सहस्तम ) हजारों हे (उत या) अथवा सदस्त्र संख्या स भी जिल के | 

( भूयसीः सन्ति ) आंधेक दास हैं | ३ 

आशय--हे मनुष्यों |! हम ओर तुम सव मिलकर उसी परमात्मा | 

के यशोगान करें जो इस जगत्‌ का ईश है ओर जिस के दान दम | 
लोगों का खुख पहुंचाने के लिये अनन्त हैं। देखे इस प्रथिवी पर कितने 

प्रकार के अन्न, फल, कन्द, मूल, बृक्त, लता, ऑपधियां विद्यमान हैं । कितने | 

दूध देने वाले पशु, इनके अतिरिक्त नदी, समुद्र, पर्चेत, इत्यादि तथा आकाश !' 

। 


५०० 


0. ] 


अं; 


है 


में सूथ्ये, चन्द्र, नक्षत्र, वायु, मेघ इत्यादि शतशः पदार्थ हमके ख़ुख दे रहे हैं । 
अतः वही एक देव उपास्य है । 


सकमां ही अन्न पाता । 


+-7 


। तरणिरित्सिषासति चाजं पुर॑नध्या युजा |... | 
। आ ब॒ इन्द्रे पुरह्नत नमसे गिरा नेमिं तंट्रेव सुद्तबम्‌ ॥। | 
४ ऋ, ७॥३२॥२०॥ | 


.. हे ईंश ! (तराणिः इत्‌) स्तुत्यादि कर्मोमे शीघ्रता करनेवाले निरन्तर खुकम / 
सवी जनहों ( युज्ा ) सदा सहायक ( पुरन्ध्या ) महती चुद्धि और फ्रियाद्वारा | 
( बाजम्‌ ) उत्तमोत्तम धन. ( खिपासाते ) प्राप्त करते हैं। ( पुरुहतम्‌ ) बहुतों ( 
|| से आहत ( वः इन्द्रम्‌ ) आप इन्द्र को (गिरा ) स्तुतिद्धारा (आ नमे ) नम- * 
॥! स्कार करूं अपने ओर करूं। यहां दृष्टान्त देते हैं ( तष्टा इव ) जैसे चद्धैकीर /' 
४ चहीं, लुद्वार, ( सठ्चम ) शोभन दारुयुक्तक ( चामम्‌ ) चअक्रवलय को नम्न करता 4 

है तदत्‌ । | !' 
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सा बाबत 


हु 


9 
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प्राथेमा । १५६ , ) 


खलौकीजियें। 


४-३० ३--- ह/। 
सो पु च॑रुए् झन्मये गह राजन्नह गंमम्‌ | ! 
;... झृत्ण सुत्तत्र खुब्य । ऋ, ७ै८६।१॥ | 
। ( वरुण ) हे सर्वेपूज्य महेभ्वर ! ( राजन ) हे परम शोभायमान ! हे ॥| 


» जगनज्नियन्ता ईश ! आप की कृपा से ( अहम ) में ( सन्‍्मयम ) मसात्तिकादि |! 
| निःसार चस्तुओं से निर्मित (ग्रहम) ग्रह को ( मो पु गम्म्‌ )कदापि प्राप्त न करूं ४ 

किन्तु खुशोभन खुबर्णमय दी ग्रृद सुझको प्राप्त हो (खुक्षत्र ) हे सर्वे शाक्के- ; 
! मान ! ( सखुड ) खुखी कीजिये ( झडय ) खुखी कीजिये। 


॥. यदेमिं परफुरक्रिंव हतिरन ध्यातो अंद्रिवः ।._ 
। खन्‍्य संचच् सत्य । ऋ, आअप्हश। : 


( अ्द्विचः ) हे सर्चायुधसंपन्न ! है दशडविधायक देव ! आपका रूणा- 

!' पात्र में उपासक ( ध्मातः ) चायुप्रेरित ( हृतिः न ) मेघ के समान ( यद्‌ ) 

जब जब ( प्रस्फुरन्‌ इच ) आप के भय से कम्पायमान होता हुआ (एमि) आप - 

के निकट पहुंचुं तब तव अवेश्यमव (सुक्तत्र) हे सर्वे शक्तिमय ! ( स्ुड झडय ) ! 
इश्वर के. निकट भयभीत होकर पहुंचना चाहिये । क्षत्र नाम बलका 

ह ! है। अतः सुक्तत्रका अर्थ स्चशाक्रिमान्‌ है । 


॥ ,  ऋत्व समह दीनतां प्रतीपष जेगमा शुचे |. 

( सब्ठा सुक्षत्र सकय | - 9 ५ ऋ, ७८६९॥१५॥ 
( समह?) है सर्वश्वर्न पूज्ञित ! (शुद्च) हे परमशुद्ध ! मि कक 

!' ईश : ( दीनता ) दीनता ओर झशक्वता के कारण (ऋत्वः) कतेब्यों € प्रतीपम ) |! 

] प्रातिकूल ( जगम ) सदा चला करता हूं इस में सन्देह नहीं तथापि पिता ! 


के निकट पुजवत्‌ आपसे निवेदन करता हूं ( खुक्तत्र ) हे सर्वे शाक्रिमन्‌ ! ( सड 
|] सडय ) मुझ पर दया कौजिये दया कौजिये | 


ह नह ्््स् 
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४५ 


। 
! अपा मध्यें तस्थिवांस तष्णाविदज्जरितारस | १ 
! शल्य सुक्षत्र रुकूय | 4 ऋ, ७८६।४॥ (६ 


- ५ 
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१६२ वेदासत | | 


! 


५ से जगत्‌ प्रसिद्ध होते हैं अतः ( त वयमस्‌ ) आप के सेवक हम भी ( जाथमहि) |! 
४ आप की कृपा से पुत्रपोत्रादि रूप से बहुत होकर विख्यात हो। (अप नः अधे ! 
४ शोशुच्रत्‌ ) हमारा पाप चिनप्ठ हो | 

॥ द्विपों नो विश्वतोसुस्वातिं नावेव पारस | 

। अप॑ नःशोशुचदघम्‌ ॥ ऋ, १६७७ 


( विश्वताम्रुख ) हे विश्वतोमुख ! हे सबद्र॒ष्टः | है सवश्ुभाशभकमनिरी 
श्प ! कक माथ। ( नावा इब ) जस नोॉकाहारा लाग नदी पार होते हैं। तद्ठत्‌ (नः) 
हम का (ड्वेपः ) शहुओआ स ( आते पारय ) अनिशय पार कर दीजिये। हे 
नाथ : शत्रु रहित देश में हमारा घास कीजिये (नः अधे अप शोशुत्नत्‌ ) 
! हमारा पाप नष्ट हो | 

स न सिन्धुमिव नावयातिं पी स्वस्तयें | 
अप नः शोशैचदघम्‌ | ऋ, १६७८॥ ' 
पू्वाक्त विषय को दढता के लिये पुनः कद्दते हैं। हू नाथ ! ( खः ) वह 
सर्वव्यापक सर्वनियन्ता सर्वान्तर्यामी आप ( सिन्धुं इब ) जैसे नदी से (नाथया) ! 
! नोका द्वारा पार दोता है। तद्बत्‌ ( खस्तेय ) कल्याण के लिये (नः ) दम ; 


०. 


/ णीगा का ( आति पष्र ) शठुओआं से दर ओर पार कर पालय | आपका छकृपास ४ 


ु६:<६६--+ ._ २4:०७ च्ड्पबस> «६५७८६ अरब «७:३० धू 
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!। ( नःश्रृश्न श्रप शोशुचत ) हमारा पाप नष्ट हो | ! 
रे ८ ने की अधि | 
| निष्पाप होने की अभिलापा। |; 
(/ >> 0०३०० | 
| न पापासों मनामहे नारॉयासो न जव्हहचः हा 
| यदिन्न्विन्द्रं छषणं सचां सुते सम्वाय क़्णवामहै ॥ !। 
४ «<| ६ १ | ५ 4 | ४ 
॥ ( पापासः ) पापी अथा।त्‌ ब्रह्मच्य्यादि रदित हाकर हम ( न मनामद्े ) 


॥ उस्त एसमात्मा का नहीं मानते, किन्तु पापरहित ओर ब्रह्मचय्ययुक्त होकर ही 
५ उस की उपासना हम करते ह।( अरायासः ) दानादि शुभ कर्मों से शून्य | 
॥ होकर ( न) उस की आराधना नहीं करते. किन्तु दानादि शुभकर्म करते दी ॥। 
उस की उपासना ध्ाधथना करते हैं। ( नः जदृद्दवः ) अ्रश्नचिदेत्रादि से रहित £ः 
टाकर भी दम उसकी प्रार्थन। नर्दीं करते। ( यत्‌ इत्‌ ) जिस देतु (छ ) इस ४ 
छः 
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प्राथना । ॥े । ४० हुई: ॥। 


समय ( घ्पणम्‌ ) सकल कामनाओं के वर्षा करने वाले ( इन्द्रम ) परमेश्वर्य- ॥। 


युक्त सवद्रण् परमात्मा को ( खुत सच्रा ) यज्ञ कम में हम सब सास्मालित |) 
होकर ( सखायम्‌ ) मित्र ( कृणवामहे । बनाने है । 


आशय--जों कोई पापी दानादिराहित ऑर अश्निद्यत्रादि कर्मा से शून्य 
वे कदापि ईश्वर को नहीं जान सकते ओर नहीं सान सकते हैं। इस लिये यदि 
डस परमात्मा को अपना मित्र बनाना चाहते हो तो निखिल दुष्कर्मों और 
व्यसनों से पृथकू होकर उस की स्तुति प्राथना करो. तब ही वह हमारा 
सखा होगा । 


कर. 


० ५ कक 
कि, की 0. या ७-3०+- ३-२4 -२०४०२) ७, 
ख्फ्ः 


त्किं चेदू चरण देवये जनेंगभिद्रोह म॑न॒ुष्याइ्थरांमसि | 
अर्चित्ती यत्तव धर्मों युसोपिम मा नस्तस्मादेन॑सो देव 


_ रीरिष: ॥ ऋ, ७|८६॥५॥ 

( चरुण ) हे सर्चपूज्य महेश ! ( मनुष्याः ) हम मरुच्य हैँ हम में समस्त | 

मनुप्यसस्बन्धी दौवत्य दोष ओर अपर/धध विद्यमान हैं । उस. खभाव के ॥। | 
कारण ( यत्‌ किच ) जो कुछ ( इदम्‌ ) यह अपराधसमूह दम ( देव्ये जन ) 
दिव्य जन के निकट (चरामासे) किया करते हैं तथा ( अचित्ती ) अ्ज्ञान और 
प्रभाद से ( तव यद्धेमा ) तुम्हार विहित जिन धर्मोन्‍नियर्मों ( युयोपिम ) 


को लुप्त करते है | ( देव ) है देव : ( तस्मान््‌ एनसः) उस पापके निमित्त (नः मा | 
रीरिपः) हम को पीड़ित न कर यह आप से प्रार्थना है। ह | 
४ 


3०% ७. 2३4 ७ +-2 कोच ०२०७ 


(८२ धब२-० सुधार ० धरप&८स-० पट सद+ चर 


थ आपिरनित्यों वरुण प्रियः सन्त्वामार्गांसि कृण- 
वत्सखा ते । मा त एन॑स्वन्तों यक्तिन्शुजेम यन्धि | 


ध्सा विर्प्र; स्तुदते वरूथम ॥ ऋ, ७|८८।॥६॥ 
( वरुण ) हे वरुण * (ये) जो ( नित्यः ) भव ( आपिः ) आपका बन्धु 
हैं जो (प्रियः सन्‌) आप का प्रिय होकर भी (त्वाम्‌) आपके (आगांखि) बहुत | 
से अपराध ( कृणवत्‌ ) किया करता है। हे भगवन्‌ | (ते सखा) वह 
पुनर्रप आपका मिन्न हो। इंश्वर क़ा मित्र तव ही हो सकता जब उस की 
आहझ्ञा पर चले ।( यक्तिन्‌ ) हे यजनीय देव ! (ते) आप के शरणागत हम उपा- 
सक ( पुनखन्तः ) पापी दाकर ( मा भुजेम ) मत भोगविलास करें | पापीजन | 
को उचित नहीं हैं कि चद खामी के धन को पापमय काये में लगावे | किन्तु 
परहित होकर ही दम भोग को भेरगि | दे देव ! आप ( जिप्र: ) सर्वेक्ष और 
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 अिदक-। 


कक: कतनर 


| 
[| 


के 


कक 32364 0 आह जे अंक एज 2 6 आए ॒ 
पर ् 
४ १७४ घेदासत । (॒ 
६ | | 
|; स्व सुखप्रद है. अतः ( स्तुचत ) अपने स्तु का (बरूथम ) उत्तमास्तम | | 
| वरणीय हिरणायादिकके धन ( यन्धि सम ) द | हे 
/ 5 [ “७ 
॒ याचीदि तें पुरुषत्रा यविष्ठाचित्तिभिश्वक्ृमा कचि- / 
| क्रधीष्व समा अद्वतिरनागान्ब्येनोसि शिक्षथो ] 
के विष्व॑ंगम्ने || ऋ,४।१२४॥ ४ 
ः ( यविष्ठ ) हे निखिलदुरितनियारक ! ह आखिल मंगलप्रदायक सर्वा- ! 


बुर 
2 
२ 


मी देवाधिद्व भगवन ' ( यत्‌ चित्‌ हि) यद्यपि ( पुरुपषत्षा ) मानव ! | 
कारण ( ते ) आप के यथार्थ भाव को न जान तथा आपकी आज्ञा ५ 
पालन कर आप के भक्कपुरुषों के मध्य (अचित्तिभिः ) अकज्ञानां स, हम 
डउपासक ( कब्वित्‌ आगः ) कोई न कोई अपराध अवश्यमेव ( चक्ृम ) किया 
करत हे तथापि ( अस्न ) दे ज्योतिमय देव ! ( अस्मान्‌ ) हम का ( अद्दतिः ) 
॥ हमारे मंगलके लिये ( अनागान्‌ ) पापरदित ( खुक्ताध) कीजिये | एवं (विष्वऋ) 
/ सर्वेतः विद्यमान ( एनांसि ) अस्मत्कृत पापा को ( विशिश्वथः ) विशेषरूप से 


४५ 65 ७. 


| शिशिल कीजिये । हि “बम 
। आशय-मलुष्यजाति में आन्तरिक दोर्वल्य और अज्ञान बहुत है। 
इसी लिये हम मलुप्य ईश्वर के निकट सर्वदेव अपराधी बने रहत हैं और 
| उसी दुर्वलता के कारण अपराध-क्षमा के लिये प्राथना भी करते हैं । किन्तु वे 
“पाप अथवा अपराध तक्षन्तव्य नहीं हा। सकत, जब तक. कि डन का फल हम 
प्राप्त नहीं करते। यद्यपि कहीं कहीं विशुद्धज्ञानोदय से पापाचिनाश का वर्णन 
॥ आता है, तथापि चैंस वचन को ज्ञानप्रशंसा मात्र के लिये समझना चाहिये। 
4 यदि दण्डभाग बिना अपराधमांचन हे तो ईश्वर के राज्य में अन्याय बहुत 


! बढ़ जाय | 


- ७ जी ( [42० 
| अन्य ४ ना 
/ .. निन्य कमके लिये प्रार्थना-निषेध । 
| 2 
| न त्वां रासीगय्राभिशस्तयें वसो न॒पॉंपत्वार्य सन्‍्त्य । 
| पी _ >> पी ८! 

| “न में स्‍्तोतामतीवा न दुर्द्टितः स्थार्दश्न न पापयां॥ ह 
॥ न ह ॒ 5 ऋ, ८।१६।२३॥ | कि 
| ( वसो ) हे सब को वास देनेहांर सब के घनसखवरूप इश्वर! (त्वा) ॥“ 
ही आप को ( अमिशस्तेय ) मिथ्यापवाद और हछिंसादि दापों की निन्वुत्ति के । 

'.. लिये (न रासीय ) में न पुकारू और न धार्थना करूं ( सन्त्य ) सब संमजनीय | " 
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थे 


+-३७०४8४५-००+५२४ 


५७+-. 





2१०--१७४०--९९२५७२६+७६२-० «<+८६:-+ «<+६-+ ६:४८: ५७+<८:-७ बयफद:-० ध्दाकब:+-० व्चफ८+-० ध:+«८-+ 








'ब्बर्टिक ७००. ५2१००० पक... बाकि फिट फमकया ततग ा | 


८.->०+-+ टी लभप+ल 5 नया ललित + 


ब>-उ०5>3कमलवतस कलम धपय 5 


कक तक 2 कक रा 


रा न अजिध्नण 


कफ किक नपकय नकली ४ बन कर फत *+न की +२०० *+२१७५ 


3 


3 ००२५-७५ 4-5५ :५४क:फप्र0४+-२०९२७०-२७२ 2७ +स्श्फ री 


२७ 4. ७०१-.७७ 0५७०-०७ +- कक "जि + ८ 


३ +-२७५-७०-०४४२७०-२७७३३४०-:++ ४ *पपय+ २०0२७ ०२०४ +-२कव ०-७५293०-29९00 ०-००९२४५-२०५२४६ -<०८८४ उषफद-० 


प्रार्थना । १६५- 


दव ! ( पापत्वाय ) अपन छतपीपों को मिटाने के लिये भी (न) आप को 
न मनाऊं और (न)न ( मे स्तोता ) मरे सम्बन्धी भी आप को पाप प्रणो- 
दन के लिये प्रार्थना करें। (अग्ने ) हे ज्योतिः खरूप | मेरा ( अमतीया ) 
दुर्मति ( दुर्हितः ) शत्रु भी (न) नहीं ओर ( पापया ) पापमयी बुद्धिर 
मुझ को वह बाधा ( न) न पहुंचाव । 

आशय-मलुप्य अपने स्वभाववश मारण, मोहन, उद्घाटन इत्यादि 
अभिचार कम सर्देव किया करते हैँ । कृतपापोंकी दूर करने के लिये भी अपन 
अभीष्ठ देव से प्रार्थना करते हैं । किन्तु प्रभु इन कर्मो से रोकते हैं. ताके ऐसे 
कुत्सित कर्म कभी न करें, जिससे समाज की द्वानि हो । 


पापी आदामयों से बच कर रहना । 


सा नो अग्नेष्व रूजो अधायाविष्यदे रिपवे दुच्छु 
नाये । मा दत्वते द्शते सादतें नो सा रीषते सह 


खाइन्‍्परां दा; ॥ « ११८६॥५॥ 


( अगले ) हे ज्योतिःस्वरूप परमात्मन ! ( जः ) हम लोगों को ( अधघाय ) 
हिंसक ( अविष्यचे ) भक्तक, विनाशक ( बुच्छुनाये ) दुःखकारी (रिपवे ) शत्रु 
के निकट ( मा अब खज़ः ) समर्पित न कर। अर्थात्‌ शत्रु के अधीन मत करें। 
( दत्वते दशते ) दांता से पीड़ा देने वाले तथा डक मारने वाले ओर (अदते ) 
अद्न्तकन्श्टगादि से हनन करनेवाले पशुओं के निकट ( मा नः) हम लोगों 
को समर्पित न कर | ( सहसावन्‌ ) है तेजोमय देच ! (रीपते ) हिंसक 


शत्र के निकट ( मा परा दःः ) हम लोगों को मत फेक । 


आशय-इस पृथिवी पर मंगल, अमेगल, मद, तीत्र, साथुः, हिंसक 
इत्यादे सब प्रकार के भाणी विद्यमान हैं। अति विषधर सप, वृश्चिर्का 
अतिशय हिंसक व्याप्रादि सब ही विद्यमान है । इन से बच कर मनप्य का 
रहना चाहिये। यदि विचार किया जाय तो मनुष्य समस्त प्राणियों के महा- 
शत्रु वन गए है । अति गंभीर समुद्रस्थ मत्स्यांदे ओर आकाश में उडनेवाले - 
विहगादिक प्राणी भी मनुष्य के हाथ से कदापि नहीं वचते | इससे सिद्ध है. 
कि मनुप्य आति ऋर, अति हिंसक, अति हुच्छुन हैं तथापि सर्पादिक और 
व्यापध्रादिक हिंसक समझे जाते दे, वास्तव में सपादिक की र॒ध्टि इस पृथिवी 


पर न होती तो मझुष्य जाति इससे भी अधिक निरभय होकर नास्तिक 
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है॥ दल गत ] 

पं चेदासूत | . ॥| 

|. हे रि 

! वन जाती | इस हेतु सब प्रकार की रूष्टि हुई है। ताकि प्रत्येक मनुष्य अपना 

!' सदाचार और विचार ऐसा बता रकख, कि वह स्वयं किसी का शत्र और | | 

/ हिसाकारा न वन इत्यादे शक्ता इस मन्न स दा शरद ह। प्रत्यक मन क्राझशय 82 

॥ यह है कि मनुष्य जाति शुद्ध ओर पवित्र हो। | 

/ 

! उत वा था संहस्प प्रविद्यान सर्तो मरते सचेर्यति ! 

! द्रग्रेन । अत॑ पाहि स्तवमान स्तवन्त मरने साकिनों ! 
दुरिताय धायीः ह ऋ, १|१४०७०॥ 


' ॥ 
पं ( उत्त या ) अथवा ( सदस्य ) ह सर्वशक्तीमन | जगद्गत्तकरेव | आप | 
दम जाँचों पर ऐसी कृपा कीजिये. ( यः) जो ( घिद्दान्‌ ) जानता और समभता [ 
हुआ भी ( मते ) मनुष्य (दयन ) छ्विधिध मानस ओर वाज्िक मंत्रों से / 
अधथांतू विचारों से ( मम ) मनुष्य जाति को ( मेेयाति ) श्रतिशय हानि 
पहुंचाता है । (स्तवमान) हे स्तुति योग्य भगवन ! (अतः) ऐसे दुर्जन से (पादि) | 
दम को बचाहये | हम कदापि स्खये ऐसा दोजन्य न करें ओर न ऐसे दुअर्नो 

का साथ ही रहें ( अमन ) हे अमे ! ( स्तुवन्तम ) ऐसे दुजेन से दूर रहने के 
लिये प्रार्थी पुरुष को भी बचा दे। (नः ) हमको ( दुश्तिय ) पाप के ! 
लिये ( माक्रः घायीः ) समर्थ न कीजिये । हे देव ! हम दुरितिभाजन न 

बनें, यह विनीत प्रार्थना आप से है । 


घातक विनाश्ञ प्रार्थना । 


आरे तें गोप्नछुत पंकषप्नं क्षयद्वीर खुम्तमस्मे ते अस्तु । 
 शझब्य च॑ नो अधि च ब्रहि देवाधां च नः शर्म यच्छ 
हिजहीं। ॥ ह ऋ., १११४।१०॥ 


(ज्षयद्वीर) धर्मबीर, थुद्धबीर, परोपकारवीर, निर्भेव निर्वचिकार तथा एवं- ! 

पविध मनुष्यों के रक्तक परमात्मन ! (ते ) आप की ही सष्टि मे विद्यमान जो 

( गोप्तस्‌ ) गोयों के मारनेवाल (उत ) ओर ( पुरुषघ्रम्‌ ) भद्द पुरुष फो | 

हानि पहुंचाने बल्ले हैं उन्हें ( आ्रे ) आप हम लोगों से दूर देश में फेंक है।' 
दीजिये ( अस्मे ) हम लोगों में (ते सुश्तनम असतु ) आपका खुखसमय पदार्थ | 

विद्यमान हो , (च नः सूड) और हमकी सरेव सुस्ती कीजिये । (न अधघिव्रादि) 
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प्राथना । « १६७ |! 


है अन्तयामि देव- । हम लोगों को उपदेश दीजिये ( देव) सकल गुणाधार ९ 
सूर्यचन्द्रादिक प्रकाशक देव ! (अधघ च ) ओर ( नः) हमकी (शर्म यच्छ ) ! 
कल्याण दीजिय क्योंकि ( छ्िचहा: ) आप इस लोके ओर उस लोक दोनों के | 
स्थामी और रक्तक हैं इस लिये आप से ही हम याचना करते हैं ।हे देव ! 
आप के छोड़ किस दूसरे देव से याचना करें। । 


आशय-यचाप सब पशु दया पात्र ह तथाप गाजात सब सत्र प्रथम | ! 


, अर्हिसनीय पशु पंक्ति में गिनी जाती है क्‍योंकि वह मातृवत्‌ महुप्यों की | 


दग्धाद स रक्ता करता है | इस लय हम लागा म काइए भा गाप्न न हा। जा | 
काइई गम॑ंथ यज्ञ म गाहसा चाहत सममभत हें, वे इस मनत्र पर. ध्यान द्‌। ! 
अतः मनुष्य समाज मे साप्न ओर पुरुपप्न कोई न रहने पाव! उदब दा इंश्चर 

का सत्य आशोवाद हम मनुष्या में विराजमान हंगा | ऑर तब हा हम खुख , 


स दिवस बिता सकते है इस लिये स्वा्थ खिद्धि के लिय समर सवंधा निषिद्ध - 
जानना चाहय । 


॥$ 


/' 

असंति सत्‌ प्रतिंडित सति भूत प्रति्ितम्‌ । मत... 

ह 'भव्य आहित॑ स््य भूते प्रतिंडित तवेद विंष्णो ह ! 

बहुधा वीयीणि | त्वं नं। एणाहि पश्ुभिर्विग्वरूपै ! 
| 


सुधायां मा घेदि परम ब्योमन्‌॥ उ० १७११६ !$ 
( असति ) प्रकृतिः में (सत्‌ परातेविष्ठ ) आत्मा रहा हैं। ( सति )आत्म | 
| 


5. 


(भूत प्रातिछ्ठित) भूतकालीन सब कुछ रहा है। (सब्य) भविष्य में (भूत) भूत 
(ह) निश्चय (आहितं) रखा है । (भव्य) भविष्य (भूते प्रतिष्ठित) भूत में रखा है। 

है ( विष्णो ) व्यापक देव ! (तव इत्‌ ) तेरे ही ये ( बहुधा ) बहुत प्रकार के 

( वोयाणि ) पराक्रप है । (त्वे) तू (नः) हमको ( पवेश्वरूपे पशुत्िः ) विविध ( 
रंग रूप चाल पशुओं से ( पृणणीहि ) भर पूर कर । ( परमे ) परम ( व्योमन ) | 
रक्षक ( खुधायां ) उत्तम घारणाशाक्ति में ( मा ) मुझे ( धहि ) रख । 

(१) प्रकृति में आत्मा का कार्य हो रहा है, (२) आत्मा में भरूतका- |! 
लीन वातें संस्कार रूप सर रहती है, (३) भूवकालीन कर्मों के संस्कार ! 
भविष्य काल के पुरुषाथ में दिखाई देते हैँ, अथांत्‌ ( ४) भविष्य कालीन 
स्थिति में मानों भूतकालीन स्थिति ही प्रतिविंबित होगी, (५ ) ज्ञो इस सृष्टि ! 
में चमत्कार दिखाई देते हैं वे सब व्यापक परमात्मा के ही हैं, (६) उसकी !' 
कूपा से हस सब भे(ा मिलेंगे और (७) हमे अपनी चारणा शाक्के का ॥ 
बिक/स कर उसके साथ रहेंगे ओर निश्चय से परमआनेद प्राप्त करेंगे । 
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/ 


द्ष्ष घदासत । है 
प्भ्से १4%] | 
।क्‍ ग्सेश्वर की अनुकूलता 
है, वैश्वानरस्प॑ सुमती स्यांस राजा हि क॑ सुत्रनानास- 
। सभिश्री। | इतो जातो विश्वैसिदं वि चौप्रे वेश्वानरों ! 
। यतते सर्यण ॥। ऋ, शहद शा 7 
| ( वैश्वानरस्य ) विश्व के अंदर जो पुरुष है उसकी (सुमतों स्थाम) |, 


( उत्तम बुद्धि मं हम रहें । वद् ( भ्रुव नानां राजा ) भुवनों का राजा सब की | 
ु | ( के ) आनन्दप्रदा ( श्रमिश्रीः) शोभा हे | वह ( जातः ) प्रकद होते ही (इतः) ४ 
# इस विश्व में ( बिच ) प्रकाशित दवासा है। ( वैश्वानरः सयेंण ) यह चि || 
/] व्यापक पुरुष सखू्य के साथ ( यतते ) कार्य करता है । 
|! प्राकृतिक जगत्‌ के अंदर एक व्यायक्ष पुरुष दै। उस्र के अनुकूल 
व्यवद्दार करके उसकी खुबुद्धि लनी चादिये | वह्दी संपूएे जगत्‌ का प्रकाशित 
करता है और इस सूर्य के दारा भी चही काये करता है । 
तमीशांन जगतस्तस्थुपस्पर्ति घिर्य जिन्चमव॑से हमले 


वेयम्‌। पूषा नो थथा वेदसासर्सद्वे रैलिता पायुर- 


के |; दंव्घः स्वस्तयें | ऋ, १८६॥५॥ 
(वर्य ) हम सब ( अचसे ) अपनी रक्षा के लिये( ते ) उस ( जगत 
4, तस्थुषः पत्ति) जंगम. और स्थावर के पति, (थिये जिनमे) बुद्धि के प्रेरक (ईशान) 
-ी ईश्वर की ( हमदे ) प्राथेना करते हैं। ( यथा ) जैसे वह ( पूथ्ा ) पोषक ईश्वर 
| ! (ने ) हमारे ( चेदसां दृधि ) घनो तथा ज्ञानों की बृद्धि करने के लिये होता हे 

' तथा हमारे ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये रक्तणकर्ता तथा ( अद्ब्धः पायुः ) 
न्‍ न दवने वाला सरक्तक ( असत्‌ ) दोचे । 
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कई स्थावर जंगम जगत्‌ के एक ईश्वर की द्वी हम उपासना करते हैं 

! लिये कि वद्द हमारी बुद्धियों को प्रेरणा दवे ओर हमारा उत्तम रघ्तण करे 
मी यत्रा रुपणो अम्वतंस्थ भागमानिमसेष॑ विदर्धामि 

!' स्वर॑न्ति । इनो विग्व॑स्थ कुर्वनस्थ गोपाःस मा _ 

| धीरः पाकमन्ना विंवेश ॥ ऋ, ११६४२१॥ 


( सुपर्णाः ) अनेक पत्ती अर्थात्‌ अनेक जीवात्मा ( यत्र ) जहां 
| ( अम्तृतस्य भाग ) अमख्त के भाग के भ्रति ( अनिमेष ) खंड रहित होकर 


*सरुंसूच्चसूस्लसूससूज्सच्ल्समस्सेटखसच्स्ूस्ल्स्लसचलजिस्चस्ूज रूस छू ५ 
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!' (विद्था ) ज्ञान के साथ ( अभिस्वरंति ) पहुँचते है, वह (विश्वस्थ भुवनस्य ) 
! संपू्े जगत्‌ का (इनः) स्वामी ओर ( गोंपः ) रक्षक है। ( सः घीरः ) वह घीर 
! 





वीर महाज्षानी परमात्मद्व (अन्न पाक मा) मुझ पकने योग्य भक्त में 
(आधेबेश ) प्रविष्ठ हुआ है ।._ 
!' सब जीवात्मा. उसी ईश्वर में अमृत के भाग को प्राप्त करते हैं । वही 
४/ भ्रुवन का रक्तक ईश्वर मरे अन्दर हे, यह वात खदा ध्यान में घरने योग्य है। 

! उर्दुत्तम वरुण पाशमस्मदर्याधर्म वि मध्यम 


अथाय । अर्था वयमसांद्त्य बे तवानांगसों 


अदितये स्थाम ॥ ह ऋ, १२४।१५॥ 


है ( वरुण ) भ्रेष्टद्व ! हमारे (उत्तम पाश ) ऊध्वेभाग स्थित पाशको 
तथा (अधरम ) निम्न भाग के पाशको ओर (मध्यम ) मध्यभाग के पाशकों 
(उत्त अब विश्रथाय ) शिथिल कर । हे (आदित्य ) प्रकाशमान इंश्वर ! 
चर्य ) हम ( तब बते ) तेरे नियममें रहते हुए (अन-आगरः ) निष्पाप बन 
कर (अ-दितये स्थाम ) स्वतंत्रतान्वन्धनरहिततान्मुक्ति के लिये योग्य हो 
जायंगे। 
स्थूल सूच्म ओर कारण देह के पाश अधम, मध्यम, ओर उत्तम नाम 
से क्रमशः कहे गये हैँ । परमेश्वर की भ्रक्ति से और पुरुषार्थ करने से तथा 
परमात्मा के नियम पालन करने से मनुष्य निष्पाप होकर स्वतंत्रतप्मुक्लि फे 
लिये योग्य होता है | इसी लिये उसी एक अद्वितीय प्रभु की भक्ति हर एक 
की करनी चाहिये । | 
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कनीन मनन ना 


धन प्रार्थना । 


रद 





दा नो अप्ने घिया रखें स॒वीरे स्वपत्य॑ सहस्प 
प्रशस्तम्‌ । न ये यावा तरति यातुमावान्‌॥ ऋषशशश। 


( सहस्य अमे ) वलवान्‌ तेजस्वी देव | तू ( घिया ) बुद्धि से युक्क 
( सुबारं ) वीय्ये से युक्तत ( स्वपत्ये ) सनन्‍्तति से युक्त ( प्रशस्तं ) प्रशेसित 
( रायि ) घन ( नः दाः ) हमें दे ( य॑ं ) जिस घन को ( यासुमा-वान/ यावा ) 
॥ ऊध शबु ( न तराति ) छीन नहीं सकता । 
७ *२+०४०+अकस> >> >5लक न किक २ “के लक कक न कक न्‍+ कं नडिफेनकूयसतम्जकमफसका ० 
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) : छत ऐसा श्राप्त करना चाहिये कि जिधके साथ उत्तम बुद्धि, उत्तम | 
शीये, उत्तम सन्तान दो और जो चोर के धाथ में न लगे | | 
|/ 
| त्वं विश्वस्थ घनदा असि आ्रतो य है सवन्त्याज्थ! । !। 
| तवाय॑ विश्व; पुझहत पार्थिवोष्वस्थुनाम मिक्षते ॥ | 
! ऋ, ७|३२१७॥ 
ु /| ( त्वे ) तू ( विश्वस्य ) सब का ( धनदाः ) घन देने वाला ( असि ) है । ;' 
] ( ये आजयः ) जो युद्ध यहां ( सव॒न्ति ) होते है (६) उनमे भ॑ (श्रुतः) तेरा यश :| 


] होता है। हे ( पुरुहत ) प्रशेसित पलों |! ( अये ) यद्द ( विश्वः ) सब (पार्थिव) ७ 

(९ एथियवी पर रहने वाला ( अवस्युः ) अपनी रक्ता करने का इच्छुक मजुष्य ॥ 

४ (तचनाम) तेरे पास ही (मिक्षत्े) याचना करता है। | 

| . परमेश्वर सब को सब प्रकार का ऐश्वर्य देने वाला हें इस लिये सब | 
मनुष्य उसी की याचना करते हैं । 


| 
!। 
| अनशरातिं वसुद्ासप स्तुहि भद्रा इन्क्रस्थ रातयंः । ह 
है| 


था 


सो अस्यथ कार्स विधतो न रॉबति सनो दानाय /। 
| चोद्यन || ऋ, दा£्शाड॥ ४ 
| ( इन्द्रस्य ) इन्द्र के ( रातयः ) दान ( भद्गाः) कल्याणकारक ही हैं। | 


| शन-अश-राति ) जिसका दान हानिकारक नहीं हे, ऐसे ( वस॒-दां ) धन ४ 
दाता को ( उपस्तुहि ) प्रशंसा करो, जो ( अस्य ) इस के ( काम ) इच्छा के । 
४ अनुसार ( विधतः ) कार्य करता है, उस पर ( सः ) वह (न) ( रोपति ) क्रोध |! 
नहां करता ओर वह ( मनः ) मन ( दानाय ) दान के लिये ( चादयन ) ! 
धारंत करता है । है 
नि हु 


हा रक्षा प्रार्थना । है। 


| कक कर ! 
|  पाहि नों अस्ने रच्षसः पाहि धूर्तेररांच्णः .॥ ! | 
' पाहि रीषंत उत्त वा जि्ासतो बृ्ईद्धानो ॥। 
॥ .. यर्विष्य्यत ऋ., शरशद्ाशश॥। ४ 


| दे ( वृदद्धानों ) विशर धकाशमान ( यवतरिष्ट्य ) बलवान ( अपन्ने ) ; 
तेजस्वी पभ्रमो ! ( नः ) हमें ( रक्तसः ) राक्षसों से ( पादि ) बचाओ । ८ घूर्तें: # 
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(५ चराव्णुः) धूत स्वाथियों से (पाहि) बचाओ । तथा ( जिधघांसतः ) दनन करनेवाले | 
न न्‍ शत्रु स ( पाहि ) बचाओ ओर ( रीपतः ) विनाश करने वाले शत्र से ( पाहि ) है 


रक्षा करो । ही 
| क्र, राक्षस, धूते, स्वार्थी, प्रतक और विनाशकों से अपना बचाव | 
॥ करना चाहिये । | 
( इन्द्रोतिभितेहुलासिनों अद्य यरच्छेामिंसेघव- 
ह ज्छ्र जल्द यो लो छट्ट्यघधर: सस्पदीधट यु पे 
ईं . दिष्मस्तसु पाणों जहातु) ॥ । ऋ, ३।४३।२१॥ 
है (इन्द्र) इन्द्र ! (अद्य) आजही ( वहुलामिः ऊतिभिः ) अनेक रक्षणों से ! 


हू 


( नः ) हम सबका रक्षण करो । है ( मघवन ) धनवान ! हैं ( शर ) शूर 
बक्की ( श्रेष्ठामिः ) श्रेष्वाओं के साथ (यात्‌ ) गमन करने ब्ालों से ( जिन्य ) 
आगे बढ़ाओ। (यो नो छृष्टि) जो हम सबसे द्वेप करता है, (सः) उसको (अघरः) 
नीच ( पदीष्ठ ) दबाओ । हम सब (ये उ द्विप्मः ) जिसका छेपष करते है 
( ते उ) उसको ( पराणः जहातु ) प्राय छोड़ देते । 
तवाहमम्न ऊतिशिर्ित्रस्थ च प्रशंस्तिभिः । 


छंषोयुतों न छुरिता तुया/म मत्यॉनाम्‌॥ ऋ, २॥६।६९॥ 


हे (श्रम) तेजस्वी देव ! ( मित्रस्थ तब ) मित्ररूर सेरे ( प्रशस्तिे:ः 
(-ऊत्तिभिः ) प्रशंघनीय सरक्षणों से खुराध्तित होकर (द्वेपए युतः न ) द्वेपी लोगों 
. 4 समान अदित करने वाले ( मत्योतां ) डुष्ट मज॒ष्य के ( दुरितः अहं तुर्याम ) 
| के कमा से दर सुरक्षित रहू। 
| हे इंश्वर ) तू हमारा मित्र हे ओर हमारा उत्तम सरक्षण करता है । तेरे 
अद्भुत सरक्षण से सुरक्षित होते हुएं हम दुष्ट मनुष्यों के कनूतों से अपने 
( आपकी बचाएं | क्याकि जो मनुष्य तेरी रक्ता मं आ जाता है, उसको इराने- 
वाला जगत्‌ में कोन हें * 
' विशां कर्चि विश्पति शम्वंतीनां नितोशन वृष मे च॑बैणी 
..नाम्‌ । प्रेतीपणिसिषय्थन्ते पाडक॑ राज॑न्तमपि सजरत 
|... रंग्रीणाग्‌॥ . ऋ, दे ह८॥ 
। ( शश्वतीनां विशां कवि ) सनातन प्रजाओं का कंबि अंधवा चाणी का 


| 
|! प्रेरक, ( विश-पत्ि ) प्रजापालक ( नितेशन ) शन्नुनाशक ( चपणाीनां छपमे ) 
| ५*०४०४४४+>केंणंऑ >_४9फेन्अफ लक न्कक नमक न कक २“ कि पजल्‍क स्फक मऊ ज्क 


ध्च्र 
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[| ७२ चेदासर्त | 
! ह शतक । 
! मनुष्यों की वलवधक, (प्रतीपणि ) प्रेरक (इपयंते ) अन्नादि की सिद्धता करने ६ 
॥ चाला ( पावर्क ) पवित्रता करनेवाला ( रयौणा यजतं ) धर्नों के दाता (राजन्तं ी 
| अशि) प्रकाशमान तेजस्वी देव की हम उपासना करते हैं । हि 
इंश्वर-उपासना के समय इन गुणों का मनन करना चाहिए। ईश्वर के | 
रण में सुरक्षित होकर, मन की कामना परिपूस् करके, वीरों के साथ 


; रहददनंचाला धन प्राप्त करन क पश्चात्‌ अन्नादि आर यश प्राप्त करना चाहिय । 
नाना आईग्रेड्वसे स्पध॑न्ते रायों असे। | तर्चेन्तो 


दस्पुमायवों त्तेः सीजनन्‍्तो अव्तम्‌॥ ऋ,६।१४)३॥ ै 


/। 
हे (अम्ने/ तजस्वी दव | (रायः,झयः) धनके स्वामी (नाना) अनेक प्रकार है 
! से ( अवसे स्पर्धन्त ) धनकी स्वामिता, लिये स्पर्धा करते है । (आयबः) मनुष्य | 
( दस्यु तूर्वन्तः ) शत्रुओं का नाश करते हुए (बतेः ) स्वक्रीय नियर्मों से ॥ 
५ ( अब ) नियम न पालनेचाले को ( सीक्ञन्ते ) पराभूत करते हैँ । 

हे ईश्वर | शत्र के धन मानो अनाथ होकर रक्षाके लिये उनके पास जाने 
की इच्छा करते हैं, कि जो सज्नन उत्तम नियमों का स्वयं पालन करके उत्तम 

सत्कर्मों के द्वारा पुरुषार्थ दीन ढुराचारी शद्वु का पराभाव करते है । 


खुबीर रायिमा भर जात॑वेदों विच॑षणे। 
जदि रक्षांसि खुकतो | ऋ, ९।१६।२६॥ 


[ 


है ( जातवेदः विचपेणे ) शानमय सर्वेद्रटा ! ( सवीरं रसि) उत्तम थी 
से युक्न धन (आमभर) दो। शरीर (खुक्ततो ) दे उत्तम कर्म करनेबाले ! (रफज्ा 
जहि) दु्टों का नाश फर | 

चीरता फे साथ रहनेचाला घन प्राप्त करना चाहिये। ओर द्शो को दर 


करना तञ्ाइदय । 
तस्म वय सुमतो यनज्ञषियस्थापिं अद्रे सॉमनसे 


स्पास | स सुत्रामा स्ववयॉ इन्द्रों अस्से आराचिद्द्वेप॑ 


सनुतयुयोतु ॥ रा ऋ, ६॥४७१३॥ /' 
( तस्य यशियस्य खुमती ) उस पूजनीय परमेश्यर की छुमति में ( अ्रपि ) | 
तथा ( भद्दे सोमनसे ) उत्तम मन के अंदर ( वर्य ) हम (स्थाम ) होवें । 
अर्थात दमोर विपय में उसका मन उत्तम भाव धारण करे। वह ( झुत्रामा ) 


नी १ 5२ ७०००१ ००५. 


पान" 


५ 
। 
। 


"्आट 
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धना | 
प्राथना । ... १७३ | 


! उत्तम रक्षक ( स्ववों ) आत्मशाक्कि से युक्त ( इन्द्रः ) प्रभु ( द्वेप:) शत्रुओं को ४) 
| ( अरात्‌ ) दूर से ही ( सन्ुतः युयातु ) अद्र द्वी अद्र से नष्ट करे। | 
रा हम ऐसा योग्य आचरण करें, कि जिससे परमेश्वर हमें प्रेम से अपने 


॥ पास करे। ओर अपना उत्तम भावप्य मन हमारे ऊपर सदा रखे। ओर हमार 
! शन्रुआ की दूर करे। 


।' . पाहि नों अग्ने रक्तसों अर्जछात्पाहि धूर्तेरर॑सस्‍पो 

' अधायो; | त्वा युजा एंतनायूरमि ष्याम्‌॥ ऋ, ७११श। 

' । है ( अग्ने ) तेजस्वी इ्श्वर ! ( अजुणश्टात्‌ रक्तलः ) हीन राक्षर्सो अथवा 
अ्रप्रेमी जनों से ( नः पाहि ) हमारी रक्षा कर | (अररूप: घूर्तेः ) अदाता धूतते से 
तथा ( अधायोः ) पापी से हमें ( पाहि ) खुराक्षित रख । ( त्वा युजा) तेरे साथ 

| रहकर ( पृतनायून ) सैन्य लेकर चढ़ाई करनेवालों का ( अभिष्याम्‌ ) परा- 

भवकरें। , 


.. है इेश्वर ; सब दुष्ट दुजनों से हमारा बचाव कर | तेरी शक्ति से सरक्तिन 
होते हुए हम शब्रसेना पर चढ़ाई करके उनको पराजय करे। 


त्वे नं; पश्चाद॑धरादुत्तरात्‌ पुर इन्द्र नि पांहि 
विश्वत॑: | आरे अस्मत्कृणुदि देवये भमयमारे हेती- 
रदेवीः ऋ, ८॥६११६९। | 


हे (इन्द्र ) पभो ! ( तवे ) तू ( पश्चात्‌ ) पीछे से, ( अधरात्‌ ) नाचे 

( उत्तरात्‌ ) ऊपर से और (पुरः) आगे से तात्पय ( विश्वतः ) सब | 
आर सर (नः नि पाद्दि ) हमारी रक्षा कर। ( देंब्य भय ) आधरबिक भीति ४ 
को ( अस्मत्‌ आरे छूणुद्धि ) हम से दूर कर। और ( अद्देवीः दवेतीः ) राक्षसी 
शत्रु भी हम से ( आरे ) दर रहे । ! |! 
परमभमश्वर दी सब प्रकार से हमारी रद्चा कर सकता हैं| 


अवशसा निःशसा यत्‌ परा शर्सोपारिस जापग्न॑तो | 
पत्स्वपन्तः | अग्निर्विश्वान्यप॑ दुष्क्रतान्यजेप्टान्धारे ४ 
अस्मच्धातु | , ॥४शश॥ | 
प्र 
; 


"बनी धरप८ार-+ धाधपब८१-++०->०५ चर ८-२+०+े जले +<५ जतप<ू+ ८८:०८ प्हप८<+ 


अप 


+२७५२३४०-२०५३७ ८८८८८६१ ८0८६4 ध्यीप<+०+२०४२२४०२०प 


का 
से 
प्र 


स्ज 


ब्रपब++++२ 


ै 


<-+ ४८८5-०५ फर-+ धाम तन 


ह ( जाभ्मतः ) जागते हुए अथवा ( स्वपन्तः ) स्वप्न म जो २ पाप हम 
४ ( अवशसा ) बुरे इच्छा से. ( निः शसा ) घुरी कल्पना से अथवा (परा-शसा 
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] अपनी रक्षक शक्ति से दमारी पूर्ण रक्ता कर, हमोरे शइुआओं को दर कर, हमें 


स्व्बम्जन्ण - 


की 
न 


! पूर्ण रीति से निर्भेय करे, और उत्तम वीर दमारे पास सदा जागृत रहे । न्‍। 
!!] पतोंचत) समीह॑से ततों नो अभय कुरू । |! 
724 ॥ र्न॑ 8३ प्रजाभ्यो5र्सय ८ 84 पदभ्य; ॥ श्य् ३६| २२॥| | 
(यतः यतः ) जिस जिस स्थान में तू ( से ईइसे ) कर्म करता हे | 


उस उस स्थान में ( नः ) हमारे लिये ( अ-भय ) अभय दान (कछुरछ ) कर । ॥| 
( लः प्रजाश्यः ) हमारी प्रजा के लिये ( शे ऋमय ) कल्याण कारक अमय (कुरु) ;। 
फरो और ( नः पशुभ्यः ) हमारे पशुओं को भी ( अभय ) अभयदान कर | | 
हे इंश्वर ! जिस जिस स्थान में तुम्दारा कर्म चलता है, उस ! 
से हमारे लिये, हमारी प्रआाओं और पशुओं के लिये, कल्याणमय अआ२ 
दान करो | 
सख्ये त॑ इन्द्र दाजिनों सा मेंस शवसस्पते | 
त्वासलि प्र छोलुमो जेतारसपराजितम्‌ ॥ ऋ, श१शश॥। ६ 
है ( शबसः पते इन्द्र ) शाक्ते के स्वामी प्रभो ! ( ते सख्ये ) तेरी ? ॥/ 
| 


+3%3०-२२०२७०२४५०४०२४५२४ 


में हम ( बाज्िनः ) बलवान होने के कारण फिसी से भी (मा भेम ) 
डरते ।( जेतारं ) विजयी और ( अ-पराजितं ) अपर/जित दोने के कारण 
(तथा) ठुफे दी ( अभिप्रणेद्युमः ) दम नमन करते दे । %- 4 
प्रभु के भक्तों में ऐेसा विलच्तण बल आता कि किसी से भी डरते नहीं, 7 
दें? ४ 
॥ 


धदाप८5>। 


फ्योंकि जिनका रक्षक स्वय प्रशु होवे, उनकी डरानेवरे कौन हो सकते 
| बही प्रभु सदा अपराजित और दमेशा घिजयी हैँ, इस लिये उसी को समने 
करना योग्य दे 


अभय व्याचाएथियी इद्दास्तु नोडम॑य सोम। सविता. ४ 
नः छूणोतु | अभय नोस्लूदरन्तारिज्ञ सतऋषीणां च॑ ४ 
इविषा5लय नो अस्तु ॥ । ६॥४०१॥ 


( द्याचापृथिदी ) द्यावा-एथियी से ( इद ) यहां (नः) हम सबको 
( अमये अस्त ) अमय हो, ( सोमः साचिता / सोम और सविता (नः ) हम 

खबर के लिये ( अमये कृणोेतु ) अभय करे । ( डम अन्तरिक्त नः अमये अस्तु ) ४ 
५ महान अंतरिक्ष हम को भय न देवे। (च. सप्त ऋषीणां दविपा नः अभय अस्त) 


| ९ झऔर सपत्त ऋषिया इन्द्रया के दविच्विययों से हम सब को अभय प्राप्तदोर 


| रूहरस्क्लस्ससमसकल+ स्म्स्म्ब्क्स्ज्स्ल्त स्कस्न्स्कसूॉज्कसूनसकस्मस्क्स्मककस्जप् 
हि हल ्- ०. 





हे जज मदन कल 
९ या ] ऋस८२ 
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॥४॒ 


] प्रार्थना । -. ७६ ८ 
! है 3 अल कअ हल || 
| प्राण की निभयता । . ! 
[ नॉ-+--+७-€०...तततननह ॥) 
! यथ्ा चौह्े एथिवी च न बिंसीतों न रि्ष्यितः । ४ 
| एवा में प्राण सा बिसे। ॥ अ,२१५।१॥ | 
॥ ( यथा ) जिस प्रकार (द्यो:) चलोक (च्व) और ( प्रथियी ) पृथिवी | 
॥/ (न विभीतः ) डरते नहीं (च) झर इल लिये ( न रिप्यतः ) हिसित बह्ीं ५ 
0 होते,( एव ) इसी ध्रकार हे (में प्राण ) मेरे प्राण !(मा विभेः) तू मी ४ 
| मत डर | का | | 
| '.. ग्धाईंश्व राजी च न विंसीतो न रिप्येतः । | 
का . एवा से प्राण सा बिंसेः ॥ | ।१५१॥ | 
) ( यथा ) जिस प्रकार (अददः) दिन (व) और ( राजी ) राजी (न विभीतः) 


ख्ल्ध्य्स< 


हि] 


न ओके: की ' बल जनम 34:+-ऑक्ए ३बूक जा 


| यथां सत्य चावूत॑ च न दिंसीतों न रिष्यंत 
| एचा से प्राण भा छिले। ॥ जय, २।९४॥५॥ 
! ... यथा जिस प्रकार ( सत्य ) सत्य और (अन-ऋतं) अत्येत सरलता, ये 
| कभी (न) डरते नहीं, इस लिये विनप्ट नहीं हाते,; इसी पक्तार हे मेरे धारण । 
| | तू मत डर । 
! ७ छत८>प्प+८-«०८+८++ <रपद-० धपब+ इह्म्वसज तब > सं फ्+ सपिस+ ससक््ू-+ सुप८ू+ पर+ परप८ू+ 


| नही डरते, ( च) ओर इस लिये ( न रिप्यतः ) दीन नहीं होते, ( एव मे प्राण ! |; 


/ न 

| मा विभेः ) इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू मत डर! ह ! 

। ... गधा सूर्वेश्व चंद्रस्व न विसीतो न रिघ्यद्ा। | ४ 
एवा में प्राण सा विभे। ॥ अऋ. २१४१॥ ! 


| (यथा ) जिस प्रकार ( झख्येः ) सूर्य (च) ओर ( चन्द्रः ) चेद्र (न ॥। 


कप 2०. 


है] पिभीतः ) डरते नहीं, (च न रिप्यवः ) इस लिये हानि को नहीं शाप्त होते ' 
५ इसी प्रकार ( एव..... ) हे मेरे प्राण | तू मत डर | ४] 
$ | हि + पक. ३ 
! यथा ब्र॒क्म॑ च छर्ज च न किंसीलो न रिप्यंतः |. | 
| एवा से प्राण मा दिंसे। ॥ अ. २१५॥४॥ ६ 
/ यथा जिस प्रकार (ब्रह्म) ज्ञान और छ्ञानी (च्षत्र) शौय और शर चीर (न) ' 
४ नदी डरते, इस लिये नए अरष्ट नहीं होते, इसी प्रकार है मेरे प्राण ! तू मत डर । ॥। 


'बटिफब्ट द्धाफबक बट व्डड बट 
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!। १७8 चेदासत । का !' 
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| घुरी अवस्था के कारण (उपआरेस ) किये हो, ( अ-जुश्ाने ) जो फनेन्द्नीय ६ 
| ( दुप्कृतानि ) दुराचार हुए हा ( विश्वानि ) उन सब के कारणों को ( अग्निः /] 


अस्मत्‌ आरे दधातु ) परमेश्धर हम सच से दूर करें। हक || 

। यदिंन्द्र ब्रह्मणंस्पतेषपि रूपा चरामसि। | 
१! प्रचेंता न आंगिरसो दुरितात्पात्वहंस। । अ.क्ष४५१॥ !' 
/ ( इन्द्र ) हे प्रभो ! ( प्रह्मण॒स्फ्ते ) ज्ञान के स्वामिन्‌ ) ( यत्‌ ) जो (पा | 
७ चरामसि ) कूंटे करतूत हमारे से हुए हो, ( पचता ) सब ज्ञानी प्रभु ( आंगि- ५ 


रसः ) प्राशप्यारा उन सब से ( अपि ) तथा अन्य ( डुरितात्‌ अहसः ) द्ारित / 


पाप से ( नः ) हम ( पातु ) चचाव । । 
गमद्वाजें वाजयन्िन्द्र मत्यों पस्प त्वमाधता खुर्वः | / 
। अस्माक वोध्यविता रधानामस्माक शूर नणाम्‌ ॥ ! 


है 

ऋ, ७३२११॥ ६ 

दे ( शर ) शर पापनाशक (इन्द्र ) प्रभो | तू ( यस्य अविता ) जिसका 
रक्तक ( झुवः ) होता है चह ( मत्यः ) मनुप्य ( चाजयन ) वलिप्ठ दाता हुआ । 
( चाह ) चलकी ( गमन ) प्राप्त करता है। इस लिये (अखस्माक ) हमारे रथा | 


नाप धसप८- धतपन्‍+न धरपन्‍ धशपनस> चाप था 


जन +-+>+>-+7++*+* 


*| का और ( जूणां ) मलुप्यों का ( अविता) रक्षक तू ( वोधि ) हो । [| 
५ परमेश्वर जिसका रक्ञक होता है वद्द बलवान्‌ बन कर श्रेष्ठ हो- जाता है. / 
इस लिये हे ईश ! तू हमारा रक्तक हो जिस से हम वलवान वन जाए।... | 
. अदुब्घेभिस्तव गोपाशिरिष्ट्ेष्स्साक पाहि जिषधस्थ ढ। 
सूरीन्‌ । रक्षां चनोददुषांशधों अम्ने वैश्वानर प्र. 

चे तारी; ध्तवानाः ॥ | ऋ, द।द।ण। 


है ( इश्टे त्रिपधस्थ ) यज्ञनीय. तीनों नपूृथिवी, अन्तरिक्त तथा थी स्थानों 
रहने वाल देव १८ तब ) अपनी (अद्च्धेभिः गोपामिः) न द्वनेचाली रक्ताओं 
द्वारा (अस्माक सूरीन पाहि ) हमारे क्ानियों की रक्षा कर।दे (अगे) | 
तेजस्वी देव । ( नः ददुपां शथः ) हम दाताओं का वल ( रंक्ष ) ख़ुरक्षित ग्ग्ख | | 
दे (वैश्वानर ) सब के चालक ( स्तवानः ) स्तुति किया छुआ तृ हमें दुःः्ख के 
( तारीः ) पार ले जा। | / 


| 
हे धो ! तू अपने अद्भत रक्तणों स हमारी पूर्ण रूप स रक्ता कर ओं /' 
दम में चल स्थापित करके हमें संपूर्ण दुःखों के पार ले चल | ( 
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| 
|; प्रार्थना । १७४५ | 
। २ 332 आस 57% 272८९ पन्ड% 37 5 20० 20 द2 07 
! यस्य॑ संस्थे न वृण्वते हरी समत्यु शत्र॑वः ! 
0. तस्मा इन्द्राय गायत ॥ . हा, शशशशा |! 


ः ( यस्य संस्थ ) जिसकी संस्था में रहने वाले (हरी ) कार्य भार का / 
॥ रण करने वाले उच्च ओर साधारण इन दोनों ले (समत्छु ) युद्धों में (शत्नवः) | 
॥ शत्रु भी (न बुण्वते ) स्पर्धा नहीं कर सकते, ( तस्मे इन्द्राय ) डस प्रभु की 
( गायत ) स्तुति कीजिये । 

# _. जो प्रभु के भक्त, जनसेवा रूपी प्रभु कार्य में शपने आप को समर्पित 
|! करते हैं, वे समर्थ हो या न दो, उनका मुकावला शत्रु भी नहीं कर सकता । 
(६ यह सामथ्ये जिस प्रसु की शाक्कि से प्राप्त होता है उसी एक प्रभु की उपासना 
(! कीजिये। 


/5 ९ /जु दतोर्चर ०. 

|. वृहस्पतिनः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादर्धरादघायों; । 

है. इन्द्र पुरस्तांदुत मंध्यतो नः सखा सख्िभ्यो वरिषः 

।.. कणोतु ॥ ऋ, १०४२॥११॥ 


( वृदस्पतिः ) ज्ञान का स्वामी ईश्वर ( न) हमें ( पश्चात्‌, उत्तरस्मात, 
। उन अधरात्‌ ) पीछे से, आगे स, और नीचे से, ( अ्धायोः ) पापी से ( पातु ) 
यचावे | ( सखा ) मित्र (इन्द्रः ) परम ऐश्वयेवान प्रभु ( परस्तात्‌ उत मध्यतः ) 
पर से ओर बीच में से (नः ) हमारे ( साख्रिभ्यः) मित्रों को तथा हमको 
, ( वरिवः कृणेतु ) श्रेष्ठ धन देवे । 

शानी ईए्वर हमारा सब प्रकार से बचाव करे और पापी को दम से 
दूर रखे | हमारा सच्चा मित्र प्रभ्म ईश्वर हमें ओर हमारे मित्रों को सब 
प्रकार का घन देखें । 


उत न; सुभगो अरिवंरचियुद्स्प कृष्टय॑ । 

स्पामेदिन्द्रस्स शर्मेणि ॥ क्र, शशढा। 
हे ( दस्म ) शत्रनाशक प्रभो ! (उत्त ) निश्चय से ( अरिः ) शत्र भी 
(नः ) हमको ( खुभगान्‌ ) उत्तम भाग्यवान कदेगा, फिर ( कृष्टयः ) हमारे 
मित्रभूत मनुष्य तो ( वोचयुः ) कहेंगे ही । इसमें क्या आश्थय हे * तथापि हम 
( इन्द्रस्थ ) प्रभ की ( शमेणि ) सुखमय रक्षा में ( स्थाम ) रहेंग ही । 


अपना आचरण ऐसा शुद्ध ओर पवच्चिच होना चाहेये कि जिस स शजु 
के मुख से भी प्रशंसा निकल आये | अपनी सब्र अवस्था इतनी उच्च हांनों पर 
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हम] 
जया, 


ड + 3 सो ने। 
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(१७६ बेदास्त । लकी 


लत बन 3 समर कक लकी पा ० मीन नम मल शीश, कल 


घट 


चाहिये कि जिससे शत्र को भी अचंगा होवे | अपने मित्र तो हमारी तारीफ 


| 
रेंगे ही। उस मे कोई विशेषता नहीं छे । इतनी अवस्था श्रेष्ठ होने पर भी | 
परमेश्वर भक्ति से विमुख नहीं होना चाहिये । | 


विश्वे त इन्द्र चीय देवा अनु क॒तु ददु) | झुवो | 
विश्वस्प गोप॑तिः पुरुएत भद्गा इन्द्रस्य रातयं।॥ ऋ,८।६२।७॥ |! 


हे (इन्द्र ) परम समर्थ प्रभा ! ( विश्वे देवा: ) सब सूथ्यादि देव (ते 
चीय्ये ) तेरे सामर्थ्य तथा ( ऋतु अनु ) कम और शान के अनुकूल (फतु 
॥! आअपनी क्रिया करते है. । है ( पुरुष्ठुत ) अनन्त स्तातियों घाले। तू ( विश्वस्य 
५ सारे संसार का ( गापति: ) रच्क (भरुवःे) हे । तुझे (इन्द्रस्य) प्रभु 
॥ ( रातयः ) दान ( भद्गाः ) कद्याण कारक है । 
सूय चन्द्र आदि समस्त पदाथे परमात्मा फी रचना होनके कारण उसी 
४ की व्यवस्था फे अनुसार चल रहे हैँ ॥ 


६-० घयट7८२० ६ 


हा प्द:5-० 


अभय ग्राथना । 


अभय ना करत्यन्तरिक्षमभर्य ग्रावांएधिवी उसे 
इसे | अन्य परचादभय् पुरस्तांदुत्तरादधराद मंर्य 


नो अस्तु । ह .. अआ,१६१५५॥ 
(नः ) दम सब के लिये (अन्तरित्त ) अन्तरित्त ( अभय करति) 


ध्टपबश्च्प<स+ धशपदरत+ 
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; अभय साधक होवे और (इसमे उस्ते द्राबाएथिवी ) ये दोनों घ्रावा--प्रथिवी | 
( अभये ) भय दाष्रीसहों । ( पश्चात्‌ अमये ) पीछे स अभय, आगे से, | 

५ ( पुरस्तात्‌ अभय ) सामने से अभय और (उत्तरात्‌ अधरात्‌ अभय नः अस्त) | 
४ ऊपर से और नीचे से हम सब के लिये अभय दोवे । हा 
४ अमय सिनत्नादमंयमामिजादमंय ज्ञाताद मय पुरो | 
! . ये | अभय नक्कम्मं्र दिवा न! सा आशा सस॑ | 
| ) 

॥। मित्र स॑चन्तु | आ, १६१श७॥ ४ 


एछ 
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हे ( मित्रात्‌ अभये ) मित्र से अभय ( अमित्रात्‌ अ्रभये ) शत्रु से अभय 
! (शातात्‌ अभये) शात पदाथ से अभय ओर (यः पुरः, अभये) अज्ञात पदार्थ से 
हम सब के लिये अमय होवे। (नक्त अमय) रात्री के समय अभय और ( दिव 
नः अभये ) दिन के समय दम सब निर्भय हाकर रहें । और ( सवोः आशा 
मम मित्र भवन्तु ) खब दिशा में रहने वाले हमारे मित्र बनकर रहें। 
यत॑ इन्द्र भर्यामहे ततों नो अभ॑य॑ क्धि । 


मध॑वज्छाग्धि तव तन्न॑ ऊतिभिर्वि द्विषो वि झूघोंजदहि | 
! | ऋ, ८॥६१॥१३१॥ 


| (इन्द्रः ) हे सर्वेद्रष्टा प्रभो परमात्मन |! ( यतः ) जिस जिस सिंहादि 

८ भणी से (भयामहे ) हम डरते हैं ( ततः) उस उस से ( नः ) हमको (अभय ' 

१| हाथि ) अ्रभय दान दीजिये क्‍योंकि ( मघचन्‌ ) हे सकलैंश्वयेसम्पञ्न देव ! 

ह | ( शग्धि ) आप समथ है ( तत्‌ ) इस देतु ( हम तिमिः ) आप अपनी 

रक्ताओं से (नः द्विपः ) हमारे आन्तरिक ओर द्वेपकारी शत्रओं को 

( विजहि ) विनष्ट कीजिये ! ( सधः ) महुप्यों को धोखा देने वाले, कपदी 

वश्चधक पुरुष! को (वि जहि ) विनप्ट कीजिये । 

आशय--मनुष्य जाति नाना कुसंस्कारों ओर विविध पापों से युक्त 

। हीने के कारण सदेच भयभीत रहती है, ओर मद्भुष्प परस्पर एंक दूसरे के 

महान शंत्र है, यह प्त्यक्त देखा जाता है।इस लिये कल्याणच्छु पुरुष सदेव इन 

| कर्मा से दूर रहें, तब ही उनको भद्र और मंगल पहुँच सकते हैं । शोर सदा 

ह । परमात्मा की उपासना किया करे, क्‍योंकि परमेश्वर सबसे बलेवान होने के 
: .£ फीरण हमे आन्तरिक तथा वाह्मय सब प्रकार के रिपुओं से वचा सकता है॥ 


है इन्द्र! सुत्नामा स्ववोँ अवॉभिः सुख्ब्ठीको भवतु 
ह | | विश्वेंदा।। बाध॑तां द्वेषो अभय क़्रणोतु सुवीमस्य 
! पत॑यः स्थाम ॥ ऋ, ६॥४७।१२॥ 


4 
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हैक मर अमर किक 


| ( सुत्नामा ) उत्तम रक्तक ( स्ववान ) आत्मशाक्षे से युक्त ( खुम्ठल॒लीकः ) 

[! उत्तम छुख देने चाला ( विश्ववेदाः ) सर्वज्ष ( इन्द्रः ) प्रभु ( अवोधिः ) अपनी 

४ पपाओं के साथ हमारा रक्तण करनेवाला ( भचतु ) दोचे । (द्वेपः वाघतां ) 

! शब्रआ का नाश करे, हमें ( अभये कृणोतु ) अमय करे, और हम ( खुवीयेस्य 
पतयः ) उत्तम चीयेन्‍सामर्थ्य के स्वामी (स्थाम ) होवे। . 

!! .__. परमात्मा सबका उत्तम रक्षक स्वकीय आत्मशक्कि से युक्ल सवेश है, चदद 
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या 


यर्था भूत च भव्य च न विभीतो न रिष्यंतः | 
एवा मे प्राण सा विसेः ॥ ह अ, २।१४॥६ 


यथा जिस प्रकार (भूत) भूत और ( भव्य ) भविष्य (न) डरता नहीं, 
: इस लिये नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार द्वे मरे प्राण ! तू मत डर | 

इस सूकू में स्पष्ट कहा है, कि डर दी नाश का देतु है । इसी लिये हर 
' एक को निर्भेय होकर धर्म-कार्य करना चाहिये | डरने से शक्तकि की क्षीणता 
/] ' होती है ओर निरबेलता आती है । अर्थात्‌ जो चारंवार डरते हैं, उनका मन 
, अत्येत कमजोर होता है। और मन श्शक्ल होने पर उस पुरुष में बल बढ़ने ॥। 
] की संभावना ही नहीं है.। | 


ज्जमरों77:०७' 
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वैदिक धर्मी रुत्री पुरुषों को यह खक्क मनन करने योग्य है । यह 
( सक्त कद्दता दे, (कि, “दिखो ! पृथिवी और चुलोक, खूय ओर चंद्र, आदि सब 
!' : इस लिये बलवान है, कि वे नहीं डरते | यदि उस मे भीति उत्पन्न होगा, तो । 
4 उसको स्थिति नहीं रहेगी। इस धकार जो ब्राह्मण ओर क्षत्रिय नहीं डरते 
!)] हैं, वे दी शक्तिशाली होते है, परंतु जं। डरते दे, वे क्षीण वल हो जाते है। इस 

। लिये प्रत्येक मनुप्य निडर होकर धर्म-कार्य करे, आगे बढ़े और उन्नति प्राप्त 

6 करे।” तात्पय यह है, कि वैदिक धर्मी मनुष्य को सत्य धर्म के पालन के लिये 
(0 निडर दोना चाहिये | अतः ग्रहस्थी रत पुरुषों को उचित है, कि वे अपने 
॥ बाल-कश्चों को बालऋपन में ऐली शिक्षा दे, कि वे निडर होकर बढ़ें ओर उनके 
] मन मे किसी प्रकार का डरपेकपन न रहे । 


30४३२ ०९२० 
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|! 

| । ॥ 
३ । 
] विजय प्रार्थना | 
ई | 
3 ई। 4 
| . चय शुरेमिरस्तूमिरिन्द्र त्वयां युजा वयम्र्‌ | |! 
/.. सासझास पृतन्‍्यतः)॥ ऋ, शदा०॥ 
! है ( इन्द्र )इन्द्र | (वर्य ) हम ( त्वया युज्ञा ) तेरे साथ रहकर तथा ($ 
॥। 


(अस्तृभि:) अख्नरों का प्रयोग करनेवाले शरवरिं के साथ रहके (पृतन्यतः) सेना 
(| स दमला करने वाले शत्वु का ( सासह्याम) परासाच करेंगे। 
! पीर मजुष्य को उचित है कि वह स्वये परमेश्वर की भाक्ते कर और 
परमात्मा को अपना रक्षक माने | तथा शस्रालों का उत्तम उपयोग करने में 


/ प्रवीण शर बीरों को साथ लेकर शत्रु का पराभव करे । तात्पर्य विजय प्राप्त 
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4 
जज जल जज जन; 
|| 


करने के तीन साधन है ( १ ) परमेश्वर पर टढ़ विश्वास, ( २) अपने सैनिकों | 
| 


! 


४ + 


[ के शख्रा्खों की उत्तम तेयारी, तथा (३ ) सौनिकों का उग्म शोये। | 
चर्य जयेम त्वयां ग्रजा वृर्तमस्माकमंशसुर्दवा भरे | 
भरे । अस्मभ्यभिन्द्र वरिवः खुर्ग करंधि प्र शत्रणा |! 


मघवन्वष्ण्यांरुज ॥ ११०५४ 

हे ( मघचन ) ऐश्वर्यसपन्न प्रभो ! ( त्वया युजा ) तेरे साथ युक्त होकर ॥। 
(बुत ) घेरे हुए शत्र के ऊपर ( चर्य जयेम ) हम विजय प्राप्त करें, (भरे भरे) 

द्ध में ( अस्मा्क अंश ) हमारे भाग का ( उदव ) रक्तण कर | हे (इन्द्र ) | 
प्रभो ! ( अस्मभ्य ) हमारे लिये ( वारिवः खुग राधे ) धन खुगमता से धाप्त 
दोने वाला कर, ( शत्र॒णं ) शत्रओं के ( बृष्या ) वल ( प्ररुञ ) नष्ट भ्रष्ट कर । 

परमेश्वर के साथ रदने दाले सदा विजय प्राप्त करते हैं, पत्येक युद्ध में ॥। 


कद 


एम अब आर 





चे विज्ञयी होते है | धनादि भोग्य पदाथ भी उनको झछुगमता से प्राप्त दोते |! 
हैँ, उनके शत्रु निर्वेल होते जाते हैं । | 
त्वे इन्द्राप्पशूम विधा घियेँ चनेसम ऋतया सपन्तः १४ 
अवस्यवों धीमहि प्रशंस्तिं स्स्तें राया दावनें ॥। 
ध्याम ॥ के, २॥११।१२॥ ॥। 


हे (इन्द्र ) प्रभो | हम ( विप्राः) शानी लोग ( त्वे अभूम )तेरे अद्र मन ! 
स्थिर रख कर रहेंगे और ( ऋतया सपन्‍तः ) सीधे मार्ग से व्यवहार करते हुए 
( घिये वनेम ) बुद्धि और कम की सिद्धि प्राप्त करें । ( अवस्यवः ) अपने /! 
| रच्तण करने वाले हम ( प्रशास्त घीमहि ) तेरा वर्णन तेरे ग़ुण-मन. भे धारण ४ 
! कर ओर ( सद्यः ) तत्काल ( ते रायः दावन ) तरे घन के दान के लिये दम 
| योग्य (स्थाम) हो । 

! जानी लोग इंश्वर भें ही दसचितच हाँ, सौधे सागे से व्यवदह्दार करके 

कमे सिद्धि प्राप्त करें, अपना रक्तण करते हुए, ईश्वर के गुण का चिंतन करें 
|! ओर. अपने आपके उसकी दया के योग्य बनायें । 


यो जात एव पंधमो मन॑स्वान्देवों देवान्क्रतुना 


४ 
! 
! परयेपत्‌। यस्य शष्माद्रोदसी अभ्यसेतां उम्णस्य॑ । 
9 
॥: 


|. अ्रह्या सजनास इन्द्रे॥ ऋ, २१२॥१॥ 
! (यः प्रधनः देवः) जो पद्दिला देव (आद एव) प्रकट होते ही (मदस्वान) 


>> ६७०००. मककनफेलक सफल क कलके नफेसक मजूजक सफल के स्फ सक स्‍फ कक फेक न्फफडरम्ज ब्क नजच्क 


9 जज करनड 





ब्ज्न्न्क्ल्छ बजे ऑनफेअंम्फकिंनक पक का नज फू स्ज्न्क 


७ चपल-+चाप-नउपा-4 नह परस चापदध-ध्टप++ पद्म प्टपका+ पाप सपब-न दहपन्‍+-+ध्टपेबतन प्टपदाम दाद ० ! 
(' श्षर घेदासत | पा ; 
|! मनन शक्ति से श्रष्टठ होकर ( ऋरतुना ) अपने पुरुषाथ से ( दवान ) सब खबाते | 
/ देवों को ( परयंभूषपत्‌ ) सुशोभित करता रहा ( यस्य शुप्माद ) जिसके बल से ! । 
७५ (रोदसी ) झघलोक ओर पूथिवी ( अभ्यसतां ) कांपते हैं हे ( जनासः ) लोगो ! 
|| ( जम्णस्य मह्दा ) मानसिक शक्ति के महत्व से युक्क (सतत ) वह देव ( इन्द्रः) 
इन्द्र अर्थात प्रभु ही है । ! 
|! सबसे पाहिला देव जो सब अन्य देवों को तेजस्वी करता है, जिसके वल | 
से सब डरते हैं। जिसकी आत्मिक और मानसिक शक्ति अद्विताय है वही सब ॥/ 
का एक प्रभु है । 


यस्सान्न ऋते विजर्यन्ते जनसो थे युद्धाचचनाना अवसे ६ 


! 

ह्वन्ते । यो विश्वस्थ प्रतिसाने बखूव यो अच्युतच्युतूस.. * 
ज॑नास इन्द्र हा, २।११२६॥ हझ. २०३४६॥ ॥ 
हे ( जनासः ) लोगो ! ( यस्मात्‌ ऋते ) जिसको छेड़कर / जनासः) | 


लोग ( न विजयन्ते ) विजय को नहीं ग्राप्त होते, ओर ( सुद्धद्ममानाः ) लड़ने 


बाले (अबसे) रक्तण के लिये (ये हवंते) जिसकी प्राथनः करते हे | ओर (यश) जे। ॥ 


/ 

| 

४ 

४ 

! 
| (विश्वस्य प्रतिमान ) विश्व का नियाता (बूव) है ओर जो (अच्युतच्युत्‌) 

! ! 
| ! 
४ 

! 


४८ 


स्वयं न हिलता हुआ दूसरों का द्विलाता है हे (जनाल ) लोगो ! ( सः इन्द्रः ) 

वह इन्द्र अर्थात्‌ सव जगत्‌ का एक राज़ा है| 
अस्माकमसे लघवंत्खु धारयानांमि क्षत्रमजरं खुवी: । 
भंसू | चयं जयेस शरतिन सहस्रिएं वेश्वांनर वाजमस्ने.. 
तवोतिशिः ॥ ऋ. ह।८।द। ! | 


4 


| हे (वेश्वानर अ्े) वेश्वानर अमे | हमारे (मघ-वत्ख) घानि को में (अनामि खुबीय 
| रे सरच्षणा से हे (अस्ने)प्रभो! (वर्य शातिन खहस्लिएं बाज जयेम ) हम सब सी / 
४- अथवा हजारों सैनिकों के साथ हमला ऋणते चाले शत्रु का भी पराजित करें। ॥ 

' |; मानव संघ के प्रेम से लड़न वालों को इस प्रकार बल प्ाप्त होना स्वा- ६ 
' 
/ 


>> 


अजर छात्र) उत्तम वाययुक्क अविनाशी त्षात्र तेज (धार॒य) धारण कर (तव ऊतिभिः 
ते 





भाविक ही है। जो अपने राष्ट्रहित के लिये जागते है, उनसे ही राष्ट्र को ॥ 


उन्नात दृता र्थ | 
वर्चसप्रार्थश।....... 

आयुष्य॑ व्चेस्य७ रायस्पोषमौद्धिंदस । | 

|... इद९ हिरेण्यं बर्चेस्वत्जैच्ञायाउविंशतादु माम्र्‌ | य. ३४।३०॥/ 


७ पटिएक:-० टप८+ चुस्पद9 चासप<+ धसप८+ चलपबर+* सह र८ड-+ जकबतॉ >> ककसणज्क़स्ल्चसूरस्दसूर ८ गम्ज्ख्च्ज् 


“आपस पर प<+ घट +८++ रुप सप<-> ध्ट+<+-> 4ह 0०८ प्टफड> पटप<+-> प्टप<ज सर पबर-+ दपस>प्टप॑+-+पहप८-+ दा 
प्राथना । श३े (| 
( इदं हिरगय ) यह खुबर्ण आदि घन भरे लिये ( आयुष्य ) दीध ४ 
आयुधष्य देने बाला. ( ब्चेस्थ ) नेज बढ़ाने वाला, ( गायः पाष ) राजत्व का 
पोषण करन वाला, (५ ओद्धिद ) उन्नति देने वाला और (वर्चस्वत्‌ ) शान्ति देने ४ 
वाला होकर (जेन्राय ) विजय के लिये (मां ) छझुझे ( आविशतात्‌ उ ) ! 
प्राप्त हाथ ही । ५ 
अर्थात्‌ उस धन से ऐसे कर्म करने चाहिये। जिससे दीघ्े आयुप्य तेज ऐं 
एश्च्रय उन्नति अभ्युदय बल और विजय प्राप्त होता रहे । ऐसे कर्म नहीं करने 
6 चाहिये, कि जिनसे आयु आदि न्‍्यून देकर अवनति होजाय । | 


जो मनुप्य घनी हैं, उनको योग्य पुरुपार्थ करके दीध्र आयुषप्य, तेज- 
स्विता. पुष्टि, उन्नति. शाक्रि, ओर विजय प्राप्त करना चाहिये। यदि घन प्राप्त | 


०-२०७६- ७ +-००२-२३७०-२०+२७४०-२०७४-०७४०-२१ ९-०६ ६ 


व्ृषणं रयिन्दा: ॥ ऋ, १०४७४॥ # 
है ( इन्द्र ) प्रभो! ( अश्वाचन्त ) घोड़ों से, ( राथिन ) रथों से और )] 
" ( चीरवंत॑ ) वीर से युक्त, (सहस्रिणं शतिन ) सहस्त्रा प्रकार के ( चीज ) बल ' 


(6 होने स इन गुण की न्‍्यूनता हो जाय, तो वह योग्य घनहीं नहीं है। इन $ 
| गुर्णो की ध्रद्धि करने वाला ही घन योग्य घन हैं। ' 
ढ 0 

| अश्वांवन्त रथिने वीरवन्तं सहस्निएँ शलिन वाज॑- !' 
' सिन्‍्द्र । भद्गरवांत विप्वीरं स्वर्पामस्मम्थँँ चित्र. 
! । 
!' 

| 


आर अन्न को पःस रखनेवाला ( भद्गवात॑) फलल्‍्याण कारक समाज को साथ 
रखने वाला ( वित्॒वार ) विशेष ज्ञानी ओर घीरो से सदा युक्त (स्वाः सां) सब 
की स्वीकारने योग्य, (चित्र राय) विलक्तण वल युक्क धन (अस्मभ्य दाः) हसे दो । |! 
उक्त प्रकार का धन प्राप्त करना चाहिये । 
सनद्वाजं विप्रचीारं॑ तरुच धनस्णत॑ शूशुवास सुदर्तंय्‌ । | 
दस्पुदन पूर्मिदमिन्द्र सत्यमस्मम्य चित्र बर्षएं रयिन्दाः ॥ | 


दे 


के, १०|४७॥४॥ ! 

है ( इन्द्र ) प्रभो |! ( सनद्वाज ) जिस से घन प्राप्त होता है, (विप्रयोर) |! 

शानी चं(र जिसके साथ होते हैं, ( तरुण ) जो तारण करने वाला होता हे, 

( धनस्पृतं ) घन की पूर्ति करने वाला ( शशवांखे ) बढ़ाने वाला ( सुदक्त ) | 

दक्षता से युक्र, ( दस्युहने ) शत्रु का नाश करनेवाला ( पभद ) शत्रु के किलो 

डुगो का भेदन करनेवाला, ( सत्य ) खद्े ( चित्र द्प॑णं ) विलक्तर बलवान, 
( राय ) धन को ( अस्मभ्य दाः ) हम द्‌। 

« ९ ० सश्यक 3 +२२०३३४०२०५७७४०२२०४७२२७५४७४२२७४०-२२५४०-२५४९७९०५३७०#ेन+>ँ दे 
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पड्ड रे 3 


20303 


>57 5८% ८८ धटपद८-+ चाप 


* २०+>5 बप८:-> पक प<+ धर म्दर> प्री +८++ धर प<5 + धटी+८+ पी प८ू- स्पा प्र प८ा-+ बटीप<+ प्टाप८:+ टप॑-+ पर म८+ ; 
अर | 

८8 बदासत । 5 
ट । 
सुत्रह्माणं देववन्त वृहन्तमु गंभीर एथवुप्नमिद्र । कप! 

5 ऋषि: ह््यि दा! हि 
अतऋषिसुग्रमाभिसातिषाईमस्मभ्य चित्र बृषणं रयिन्द्रां: ॥ 

ष् ष् कं 4 





धरा 


| 


६ धरा ८-+ 


५ 


ऋ, १०४७१ | 

है ( इन्द्र ) प्रभा ! ( सुब्रह्माणं ) उत्तम ज्ञान से युक्ल (देवचंत) दिव्य !' 

णों से युक्र ( वृहन्त ) बड़े शक्किशाली ( उरूुं गभारे ) ) बड़े गंभीर ( पृथ॒वुध्च ) ! 
विस्तृत आश्रय से युक्त ( श्रुत ऋषि ) ऋषियों के ज्ञान का विस्तार करने / 
बाला (उग्रे ) उग्रता से युक्ष शरता युक्त ( अमिमाति-लाह , शत्र॒ुका पराजय | 
करनेवाले ( चित्र ) विलच्चण ( वपरणे रथ ) बलवान धन को ( अस्मभ्य दाः ) |; 
हमे दो । |; 
उक्त गुर जिसके साथ रहते हैं, ऐसा ही घन कमाना चाहिये। अथात्‌ | 

धन के साथ उक्त ग्रुणों की वद्धि करनी चादिये | घोड़े, रथ, बीर, शर, बलिए ॥ 
पुरुष, शानी, आदि उस धन के साथ रहें | ऐसा धन न हो, जिस के पास / 
कोई वीर और शानी न हो । घन के साथ स्वसंरत्तणका तारक गुण हो. ओर ( 
आत्मनाशका मारक गुण न रहे ; धन के साथ दक्षता बढ़े और शत्रु के नाश | 
करने का पराक्रम व्ृद्धिगत होजाय । तात्पये यह है, कि धनी लोग नितब्रल ॥ 
ओर निर्ीर से होते हैं, वैसे न रहें । परंतु घनी स्वये ऐसे वीर पुरुष बने, कि |; 
। अपने धन की स्वयं रक्ता कर सके और दूसरों की भी लाभ पहुंचाने | 


संसद धनसुभ्य समारकृतमस्मभ्य॑ दत्ता वरूंणश्व मन्युः। 
भिय दर्धाना हृदय्रेषु शत्नवः पराजितासो अप निलेसन्ताम्‌ | ॥ 


ऋ, १०[८४।७।| / 

( उभये ) व्यक्ति विपयक ओर समाज विपयक दोनों प्रकार का (घन) ! 

धन ( अस्मम्य ) हंम संव के लिये ( से सृष्ठ ) उत्पन्न और (से आकृत) इकट्ठा | 
करके ( मन्युः चरुणः ) तेजस्वी ्रष्टद्व ( दत्ता ) देचे। हम सब के (शत्रवः) , 
शत्र ( हृदयेपु ) अपने अन्तःकरणों में ( मिये दधानाः ) भय को धारण करते 3 
हुए ( पराजितासः ) पराजित होकर ( अप निलयन्ताम्‌ ) भाग जावे । 
व्यक्ति के संबंध का एक धन होता है और जातिकान्समाज का ६ 
अथवा राष्ट्र का एक धंन होता हे, वेयक्तिक धन और सामुदायिक घन इस ४ 


प्रकार के दो घन हैं। व्याकित को बैयाक्तिक घन ओर जाति को जातीय धन ६ 
कमाना अत्यन्त आवश्यक है ! इन दोनों धनों को प्राप्त करने का प्रयत्न हर ६ 


पक का करना चाहये | इन दाोनां धना का प्राप्त करने के घुरुपा थे म एसा 
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विलक्तण शोये दिखाना चाहिये, कि जिससे सब शत्रु भयभीत होकर दूर भाग 
जाबे। इसी से पूर्ण विजय प्राप्त होता है । 


व्चे आ घेहि मे तन्वांससह ओजों वयो यर्तम्‌ | 
इंन्द्रियार्य त्वा कभैणे वीयॉय प्रति गह्ामि शतशारदाम ॥ 


े अ, १६।३७२॥ 
( में तन्‍वां ) मेरे शरीर में (व्चः ) तेज, ( सद्मः) शाक्ति, ( ओजः ) 
पराक्रम, (चयः ) पोरुष, ( वले ) वल, (अआर्धाहे ) धाग्ण कर । ( इन्द्रियाय 
कमेणे वोय्याय) इंद्रिय, कमे, और वीये तथा ( शत शारदाय ) लो बपे की आयु 
के लिये ( त्वा प्रतिगृह्ममि ) तेरा स्वीकार करता हूं ! . 
हर एक मनुष्य को अपने शरीर नेतेज, शाकत, स्फूर्ति, पराक्रम, पासप 
बल आदि धारण करके बढ़ाने चाहिये | इंद्रियशाफित, पुरुषा्थ, बीय और दीप 
आयुण्य की द्ाद्धे के लिये प्रयत्न करना चरहिये । इनकी वृद्धि से ही 
। मनुष्य की योग्यता बढ़ जाती दे, और इनके घटने से मनुष्य की योग्यता घट 
| जाती है। इस लिये जितना शक हो, उतना प्रयन्त करके मलुप्य को उक्त 
( शक्तियां अपने अन्दर विकसित करनी चाहिये। व्चेःशब्दु तेजसिवता का 
७४ बोध कराता है । सहः-शब्द से शबुओ्ओं को पराजित करने की शक्तित का भाव 
शात होता है। ओजः-शब्द शरीरिक शक्तिके पुरुषार्थ करने. का भाव बताता 
है| है। वयः-का अथ पौरुषन्प्रयक्ष दे। बले-शक्द सब प्रकार से, शारीरिक, 
!' मानसिक तथा आत्मिक बलों का योध कराता है| 
' मनुष्य की योग्यता (१)इन्द्रियशक्ति, (२) उत्साहमय वायशकित, ( ३ ) 
कमेशकित और (४) दीघ आयुपर अयलाम्बित दोती है। इनमें स कोई शक्ति 
| कम हो जाए तो येग्यता कम हो जाती है श्रीर अधिक होने से योग्यता वढ़ 


जाती हैं | इसलिये हर एक मनुष्य की इत की घुद्धि करने के पुरुषार्थ में परा- 
काष्टा करनी चाहिये । 


|... शिवसंकल्प मन। 
| यज्माग्रतों दूरमुदैति दैव॑ तु सुप्तरय तम्रेवैतिं। 
) द्रंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे मन! शिवस 


अन्‍जन परमक.. मनन 


.. कल्पमस्तु ॥ ... ये. १४१ 
। ( यत्‌ ) जो ( जञाग्रतः ) जागत अवस्था में ( दूर उददेति ) दृ८ दूर भागता 
| है और ( सुप्तस्य ) खुछ अवस्था: में भी ( तेवर ) वैसा ही। ( पति ) जाता है 


७ 'अप्डा-> सफिब-> प्थिबद:-+ ४ फ<-० २२७०२७०-०९०-०५२०-७५ ००५०० व्ट्ट+&-+ र्वएद:« 50 52:09, 05 


00% छू 


जज प्म्द 


हु 


उनिकललकम्सभ>- सके फल पक म>क 


4] 


5 नि २४००० +०+न कल लन कल कल सम ७२१६००४०००५०७०२५७०२०५०५ 


वन 8 





० ६हपदर-+च्पब> चपदर+ २0१५८ प्सप<+ च्दप4-+ परप<++ध्टाप८++-20८८4 ६स्पर्ट० दह्प८ा-+ ८रप८-+ चतप८-+ नतपप८८१ 





श्रम केदासत । 

( तत्‌ ) यह ( दूरंगर्म ) दूर दर पहुंचने वाला ( ज्योतिषां ज्योतिः ) ज्योतिय | 
' का भी ज्योतीझूप-प्रधान इन्द्रिय (एक) एक मात्र ( देव मे मनः ) दिव्य शा | 

से थुक्त मेरा मन ( शिवसंकल्प ) शुभ संकटपमय ( अस्तु ) होथे । 


मन आग्ृत, स्वप्त और निद्रा में दूर दूर भागता है, और भटकता है 
वह किंचित्‌ काल भी स्थिर रहता नहीं है | वह सदा चंचल रद्दता है । परन्तु ! 
सके अन्दर अद्भत देवी वल रहता है। वह मन अ्रत्यंत वेगवान्‌ है ओर तेज- । 
॥/ 


स्थियों का भी प्रकाशक है। इस प्रकार का यह मन शुभ संकरप युक्त होना | 
चाहिये। अन्यथा इसकी जो अद्भुत शाक्कि है, वही मनुप्य के घात का हेतु है | 
सकती है । | 
येन क्सो्पपसों सनीषिणों यज्ञे क्ृण्वन्ति विदर्थेषु 
धीरा।। यदपूर्व यच्षसन्‍्तः प्रजानां तन्‍से सनं। शिव- 


सकल्पमस्तु ॥ य. ३४२॥ 


( येन ) जिस मन से ( अपसः ) पुरुषार्थी ( धीराः ) बुद्धिमान ( सनी 
विण॒ः ) भन का सेयम करने चाले लोग ( यज्ञ ) सत्कर्म म॑ और ( विदेश ) 
शुद्धादि के स्थानों में सी ( कमांणि कृएवन्ति ) कमे करते है, ( यत्‌ ) जो मन 
( प्रजानां अन्तः ) प्रजाओं फे बीच मे ( अपूर्च यक्ते ) अपू् पूज्य है, ( तत्‌ में 
मनः ) वह मेरा मन (शिवसेकरप अस्तु) शुभ सकलप युक्न होवे। 

सब लोक अपने मन के द्वारा ही सब कर्म करते है । शांति के समय के 
कमे और युद्धादि के अशांति के उद्योग भी उक्त मन द्वारा ही किये जाते हैं, 
इस लिये सिद्ध दोसा है, कि मन के शुद्ध होने से कर्म शद्ध होंगे, ओर अशद्ध 
दोने से कमे भी अशुद्ध होंगे। यद्द अपूर्व शाक्केशाली मन प्रजाओं के बीच में 
अतःकरण के स्थान में रहता दे । यद्द मन सदा शुभ सेकदप करे । क्योंकि 
यदि यद्दे मन शुभ संकरुप करेगा, तभी यह उत्तम निर्दोष कम कर सकता है, 
अन्यथा यही दोषयुक्त कमे करके सजुष्य को भी दोषी चनायेगा | अतः मन 
को शिव संकल्प युक्त बनाना आवश्यक दे । 


यत्प्रज्ञान॑छुत चेतो घुलिंश, पज्ज्योतिरतरम्ते प्रजासु। 
यस्मान्न ऋले किंचन कर्म क्रियते तन्‍मे सन! शिव- 
सकल्पमस्तु॥ “ य. रेण३े॥ 


| (यत्‌) जो सेरा. मन (अज्ञानं) क्वान (उत) तथा (चेतः चिंतन -शेक्तित (व) और 


८०“ ! (घाति?चैयेसे युक्‍्त दे तथा जो (पजाछु अतः प्रजाओंमे (अमर) अमस्तृतरूप और 
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बज 


( ज्योति: ) तेजोरूप है, ( यस्मात्‌ ऋते ) जिस मन के बिना ( किचन कर्म ) 
कोई भी कम ( न फ्रियते ) किया नहीं ज्ञाता, (तत्‌ मे मनः शिवंसकरपं अस्त) 
बह मेरा मन शुभ विचार करने वाला होवे | 

मन के अदर शान शक्तित, चिंतन शक्ति ओर घेये शक्ति रहती है 
ओर यह मन परञाओं में अम्ृतमय शोर तेजोमय है । यह इतना शक्तित-शाली 
है कि इसके विना मनुप्य फोई भी कर्म कर नहीं सकता | सच कार्य्य इसकी 
सहायता से किये जाते हैं! इस लिये इसको शुभ संकल्पमय बनाना चाहिये । 


ग्ेनेद भूत छुवन भविष्यत्परिंग्हीतमस्तेन सर्वेय्‌। 
सेन यज्ञस्तायतें सप्तहोता तन्‍्मे मन॑ शिवसेकल्प- 


सस्तु॥ से. ३४।४॥ 

' ( येन अम्तेन ) जिस- असर मन ने ( इद भूत भावेष्यत्‌ भुवन 2 यह 
भूत भविष्य वर्तमान ( सर्वे ) सब कुछ ( परि गृहीत॑ ) स्वीकृत किया है, जान 
लिया है, ( येन ) जिस मन द्वारा (सप्तहोता यज्ञर ) सात ऋत्विजों द्वारा 
९ दाने वाला यज्ञ (तायते ) फैलाया जाता है, (ततू्‌ मे मनः शिवसेकलप अस्तु) , 
| बह मेश मन शुभ संकल्पयुव्त होवे । 

भूत,मविष्य,वर्तम।न काल में जो कुछ वनता हैं, वह मन द्वाय दी भ्रद्दय 
| किया जाता है। अर्थात्‌ मन द्वार वह घेर जाता है, तात्पय मन की शाफ्रित ॥। 


न पदक 
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उससे बढ़कर है। पंच क्ानद्विय ओर अहंकार तथा दु(द्धि द्वारा जो यह जीवन 
यज्ञ चलाया जा रहा है, वह मनके अधिष्ठातत्व में ही चल रहा है | इस प्रकार 


जो मन सब कार्यकारी इंद्रियगण का मुख्याधिष्ठाता है, वह मन खदा शुभ 
ई सकरप करने चाला बने और कद्यापि अशुभ संकल्प न करे । 


४... यास्मिन्द्च। सास यजूपि यस्मिन्परतिछिता रथनाभावि- 
४ बारा। | यहस्सिंश्वित्तः सर्वेमोर्ते प्रजानां तन्‍्मे मसन॑ 


!.. शिवसंऋइलपमस्तु ॥ य. ३४५ 
१ : ( यास्मिन ) जिस मन में (ऋचः) ऋचाएं-वेदका पथभाग और (यस्मिन 
/ साम यझूपि ) जिसमें साम-वेद का गीति भाग तथा यजुः-गद्य भाग तान्पये 
| सब वेद ( रथनाभों आरा: इच ) रथनामि में आरों के समान (प्रतिष्ठिताः ) 
| स्थिर हो गये हैं, ( प्रजानां स्वें चित्त ) सब प्रजाओं का चित्त ( यस्मिन ) 
(८ 
; 


20522 
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जिसमें (ओते ) ओतप्रोत भरा हे, ( तत्‌ मे मनः शिवसेकलूपं अस्तु ) वह मरा 


मन शत सकटप द्वाव॑ । 
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! मन के अन्द्र सम्पूर्ण वेद ओर सब शास्त्र तथा अन्य सब ज्ञान शत 
8 प्रोत भरा रहता है, अर्थात्‌ शानी के मन में यह सब ज्ञान रहता हें। मन की ' 
; शक्ति ऐसी है कि जिसमें यह सब ज्ञान रह,सके | सब प्राज्ष लोग इसी से मनन ॥ 
| करते है | इस प्रकार का यद्द शाक्किशाली मन सदा शुभ विचार से युक्क होवे । ६ 
। | सुपारभिरश्वानिव यन्मनुष्यात्नेनीयते5सीश॑सिवाजिन 
. इव। हत्पतिंछ यर्दजिरं जविंध्र तन्‍मे मन; शिवसकल्प- / 
! मस्तु ॥ ये. रेणदा। 
(इबे) जिस प्रकार ( खु सारथिः ) उत्तम सारथि ( अश्वान ) प्रोड़ों को | 
| ।. चलाता है, (इव) उस प्रकार (यत्त) जो (मनुष्यान) मनुष्योके इन्द्रियरूपों (वाजिनः) ४ 
| | अश्वोकों ( अभीशुमिः ) लगामोद्वारा ( नेनीयते ) चलाता है ओर (यत्‌ ) जो 
४ (हत्परातिष्ट ) हृदय में रहता हुआ, ( अजिरं ) अजर और (जविप्ड ) वेगवान । 
है, (तत्‌ में मनः शिवसंकर्प अस्तु) वह मेरा मन उत्तम शुभ सेकर ४ 
युक्क होचे । । 
रथ का सारथी जिस प्रकार घोड़ों को चलाता है, उसी प्रकार यह मन 
& इन्द्रियों को चलाता है । इसी लिये इसका संकल्प शुभ होना चाहिये । नहीं 
| ता यह इंद्वियों को किसी गढ़े में गिरा देगा । यह मन हृदय में रहता हुआ 
अनंत गाते के साथ चलता है। इस प्रकार का शक्तिशाली मन सदा शुभ संक 


एप से युक्त होवे | मनुप्यों. को उचित है, कि वे इस उपदेश के अनुसार अपने 
मन को शुभ सेकरप बनावें ओर अपनी उन्नति सिद्ध करें । 


| 





5०८३ 


धारणावती बुडधि. 


>>» ध्धूटप<त+« 





ध्दाप८८।+ पल 


मेधामह प्रथमां त्रह्म॑ए्वत्ती त्रत्म॑जूतासपिंटलाम । 
प्रपीतां ब्रह्मचारिभिर्देवानामचस हवे ॥२॥।| .. अ, दाश्०्८! 


( अईं ) में ( ब्रह्मस॒च॒तीं.) शानयुक्क ( ब्रह्मजूतां ) शानियों छारा सेवित ४ 
५ (ऋषि-स्तुतां) ऋषियों से स्तुति क्री गई ( ब्रह्मचारिशिः प्रधीतां ) बह्मचरियों ॥ | 
पान की गई ( घथमां ) चिशाल- ( मैधां ) घारणायुक्र बुद्धे का (देवाना ! 

५ 


हि बचफ८३६-+ धरा५८२-+ प्र +बर-न दिल कक 


बा 


॥ क लिये ( हुवे ) प्राप्त करता हूँ। 


+« अर फि८+ अयड८+ घट यब+ ध्रु पक ध्टरंडर> ८८४४१ ? 
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४ प्रोथना |... हि ४... हि 


६९ 
जिस प्रकार की धारणावती बुद्धि की. प्रशंसा सब विद्वान कर रहे हैं |! 
उसकी धारणा की उन्नति अपने अन्दर करनी चाहिय | धारणाचरती बुद्धि का ४ 
मेधा कद्दते हैं । जिससे मन. के अन्दर शानादि की धारणा हेती है, उस शा 
॥ नाम मेधा है ! यह मेधा शक्कि जितनी प्रबल होगी उतनी बुद्धि की.विशा ॥ 
ता मनुप्य दिखा सकता है | इसालिये हर एक मनुष्य को उचित है, कि वह ! 
अपने अन्दर इस घारणावती वाद्ध को वढ़ावे | |! 


3७० >भकप व पप८+ धरप<-० प्टीप<र-० प्टपिदा+4 ५ फेंर०« 


यां मेधाररमर्वों विदुर्या मेधामसुरा विदुः । 


| ऋष॑यो मद्गां मेघां यां विदुस्तां मय्यावेशयामसि ॥३)॥ ;क्‍ 
! 

ै अ, ६।१०८॥ ! 
|] (या मेधां ) जिस मेघा को ( ऋमवः विदुः ) ज्ञानी जानते हैं, (यां) जिस 


!' ( मेथां ) बुद्धि को ( अछु-राः ) प्राण विद्या निष्णात ( बिदुः ) जानते हैं,झथवा ४ 
प्राप्तकरत हैं ओर (यां) जिस ( भद्वां ) कल्याणमयी ( मेधा ) बुद्धि को 
(ऋपय:) ऋषि (चिदुः ) जानते हैं, ( तां मयिग्नविशामसि ) उस श्रेष्ठ वाद्धि को 
अपने अन्दर स्थापित करता हूं । 


सब ज्ञानी जिस धारणावती वाद्धि का अनुभव करते हैं, वह हरएक को 
| प्राप्त करनी चाहिये। 


हा यामब॑यों भूतकृतों सेघां मघाविनों विदुः |. 
( तथा सामग्य मेघयाओ्ने मेघाबिन कृणु ॥॥॥ अ, ६॥१०८॥ 


हे (अभे) अग्ने ! (यां मेधां ) जिस मेधा बुद्धि को (मेधाविनः भूत-कृतः 
/' शानी और पुरुपार्थी (ऋपय ऋषि (विद) अनुभव करते रहे, हे (असे) प्रभो 
| (तया मेंधया) उस मेथा बुद्धि से ( मेघाचिन ) बुद्धिमान (मां छणु) मु कर । 


! मेधां साथ॑ सेधां प्रातसेधां सध्यंदिनं परे । 
6 
| 
/ 


4 


श्र 


सेधां सूर्येस्थ रश्मिभिवेचसा वैशयामहे |।५॥ अर, ६।१०८॥ 
( साय ) सायकाल, ( प्रातः) प्रातःकाल, ओर ( मध्य दिने ) दिन के 
मध्य में ( खूयस्य राशिमिः ) खूय के किरणों के साथ तथा ( चंचसा ) अपनी 


| घाछकू शाक्के के साथ ( म्घा ) मेधघा नामक धारणवती बुद्ध को (वेशयामददे ) 
! धारण करते है । 


 भैधा चुद्धे की ब्राद्धे के 'लिये हरए्क को पातिदिन खुमेशाम प्रयत्न 
|) करना चाहिये। दक्तता से प्रयत्न करने पर दी इसकी द्॒त्ददे होती है । 
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७ 


हा न्‍ < हि हु 

॥ १६० चदाग्त । 

| शा 

: इंद्रियों की शांति 

४ इये या प॑रमेछिनी वाउदेवी बह्मसंशिता | 

१; ययव संसजे घोर तयग्रेत शांनिरस्तु न!॥  अ, १६।६१॥ 
४] (्‌ याइय ) ज्ञा यह (६ ब्रह्म-साशता) ज्ञान स्त ताचण वना ( परमाषप्टना 


वारदेवी ) परमात्मा में सम्बन्ध रखनेवाली वाग्द्वी है, ( यया ) जिससे ( घोर 
* ७ लखजे ) भयेकर प्रखेंग उत्पन्न होता है, ( तया एवं ) उसीले (नः शांतिः अस्तु) 
| हम शांति प्राप्त होवे । 
' वाणी आन्मा की प्रेरणा से उत्पन्न होती है, इस वाणी के रूपयोस सल 
// अनेत भगड़े खड़े होते हैं. और सदुपयोग से अनन्त उपकार भी हंते है । इस 
| लिये वाणी के सदुपयाग छारा हमे उत्तम शांति प्राप्त हो,यह प्रार्थना इस मन्त्र 


से है, जा सचित करती हैं कि, हरएक मनुप्य बाणी का सदुपयोग करके शांति 


| स्थापन कऋरनद मे अपने से जा हो सकता है. कर। 


५ इृंद यत्‌ २रमेछिन सनो वां क्रह्मसशितम | 
/ ५ 
!। पेनेद संस्गज घोर तेनेत्र शांलिरस्तु नः ॥ अ. १६।६।४॥ 


( इद ) जा (च्रह्मसशितं ) ज्ञान से तीचण बना हुआ ( परमप्षिन ) परमा- 


॥। त्मा से सम्बन्ध रखनचाला (मन) मन है, ( येन एव) जिससे / घोर *) भयंकर 
। परिणाम होता है, उससे हमें शांति प्राप्त हो । 
ं हमार अन्दर मन हैं, जो आत्मा की शाक्ते से यहां काये कर रहा है । 
४ इस मल के दुरूपयोग से बड़े भयानक दुष्परिणाम होते हैं, परन्तु यदि बह मन 


छापने बश में रहा, तो अत्यंत उन्नति प्राप्त होती है । इसलिये मन से कदापि | 


बुरे घित्वार करने नहीं चाहिये, परन्तु अच्छे पोपक विचार करके श्रेष्ठ बनने 


ह का ही यत्न हरएक की करना चाहिये । 


॥। 
हा इमानि यानि पंचेंद्रियाणि सर्न॑ःप्ठानि में हृदि बऋष्यंणा 
|! संशितानि | पैरेव संखे घोर तेरेव शांनिरस्तु नः ॥ ' 
५ 
है] ल्व्ट्च्ज १] नुता 2 १९६६४ || 
9 रे है ये ( पंच-इन्द्रियाणि ) पांच शानेद्रियां ( मनः पप्ठानि ) जिनमें 
हज इन्द्रियः -साशितानि ) शान से खु्ताच्ण वनकर मरे हदय में रइन 
4 _ अआननों ५ ०७ पद २2००० ४०८5० दा «८4 *००५०४०-२४५२४०-०७७०-२५७३२४०-४१००-२७७ ब्ख्प्कश्विा लक 9. 


छू 
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सका 3:०५ ० ०. 
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| प्राथेना । रह १६१ | 

; हैं, (यै: एव) जिनसे ( घोरं") भयंक्रर परिणाम भी होती है, उनसे भी हमें !' 
शांति प्राप्त इये । ४ 

| मन, ओर इंद्रियां यदि बिगड़ बठे, तो मनुष्य को कितनी आपाे में 





!' 
| डालती है, यह वात प्रासिद है । परन्तु वश में रहें, तो उदसे बहुत उन्नति 
होता है। इसीलये उनको वश में रखकर उनके उत्तम उपयोग द्वारा ही शांति 
॥! स्थापित करनी चाहिये । । 
॥| । आज 5 । 
! बलवरती बाणी। 3 
2०३ ५७००० ३४ है 


। |। / 
| निर्दुरभेएय॑ ऊजो म्धुमती वाछ ॥ अर, १९२१ | 


!! ( ऊजा ) शाक्ति वाली, ( मधुमती ) मीठी (वार) वाणी (निः दुरमेस्यः) 
| दुष्भाव से युक्त न हो । 

| वाणी में बड़ी शाक्ति है, इस लिये उस वाणी का प्रयोग कदापि बुरे 
| भाष के साथ नहीं करना चाहिये ।| कई लोग मीठे शब्द बोलते है, परन्तु 
५ उनका भाद बड़ा कडुआ होता है । इस प्रकार वतांव कदापि कोई भी ने करे । 


| का मीठी वाणी । 


»«€+$49643:<+- 


री 
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|! . सधुमती स्थ मघुमती चा्चझुदेयम्‌ ॥ ऊऋ; १६।२२॥ 
|| प्रजाजनों | तुम ( मछुसती रुथ ) मेंठि स्वभाव से युक्त हो, से ( मधु 


मता बाच ) मीठा भाषण ( उर्देयम्‌ ) बोले । 
सम्पूर्ण प्जाजनों के साथ मीठा भाषण करना उचित है, क्योंकि उसी 
अर्दिसा-मय शांति सर्वत्र स्थापित होकर मीठे व्यवद्ार से दी जगत्‌ वश 
४ 


कक अऑक्िन्ख्सेमजथक 


में आ सकतः है। 


! 25. 
! कल्याण का उपदेश सुननेवाले कान । 


| ध्प<-० पट ८८ पी +८++ ८८ +ब:+० घु- २८० 


' सुश्नतों कर्णोी भद्रअंतों कर्णो भद्रं छोक श्षयासम्‌ ॥ 
हे | अ. १६।२४॥ ६ 
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5, 


! १६२ बेदास्त । 
। | भरे ( कर्णो ) कान ( सुथ्रतौ ) उत्तम उपदेश श्रवण करनेवाले हैं, मेरे 

कणों) कान ( भद्रश्नती ) कल्याण की वात सुननेवाले हैं| इस लिये में ( भद्र 
| श्लोक ) कल्याण मय यश के विषय में उपदेश ( श्रूयास ) खुनू । 

कानों से ऐसा उपदेश श्रवण करना चाहिये, कि जिससे अपना सदेव 
कल्याण हो, अपना यश बढ़े । 
[8 ह [48 
तीश्ण द्वाप्ट । 


+++-->०:०७ २० ०--. 


सुश्नतिश्व मोप॑श्रतित्र मा हांसिष्टां सौप॑ण 
चत्तुरजस ज्योति ॥ ह १६॥५५॥ 


( सुश्षांतिः ) उत्तम वात श्रवण करना और ( उपश्वतिः ) उसका श्रंगी: 


कार फरना, ये दो गुण ( मा ) मुझे ( मा हासिश्ं ) न छोड़ें, ( सोपरणे चच्चुः ) 
गरुड़ के समान तीचण दृष्टि मेरी होचे, और ( अजस्त्र ज्योतिः )सतत तेज 
; रिवता मुझ में वास करे । 

उत्तम उपदेश सुनना, उत्तम उपदेश के अनुसार अपना आचरण करना | 
खुदम द्टि का उदय, ओर तेजस्विता ये चार गुण मनुष्य को अपने अन्दर 


बढ़ाने चाद्दय । 
ऋषियों का प्रचारक । 


ऋषींणां प्रस्तरोंड्सि नर्मोंस्त देवाय प्रस्तराय ॥ अ,१६।२।३॥ 
तू (ऋषीणां ) ऋषियों का ( प्रस्तर : ) प्रसारक है| तु ( दैचाय प्रस्त 
राय ) दिव्य प्रचारक के लिये ( नमः अस्तु ) नमस्कार हो । 
ऋषियों के दिव्य शान का प्रचारक ऋषि संतान हैं । जो दिव्य शान 
का अ्रेप्ठ प्रचारक्त होगा, उसका सत्कार करना उचित है । 


शात हृदय। 


०-०8». ----> सा 


असंतापं में हृदयमुर्ची गव्यूतिः समुद्रो अंस्मि 
विधभणा॥ | अ, १६।३॥६॥ 
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। ( में हृदय ) मेरा हृदय ( अखंताप ) सेंताप रदित होवे। ( गव-यूतिः ) 
४ इंद्वियों की गति ( उर्बी ) बड़ी हो । (विधमेणा) विविध धर्म नियमों के पालन 
करने के कारण में (सम-ठत्‌-द्रः अस्मि ) सम्यकू रीति से उत्कंषे के लिये गति 
उत्पन्न करने वाला बने । अथवा समुद्र के समान गंभीर बसे । ; 
हृदय में शांति रखनी चाहिये । इंद्रियों ओर अवयवें। का बल बढ़ाना 
चाहिये, ओर उन्नति प्राप्त करने के लिये सदा प्रयत्न करना चाहिये | 


समान लोगोमें अ्रष्ठ । 


| 
| स्धाउह रथीणां सधों समानानां मयासम्‌ ॥ अ. १६॥३।१॥ 
| ( अहं ) में ( रयीणां मूर्था ) धनोंक। सिर और (€ समानानां मूथो ) 
समान चिद्वानों में सिर स्थानीय ( भूयास ) हो जाऊं । । 
हरणएक मलुष्यको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, कि जिससे उनके पास | 
चहुत धन संग्रह हो सके ओर शान भी ऐसा हो, कि जिससे उसकी योग्यत ] 
विद्वानोंम भी उच्च बन जाय। ॥! 
विद्या और धन का एकन्र निवास होना इष्ट है। सरस्वती और लक्धमी ! 
एकत्र रहे, इसीसे मनुष्यकी उन्नति दोगी। | ! 


घना का कद्र । 


# 











न्श््य 


| 


& उ+ टऊ नशा उे. 


ज््त्ड 





) 
नामिरहं रेथीणां नाभि। समानानां भूयासम्‌ || ॥ 
अ, १६॥४१॥ / 


(अहं) में (स्यीणां नामिः धर्नों का केंद्र ओर (समानानां) समान लोगों | 
का (नामिः) मध्य (भूयासं) होजाऊं। 

अपने चारों ओर घन धान्य हो, ओर समान विचार वाले लोक भी 
चारों ओर रहें, तथा में उक्क प्रकार सबका केंद्र वन कर रहूं, यद्द इच्छा दर 
एक मनुष्य को मन में धारण करनी चाहिये ! 


/ 

ः ४ 

मत्यों में अमर। । 
|] 


स्वासदसि रूंषा अम्हतो म्त्येष्या ॥ अ, १६।४२॥ 


तू ( छु--आसत्‌ ) उत्तम अवस्था से युक्र, ( सूपाः ) उत्तम उचा-कालों | 
स+सपथत चंचण<+ चचपथ+ धरम ते बसपन<-+ उसमे+ स्‍रपब्े+ सप८-०चह+८८++सप८८ 9 सूप रू<-० फहप<5० * 
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१६४ बेदासूत । 


जज >> >+3 + अजीज डक >> > >> >>» + 


मा 


अ>+>+-जणत अडिल्लजन अल “>+ज+ >> >नः डजडडन 


से युक्त, और (मर्व्यपु आ अमतः) मत्यों में सर्वंधा अमर (असि) है। 
(१) अपनी अवस्था उत्तम करनी चाहिए, (२) प्राव-काल उठ कर उपा- | 

काल के पूर्व अपना कार्य करने को सिद्ध होने का नाम उत्तम-उपःकाल-चाला 
होना है, ( ३ ) तथा मरने बालों में अमर भाव अर्थात्‌ मनुष्यों में देची शक्ति 
से युक्त मन प्रकाशित रखना चाहिये। 


-मद. मय रू +- 


अन्स्च्डसडर 





स्थिर प्राण ओओ अपान ।. ; 
मा मां प्राणो हांसीन्मो अंपानोंड्वहाय परा गासू। / 
आ. १६।४३॥ | 


(पाण) प्राण (मां) मुझे (मा हासीत) न छोड़े और (पान: उ) अपान ! 
भी सुझे ( अवहाय ) छोड़ कर न ( परा गत्‌ ) दूर न जावे । | 
प्राण और अपान मेरे अंदर उत्तम बलवान वन कर रहें । ! 


लय मद हक लक ः 


जं ही विजय करेंगे। 





अजैष्माद्यार्सनामाद्या भूमानांगसो वयम। अ.,१६।६।१॥ 


(अच अजैष्म) आज हमने जीत लिया हैं, (अद्य) आज हमने (झसनाम) 
: धन प्राप्त किया हैं ।( वर्य ) हम ( अनागसः ) पाप रहित ( अभूम ) हो गये है। 
( १ ) विजय प्राप्त करना, (२ ) धनादि भोग प्राप्त करना आओर (३) 
! निष्पाप वनना चाहिये | हर एक मनुप्य के य उदेश्य होते चाहिये |इन 
. उद्देश्यों के अनुकूल हर एक को प्रयत्न करना चाहिये । 

मन आदि संपूर्ण शक्तियों की पू्वे उपदेशानुसार उन्नति करने से ही 
अपना विजय होगा | इस लिये अपनी सर्वोंगीण उन्‍नति करने के लिये हर 


. पक, को परमपुरुपार्थे करता चाहिये | इस चविपय से निम्न लिखित खूकत 
देखिये-- 
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| 
! 
' 
। 
। 


# प्राथना | १६५ 
! ः ढ ८८ बडी ध्छीओ धाप८र-+ पाप ध्ॉप८+ <५८+ ध्टाा<: हा 

४ के 

| है. अपने उदयका क्रम 

है/ 


(2 | 


॥॥ ब्सपद-+ स्टीपब:-+ <प८स-+ ध्टाप<र-+ पप<र-+ 2 ध्टरा 

| वबाइम॑ आसत्नसोः प्ररणश्वक्षुरदुणोः ओजन कर्शयों! | _ 
| अपलिताः केशा अशोणा दनन्‍्तां वहु बाह्योबेलम ॥१॥ 
| -_ ऊर्वोरोजो जंघथोजबः पादयो: । 

। प्रतिष्ठा अरिश्ानि में सवोत्समा निम्चष्ठः ॥२)॥ 


तनस्तन्वां से सहे दतः सर्वेमायुरशीय । 
स्पोर्न मे सीद पुरु) पएणस्व पच॑ानः स्वर्ग ॥१॥ 


प्रिय मां कृणु देवेयु प्रिय राजसु मा क्ृणु । 
प्रिय सर्वेस्थ पश्यत उत शूद्र उताये ॥१॥ 


उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान य्ज्ञेन॑ बोधय । 
आयुः प्राण प्रजां पशून कीलि यर्जमानं च चर्धय ॥श५॥ 


थे, का, १६ स््‌. ६०,३१,६३२,६३ ॥; 
( मं) मेरे ( आसन ) मुख मे पूण आयु की सम्राप्ति तक ( बार ) उत्तम 
बकक्‍तुत्वशाक्के रहे, ( नसोः पाणः 2 नासेका में पराण शाक्ति संचार करता रहें, 
(अच्णाः चचछ्ुः) आंखा म दृष्टि उत्तम धकार खे रहे, ( कणयोः थ्रात्रम ) कानों 
श्रवण शक्ति रह, ( अ-पल्ितां: केशा:) मरे वाल सफेद न हा, अ-शोणा 
दन्ताः ) मरे दांत मलीन न हो, मेरे (वाह्वाः वहु: बल) वहुआ में बहुत बल रहे 
मेरी ( उबा: ) उरओआ मं ( आजः ) शाक्ते रहे, ( अधया: ) जांघों में ( जबः ) 
५ चेग रहे, ( पादयाः ) पाओं के अन्दर (प्रतिष्ठा ) स्थिरता और हढ़ता रहे, 
( में खबां ) मरे सब अवयवब ( अरिप्टानि ) हृए-पुष्ट हा, मेरा ( आत्मा ) आत्मा 
सदा ( भ्रएः ) उत्साह पूर्ण रहे, ( में तनूः) मेरे शरीर के सब अचयवब (तन्वा) 
उत्तम अवस्था में रद । ( दतः ) दवान-'ल शत्रु का ( सद्े ) सहन करन की 


४. शाक्के भरे अन्दर रहे। में (सच आयु: पूर्ण दीघ आयु (अशाय) पघाप्त करूं। पूल 
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.॥| आयु को समाप्ति तक मेरे सब अवयवब हष्ट पुष्ट रह, (से ) मुझे (स्योर्न) खुख 
४ (सीद) प्राप्त हो, (पुरु: पृण॒स्व) वहुत पूर्णुत्व प्राप्त हो, में (पवमानः) शुद्ध दोऋर 


; ( स्व ) स्वगे मे-अथात्‌ उत्तम लोक मे-म्रसन्ना से रहूगा। 


| 
हे प्रभो ! (मा देवेषु प्रिय कूणु) मुझे ब्राह्मणों का प्यारा बनाओ ( राजसु | 
!' मा प्रिय कृणु ) क्ञत्रेय समुदाय में मुझे प्रियता प्रात कराओ (उत शद्दे ) ओर 
शूद्र समाज में (उत्त अथ ) तथा चणिग्वग में प्यारा वनूं, इतना ही। नहीं [६ 

अपितु (सर्वेस्थ पश्यतः प्रिय) सब दखनेवाले-प्राणीमात्र का मुझे प्रिय कीजिए | | 

| हे ( ब्रह्मणस्पत ) शान के स्वामिन्‌ ( उत्तिष्ठ ) हमारी उन्नति कर और -( 
( यशेन ) 'सत्कर्म के द्वारा (देवान्‌ बोधय ) विद्वानों में ज्ञाग्॒त्ति उत्पन्न कर। : 
तथा ( आयुः पाणं प्रजां पशन्‌ कीचि च यजमान ) आयु, जीवन, सतति, पशु | 
पालन, कीति तथा सत्कर्म करनेचालों का (चर्धय).वल बढ़ाओ | ! 


7" क# 


इन खूकतों के मंत्रों में मह॒ुप्य के अभ्युद्य का स्वरूवब उत्तम रीतिस 
चर्णुन किया है, ( १) प्रथमतः अपनी शारीरिक और मानसिक शाक्तियों की |; 
उन्नति करनी चाहिये। जिसका शरीर कमजोर है, मन निर्बेल हें, ओर वुद्धे | 
क्षीण है, वह परोपकार के पुरुषार्थ भी उत्तमता से कर नहीं सकता | इस लिये £ 
चैयफ्तिक उन्नति का प्रयत्त सब से प्रथम होना चाहिये। ( २) तत्पश्चात्‌ ! ह 
दीधघ आयुष्य प्राप्त करने के लिये मानसिक ओर आत्मिक समता प्राप्त करनी | 
चाहिये। इस समता से ही मनुष्य जनता के उपयोगी महत्काये करने योग्य - 
यनता है। समता का भाव मन में स्थिर न रहा, तो वद्द मनुष्य सार्वजनिक 
! कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। मानसिक समता और स्थिरता से शारी- / 
& रिक आरोग्य और दीधघ आयुष्य भी पभाप्त होता है। अल्पाय मनुष्य तथा ॥४ 
| अस्थिर चित्त का मनुष्य जनता के द्वित के काम केसे कर सकता हें! ४ 
£ चालीस पचास वर्ष तक मनुष्य अनुभव प्राप्त करता है, और पश्चात्‌ की | 
आयु में वह अनुभव लोगों को देता हे । जो मनुष्य अल्पायु होता है, वह ५ 
अजुभव प्रात करने की आय में ही मरता है, इस लिये उस से कोई विशप |! 
काये जनता के लाभ के लिये होना अशकक्‍य .है। अत: पुरुषार्थी महुष्य को ४ 
डाचित है, कि वह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति के साथ अपनी |, ह 
;। 
| 
॥/] 


दीघे आयु बनाने का यत्न करे ( ३ ) इतनी योग्यता के पश्चात्‌ वह जनता 
के हित के कार्य कर सकता है, ओर अाह्मण, चत्रिय, वेश्य और शद्धों के उप- 
योगी महत्काये करके, उनकी श्रीति संपादन कर सकता दै। तात्पर्य सर्वे जन 
| डितकारी पुरुषाथे करने स्तर सब जनता उस पर प्रेम करती है, और वद्द लोक 
/. भें. प्रिय यन जाता है। (४) इस समय उसका काये केवल जनता को संतुष्ट | 
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हब | 
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प्राथना । १६७ 
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करना हा नहीं हाता, प्रत्यत जनता का यांग्य कंतब्य बताव के लिये उसे 
उत्तम बाघ भा याघ्र करना हाता ह | 


अस्तु, इस प्रकार मनुप्य की ऋम से उन्नति होती है। यह मानवी उदय 
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| द्‌ 
| के स्वरूप का उपदेश इन सकता का विचार करने स पाठका को प्राप्त ह्ठो 
! सकता दे । 

५/ €ः कप 5. शी 

| शुभ कम करने की प्रतिज्ञा । 

! । 
५. + 5९८५ (2 ३ झिये हि 
$.. भर्र कर्यमिः श्णुयास देवा /भई्द परयेमाक्षमियेजत्राघ। | 
! स्थिरेरह्ेस्तुष्रवांसस्तनूभिव्यशेम देवहिंते यदायु। ॥ 

|! १।८६।८॥ 


॥। ( कर्णमिः ) कानों से ( भद्ठे श्टण॒ुयाम ) कठ्याणमय उपदेश ही सुनें, 

४ (अक्षमिः) आंखों से (भद्र पश्येम) कल्याण कारक दृश्य ही देखें। है ( यज़न्ना 

/ देवाः ) याजक विद्वान लोगो ! (स्थिरेः अगेः स्थिर अगे से युक्त ( तनूभिः ) 

॥; शरीर से (तुपष्ठुबांलः ) इश्वर की प्रशेसा करते हुए ( द्वाहेत आयुः ) देव/ के 

! छद्वित्त करने के लिये अपनी आयु ( व्यशेम ) प्राप्त कर । 

|/ शरीर के संपूण अवय्यों से श्रष्ठा की सवा ओर उनका खत्कार कर 

५ हुए तथा संपूर्ण भ्रष्ट कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए, दम पूर्ण आयु प्राप्त करें । इस 

; सत्र में यद्यपि कान और आंखों का ही उल्लेख हें, तंथापि सब अन्य अवयवबा 
४ के विपय में इसी प्रकार निश्चय करना चाहिये। अर्थात्‌ अपने हर एक अब 

५ यव से शुभ कमे करने की प्रतिशा इस समय करनी चाहिये। और दक्तता के / 

साथ व्यवद्यार करके उक्त प्रातिश्ञा की पू्णत। करनी चाहिये | अपने शरी ; 

!' फे दर एक अवयव से इस परकार शुद्ध कर्म करने की दक्षता जो वबनायेंगे । 

| ही उन्नत हा सकते हे । हे ४० 7# 

- ४ मनुष्य शरीर की कृतकृत्यता उक्त प्रकार कर्म. करने से है। हो सकती / 

' है। प्रत्येक अवयव को शुभ कर्म में प्रद्वतत करने से उन्नत्ति और अशुभ कर्म | 

च । 

कै 

/ 

॥। 

। 

५; 
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| में प्रवृत्त करने स अवनति होती दे, यद्द नियम ध्यान से रखने से मलुप्य की , 
| सदा उन्नति दी होती रहेगी । 


-2०-न. नमन अनमनकनन-अनम-«»माक, 
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नह 


है का “हु कम आम 
। “संस्कार-प्रकरण हे 
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कक 
| (ध८ बेदासखत । - ह ह |. 





है कि. | 
| 2 हक. की ___& ् ; | 

। हि हे द 
० गर्भाधान- संस्कार | 
कह | 
;॒ ह ( अथववेद काएड ६ ब्रक्क ८१ ) । 


ह॒ |) 
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जनक 


5 





|. “प-किडसकसअलक+--- ! 
.. भन्तासि गच्छेसे हस्तावप रक्षांसि सेधसि | 
$ | परिहस्तो कि < ग 

प्रजां घने च गृह्ानः परिहस्तो अभूदयम्‌ ॥१॥ ्ः 

. दे पुरुष ! तू ( यन्‍्ताखि) नियमों के चलाने वाला या गर्भनाशक विध्लों ! 
! 


>प् पट त था 


' का नियमन अर्थात्‌ नाश करनवाला है। तू ( दस्त ) अपने दोनों हाथों को 
( यच्छुस ) सहायता के लिये देता है ओर ( रक्षांसि ) राक्षसों अर्थात्‌ विश्नों 
: को ( अप सेधासे ) हटाता है (प्रजां ) प्रजा (च) और ( घन ) अन को | 
: ( ग्ूहानः ) प्राप्त करता हुआ (अय॑ ) यह तू ( परि हस्तः ) हाथ का सहारा ॥. 
देनेवाला ( अभूत्‌ ) हो । ्ः 
परिहस्त वि धारय योनि गर्माय धातवे । ; 
. मयोंदे पत्रसा धेंडि तं त्वमा ग॑सयागसे ॥२॥ हि | । 
है ( परिहस्त ) हाथ का सहारा देनेवाले पुरुष ! ( गर्भाय धातवे) : | 
। गर्भ की पुष्टि के लिये ( योनि ) स्त्री की योनि की (वि धारंथ ) विशेष प्रकार । 
५ से रक्ता कर। ( मर्यादे ) हे मर्यादा युक्त पत्नी !. ( पुत्र ) गर्भस्थ संतान को | 
ही ( आ दि ) भी प्रकार पुष्ठ कर | ( त्वं ) तू (ते ) डस संतान को (आगमे ) ।' 
८ योग्य समय पर । ( आगमय ) उत्पन्न कर । 42७ 0 2 


। से हु |] 
॥ ये परिहस्तमबिभरदितिः पुञ्रकाम्या | पा ( 
त्वष्टा तमस्था आ वंध्ाद्‌ यथां पुत्र जनादितिं ॥श॥॥ | 


...( पुत्रकास्या ) उत्तम.सन्‍्तान की कोमनावाली ( अदि्तिः ) अखंडबता /' 
' ख्री ने ( ये) जिस ( परिदस्त.) हाथ का सद्दारा देनेवाले पति को ( अविभः ) !] 
४ धारण या स्वोकार किया है। ( त्वष्टा ) विश्वकर्मा परमात्मा (ते) उस पति /!] 
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सेस्कार। ह १६६ 





न ये की की घी न आम की आन सी का आकी च  क क आ 


!' को ( अवन्नात्‌ ) नियमबद्ध करे, ज्ञिस से बह पत्नी (दुबं ) संतांन को 
॥ (जनादू इति ) उत्पन्न करे) 
ईैः 


। ( अथवैवेद काणड ६ सक्त १७) 
| सथेय पंथिची मही भूतानां गर्भभादधे। 


एवा ते प्रियतां गर्भो अनुसूलु स्चितवे ॥१॥ 


( यथा ) जैसे ( इये ) यद्द ( मद्दी ) बड़ी ( पूथिवी ) भूमि ( भूतानां ) 
| प्राणियों के ( गे ) गभे को ( आदछे ) भली प्रकार घारण करती है ( एवा ) 
इसी प्रकार ( ते ) तेरा ( गर्भः ) गर्भ (सूंतुं) सन्‍्तान को ( अनुसचितये ) 
| अनुकूलता से उत्पन्न करने के लिये ( ध्ियतां ) स्थिर हो । 
| यथेय प्रथिवी सही दाधारेमान्‌ चनस्पतीन । 
एवा लें ध्रियतां गर्मो अनुसूतु स्वितवे ॥२॥ 


3 ! 
|; ( यथा ) जिस प्रकार ( इये ) यह ( मही ) बड़ी (पृथियाी ) भूमि 
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किन अंिचल>च्स्‍थिबल-« ० 


>ऊँटसलाओऋििफकि डर *क डक रू 


| 











| 
५ ( इमान्‌ ) इन ( चनस्पतीन ) कृक्षादि को धारण करती है ( एवा ) इत्यादि | 
| गा पूवेबत्‌ । ह ही 
॥/ य्धेय॑ प्ंथिवी मही दाधार पर्चतान्‌ गिरीन। .. ! 
एवा तें धियतां गर्भो अनुसूतु स्वितवे ॥श॥ ... |! 
! जिस प्रकार यह बड़ी भूमि ( पर्ववान ) पहाड़ों ओर ( गिरीन ) | 
! पद्दाड़ियों को ( दाघार ) धारण करती हे ( एवा ) इत्यादि...........पूर्वंचत्‌ । | 
४ : यथेय पथिवी सही दाधार विछित जगंत्‌। । 


एवा ते धियतां गर्भमो अनुरूत स्वितवे ॥४॥ । 
जिस प्रकार यह बड़ी भूमि ( विष्ठित) विविध अकार से स्थित (जगत) | 


५ सप<:-० पा प८:-० 


ु ! जगत्‌ को चारण करती है ( एवा ते ) इत्यादि.......-.-«- पूनेचत्‌ । 
( अथवेबेद काण्ड ५ सूक्त२४ ) ॥ 
। | ... प॑वेतादिवों घोनेरह्ांदझ्ात्समारंतम्‌ । |) 
|; शेपो गर्भस्थ रेतोधाः सरो एणेमिया दंधत्‌ ॥१॥ है 
| .  ( शपः ) जननेन्द्रिय ( गर्भस्यथ ) गर्भ में ( रेत्तोधा ) चीये का धारण ' 
करने वाला है। जञननेन्द्रिय ( योने: ) बींये के कारण रूप ( पर्यतात्‌ ) मेरुद्‌रड | 


के पे 


दिवः ) मस्तिष्क और ( अगादेगात्‌ ) पभ्रत्जक अंग स ( समाश्रतम्‌ ) इकट्ठे ! 
नकल कन्फपंकस+ कम क करन कफ मजे डक न्स्स्कसफफक ४४७७७४४७७॑ा थम ग 
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२०० वेदासूत । 


पे टन जलजरी 3 3ॉ जल । 


हुए वीर्य को ( सरो ) बाण में (पर्ण इब ) पंख की तंरह (अदधत्‌ ) योनि 
में घारण कराता हे । 
यथेय॑ एंथिवी मही भतानां गर्भमादधे। - 
एवा द॑धामि ते गर्भ तस्मे त्वामवंसे हंचे ॥२॥ 


जिस प्रफार यद्द बड़ी पृथ्वी भूतों के गभे को घारण करती है उर्स 
! प्रकार ( ते ) तेरा ( गर्भ ) गर्भ की ( आद्धामि ) यथावत्‌ स्थापित करता हूँ. | 
( तस्मे ) उस गर्भ फे लिए ( अबसे ) रक्षा करने के लिए (त्वां हुवे ) तुमे ॥ 
चुलाता हू । न 

गर्म घेहि सिनीवालि गर्म धेहि सरस्वति। 

गर्भ ते अश्विनोभा धंत्तां पुष्करखजा ॥१॥ 
( सिर्नीचालि ) हे बड़ी बड़ी स्फिच वा जंधावाली ! ( सरस्वति ) 
उत्तम शानवाली ! ( गर्म घेदि गे घेहि ) गर्भ को ठीक.प्रकार घारण . कर | 
( पुष्कर स्नजा ) पुप्ट देनेवाले ( उभा ) दोनों ( आश्विना ) रत ओर वीये ( तें ) 
तेरे (गर् ) गर्भ को (आ घत्तां ) ली प्रकार पुषठ करें.।._ 
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ध्जक 


न्ल्म्ज्न्स्चय्ल्स 


>> _38.00- 32» + कम 


गमें ते सिन्नावरुणी ग॑से देवो बृहस्पति: 


कप न ला मल ड कक म्ल्क्र 


ग्॑म त इन्द्रशथाभिय्व ग॑भे घाता दधातु ते ॥४॥ 


' ( मिन्नावरुणी ) प्राण और अपान ( ते गर्भ ) तेरे गर्भ को पुष्ट करें। 
| ( देवः शद्वस्पतिः ) प्रकाशमान बड़े बड़े लोकों की रक्तक वाद्ध ( गभ ) गभ का 


३१०२-०७ ५३४७५ ५७०+:०९-३४ 


(द्धाठ॒) पुष्ट करे। (इन्द्र) ऐश्वर्यचान्‌ आत्मा या मन तेरे गर्भ को पुष्ट करे ।(च) 
और (घाता) घारण करने वाला (अप्लिः) जाटरापि भी तेरे गर्भ को पुष्ठ करे | 


विष्णुयोर्निं कल्पयत त्वष्टा रूपाणिं पिंशतु । 

! । आ सिश्चतु प्रजाप॑तिधाता गर्म दघातु ते॥श। 
है .... ( विष्णु ) सर्चे व्यापक परमेश्वर ( योनि ) गर्भाशय को ( कल्पयतु ) 

समर्थ करे | ओर वही (त्वण्ठा ) विश्वकर्मा ईश्वर (रूपाणि) गर्भ के आकारों 
! की ( पिशतु) बनाये । ( घाता ) सबका पालन करने वाला (प्रजापति ) जाओ | 
॥ का रक्षक परमात्मा, ( ते ) तेरे ( गर्भ ) गर्भ को (आ सिश्चतु ) सब प्रकार से 

। सीचे और ( द्घातु ) पुष्ठ करे | 
.._यद्वेंद राजा वरुणो यद्दवा देवी सरस्वती ! 


रु | 
् यहिन्दों चत्रहा वेद “ह्वैभकर॑णं पिच ॥॥ 


(+>र-> 5 








|] 


हनन 





हि 


 > हा > फआ 28. 


अव>कम्»»>र न 2 >मअ«-र 


फऋछए> ाध्॑+ धरफ<्रूष्स चर र+ सं ८ू+ २२०५७७०२-२२४७०*+अ्ेन०्->ँथ ७ अॉफिब॑ा+० वास » 


92222 20520 5 2725 अर फ्नक न कीनि इस्प<->चसप<ज पाप + फ८++ एटा प८-> ध्लप८+ ८रप<च+ 
॥ - कि # हक हर सस्कार । | ४० * पा अप रच ! 


ि 
[ ( राजा चरुणः ) दाप्तमान्‌ वरुणन्योग्य पति (यदेद ) जिस ऑपध ः 
! का जानता हैं ( यद्वा ) अथवा जिस आपध का ( देवी ) दिवय गरृणवती ॥ 
| (सरस्वती! शानवती पत्नी ( घेद ) ज्ञानती हैं ( यत््‌ ) जिस औपध को (वत्रहा) 
शजु वा रोग का नाश करने बाला ( इन्द्रः ) ऐश्वरयंचाला वैद्य ( वेद ) जानता ! 


!' हैं ( ततू ) उस ( गर्भकरण ) गये जनक आअधपथ का ( पिच / पान कर | ; ४ 
है 

| . “-गमा.अस्पोषधीनां गरमों वनस्पतीनाम । | 
री ॥। 

॥ ... / गमभों विश्वस्थ भ्रूतस्य सो अंग्र गर्भभहई घाः ॥७॥ है; 
| दे (अमन ) शानस्वरूप परमात्मन तू ( ओपधीनां ) ओआरपषधियों का !। 
/' ( गर्भ: ) स्तुति योग्य गर्स- है तू ( वनस्पर्तानाम ) बनस्पातियों का ( गर्बः ) ! 
५ अहण करने योग्य, आश्रय है और ( विश्वस्थ ) सब.( भूतस्य ) प्राणिमात्र का ॒ 
| (गर्म:) अपार ( अ्ष ) है ( सः ) से तू (इद ) इस में (गर्स ) गर्भ शाक्ति को |; 
! ( आधाः ) अच्छी प्रकार धारण क | 
। .. - - अधि स्कन्द वीरय॑त्व गर्मसा चैंहि योन्यांम्र । ! 
रे । 


वृषासि बृष्ण्यावन प्रजाये त्वा नयामसि ॥८॥ 


. ( वृष्णयावन: ) हे आयचान्‌ पुरुष ।( क्पासि) तू ओजस्वी है ( अधि 
स्कन्द ) उठ कर खड़ा हो ( चीसंयस्व ) उद्यम कर और८ योन्यां योनि भें 
/ (गर्म ) गे को ( आधाहि ) स्थापित कर ( प्रजाये ) उत्तम सनन्‍्तान के लिये 
ः ( वा ) तुझे ( आनयामालि ) हम समीप लाते है । 
वि. जहीष्व बाहेत्सामे गर्भस्ते योनिमा शंयाम्‌ | 
अदुष्ट्र देंचाः पत्र सॉमपा उमयाविनम्‌ ॥६॥ ह 
(बा कक ) है अत्यन्त प्रिय कर्म करने वाली पत्नी ! तू (वि प्च) 


> आ ५ अं» य कथा कक नस 


प+ 4२५०० चप<++ ब्रप<+ प्रपन्‍+ 


(25६ है| 
| विशेष प्रकार उद्योग से कर। (गर्भ:) गर्भ ( ते ) तरे ( थाने ) योति में (आश: ४ 
॥॥ पाम्‌ ) स्थापित हो । ( सोमप ) असृत पान करने वाल ( देवाः ) उत्तम गण ४! 
| गाली ने ( डभयावैंनस्‌ ) मात/ पिता दोनों की रक्षा करनेवाला (पुन्न) पुत्र । 
५  अदुः ) दिया है | ह है; 
| पात्त; भ्रष्ठन रूपेणास्था नायीं गवान्या।। ! 

हु 

॥। धमास पृत्रमा घेहि दशमे मासि सूतचे ॥१०॥ ; 


। दें ( घातः ) पोपक परमात्मन्‌ | ( अ्रप्ठेन ) श्रेष्ठ ( रूपेण ) रूप के साथ 
४ ( अस्थाः ) इस ( “या: ) नाश की ( गवीन्यो: ) दोनों पाश्चसुथ नाडेयों में || 


20 कंबल $92५७०००५७४०फे:ड+२४२७४०२५४७०> ० 0७७४: 0७० 0 


# २०२ वेदासत ! | 
. 2 5 58, कि 
£ (पुमांस पुत्र ) सन्‍तान को ( दशमे मासि ) दसवें महीने में ( सूतते ) उत्पन्न [ 
» दोने के लिये ( आध्राहि ) अच्छे प्रकार स्थतपित कर ! ह ॥] 
त्वष्टः अ्रेष्ठेन०... ....................... शा ४ 
हे (्वष्ट) विश्वकर्मा परमात्मन | ( श्रष्ठन ) इत्यादि.....--पूर्वचत्‌ । . 
स्वितः अरष्ठेन०................- लक ॥११॥।...... $॥ 
है (सविता) स्वात्पादक परमात्मन ! ( श्रष्टन ) इत्यादि........पूर्वचत ॥ । 
प्रजापतले अछ्लेन०... ...... ..........-.. ॥१३॥ 


है (प्रजापते) खप्टि पालक जगदीश्वर ! ( भ्रष्टन ) इत्यादि... ...पूवेवत्‌ । 


वि 2 3१० मजा मलिक नाप 


उसवन सस्कार । 


>-+ “+5>>-0-<4+------ 


( अथवेबेद काएड ३ सक् २३) 
येन॑ वेहह भूविथ नाशसयामसि सत्‌ त्वत्‌ | 


इढू तदन्यत्र त्वदर्पद्रे निदंध्भसि ॥१॥ 
है खुभगे स्री ! ( येन ) जिस कारण तू ( बेहत्‌ ) वन्ध्या ( व्भूविथ!) 


। गई है, ( तत्‌ ) उस कारण को हम ( त्वत्त्‌ ) तुम में खे ( नाशयामालि ) नष्ट 
फरते हैं; और ( तद्दिदं ) उस चन्ध्यापन को ( त्वत्‌ ) ठुक से (अप ) हटा कर 
पुर (निदध्मेसि ) कर दते हैं ॥ १॥ - थी 


दूरे ) हू. 
आ ते योनि गर्भ एतु पुमान्‌ बाएं इवेघुधिम्‌ । 
आ वीरोड5र्ज् जायतां पुत्रस्‍्ते द्शमास्थः ॥२॥ - 


है सत्री! (ते) तेर।. ( यान ) थाने मे ( पुमान्‌ ) रक्षा करने॥ला 
( गर्भः ) गसे ( एतु ) इसी प्रकंर आवे, (इव) जैसे कि ( बाणः ) तीर ( इषुर्थि ) 
तरकस म। और ( ते ) तेरी ( वीरः ) पराक्र्मी ( दशमास्यः ) दस मास तक 
गभ मे रद्दी हुई ( पुत्र: ) सन्‍्तान ( जायताम्‌ ) उत्पन्न हो-पैदा हो ॥ रे ॥ 


पुमाँसं पुत्र जनय ते पुमानन जायताम्‌ | 


'भवासि पुत्राणों माता जातानाँ जनयांश्व यान ॥१॥ 


हद स्री। नस ( पर्मास ) रच्ता करनवाली ( पुत्र) सन्‍तान को ( जनय ) 


उत्पन्न कर आर फिर ( तमन ) उस के बाद भी ( पमान्‌ ) पत्र ( जायताम ) 
का धर २८२० >> पस्‍5 >>्ब2+० ७&कथपर आय +ब+७ «८7 «ू ४7» ६+ऊढ४-++» 3८5७० छा +दार-+ अ्फका-+ अरब ++ कटजणढ:र २ 


बे कम ५ ++० 


> प्ऋरभ-रऊुरऋड>ब>-->+र 


रे » ५. स्श्् 


9|/ 
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ध््र 


32 


4 


-. ७ छपय-+ बवपथ-० पतप८:+ चर मब ३० ६ प८-+ प्र प८-न 


] 
॥| 
है| 


है 


|| पेंदा हो। ओर तू ( जातानां ) उत्पन्न हुई चत्तेमाव आर उन सनन्‍्तानों की 
: * (यान ) जिन्हें कि त्‌ ( जनयाः ) भविष्य में पेंदरा करेगी. (माता) माता 


॥ रु 


है 


सस्कार । द्ु 


हर] 


उप: ध्ुरु+८र-+« ध्!ुदा+८र-+ पक» सुापकर-+ ब्ुफण ० चुचा342-+ 


+ ४3 ४ - 3, >जू के >न्् न ऑी +++ 


४. ( भव ) हो ॥३॥! ह 
(यानि भद्गराणि वीजान्यषमा जनयन्ति च | 
| ..._नैस्त्वं पुञ्न विन्दस्व सा प्रसर्धनुका भव ॥४॥ 


|; ख्री! (यानि ) ज्ञिन ( भद्राणि ) उत्तम ( वीज्ञानि) सन्तानों को 
! ( ऋषभा: ) वृषभ के सदश वलवान पुरुष ( जनयनित ) पैदा करते है, ( ते: ) 
/ उन मनुष्यों के द्वारा तू भी (पुत्र ) उत्तम संतान: की ( विन्द्स्व ) प्राप्ति कर । 
| आर तू( प्रसू: ) उत्तम सनन्‍तान को उत्पम्न करने वाली ( धनका ) गाय की ! 
४ तरद ( भव ) हो ॥ ४ | ह | 
। -... कृणोमि ते प्राजापत्यमा योनि गभ एतु ते। विन्दस्व 


: त्वे पुन्ने नौरि यसस्‍्तुभ्य शमसच्छुस तस्मे त्वे भव ॥५॥ -. |ै 


हे स्रो! में (ते ) तेरा ( प्राज़ापत्य ) सन्तानोत्पाक्त -कमे-पं्सवन ! 
!$ सस्कार ( कृणोमि ) करता हूं, जिसले ( ते ) तेरा ( गर्भ: ) गर्भ ( योनि ) योनि । 


| 


ब्ड् 


( 
+ 
[] 


वि 


में(आ एतु ) आ जावे । है (नारि) नारे ! (त्वं) तू ऐसी ( पुत्र ) सनन्‍्तान को | 


५» बेर 


' ( विन्दस्व ) प्राप्त कर (-यः ) जो (-तुभ्य ) तुक (शम्‌ ) शान्ति .( अखत) दे |! 
| ओर (त्वे )तू भी ( तस्मैं )..उसके लिए ( शम्‌ ) शान्ति देनेवाली( भव ) 
हो॥५॥ 


| यासां दयोः पिता एंथिवी साता संछुद्रो मल वीरुधां च॒भूव॑ | : ! 
5 
| ॥ :.. तास्त्वांपृत्नैविद्याय दैचीः प्रावन्त्वोष॑धयः ॥६१॥ ! 


४ है स्री!( यासां ) जिन ( वीरुधां ) ओपधियों का ( दो: पिता ) घलोक | 
पिता है, ( पृथिवी माता ) पृथिवी लोक माता और ( समुद्रः मूल ) समुद्र मूल | 

| आधार ( बभूव ) हैं, ( ताः ) उन औपधियों को में तुभे ( पुत्र-विद्याय ) पुत्र ; 
१ 


लाभ के लिये देता हूं। वे ( दैवी: ). दिवय गुणवाली ( श्रोषधयः ) औपधियां 
! तेरी ( प्र अवन्तु) रक्ता करें॥ द्धत | 
आ ( अथयवे चेद काण्ड ६ सकल ११ ) | 
0. _शसीम॑श्वत्थ आरूंटस्तत्न पुंसवर्न कृतम्‌। /। 
# ... तदू वै पुत्नस्य वेदन तत्‌ ख्रिष्वा भरासासे ॥१॥ 4 
४ अश्वत्थः ) घोड़े के सदश वलवान मनुष्य ( शर्मी ) शान्त स्वभाव 


>>... 


9 
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को! 
77... 6 जाने योग्य स्री को ( खुश्ती ) अच्छी स्तातें द्वारा ( डुवे ) चुलाता हूं और बह ;। 


५ वि नाप्सन वापधती सपा लत न धर धहन्धद:_ न पतन कल तपत > कक >न पक तप +-०० ११ 


|] २०७ वेदासत ! 
! 






वाली सत्री पर ( आरूंढ्: ) आराोहण कर चुका है, ( तन्न ) इस लिये यह 
४ ( पुंखवनम्‌ ) पुंसवन संस्कार (कुनम्‌) किया गया है ।( तत्‌ वे ) यह संस्क्रार 
॥ ही ( पत्रस्य वेद ) सन्तान प्राप्ति कराने वाला हैं । ( तत्‌ ) वही संस्कार हम | 
0 ( स्त्रीपु ) स्रियों का ( आभरामासि )करते हैं ॥ १॥ 


| पुंसि वै रेतों मचति तत्‌ स्त्रियामर्न पिच्यते | 

| | तद्दे पुत्नस्य वेदन तत्‌ प्रजाप॑तिरत्रवीत्‌ ॥२॥ 

| पहले ( रेतः ) वीये पंसि ) मनुप्य में ( ये) ही ( भवति ) होता है, | 
॥ (तत्‌ ) यह (अल ) पीछे स (स्त्रियां) त््री में ( पिच्यते ) सींच दिया ।/ 


/ जाता है। ( तत्‌ ये) वह ही ( पुत्रस्य ) संतान की ( चेदन ) प्राप्ति करानेबाला 
/। होता हैं ( नत्त ) ऐसा ( प्रजापति: ) प्रजापति परमात्माने (अन्नवीत्‌ ) 
[ कहा दे ॥ २ ॥ 


॥ 
| । प्रजाप॑तिरलु॑मति! सिनीवाल्य॑चीक्लूपत। 
| ु स्रेपूयमसन्यत्र दधत्‌ पुमांससु द्घादिह ॥३॥ 
| ( प्रजापति: ) प्रजाओं का स्वामी परमात्मा ( स््रेपृर्य ) खी प्रसव संबंधी |; 
निम्मित्त को ( अन्यजन्न ) ओर स्थान पर (उ) ओर ( पुमांस ) उत्पादक शक्ति | 
] को (हह) मनुष्य में-( दथत्‌.) घारण करता है| ओर फिर गर्भ को (अन्ठुमतिः) 


है| पति को आज्ञा के अछुसार चलनेवाली ऑर ( खिनीवाली ) स्नेद्द करने 
। वाली क्री (अचीक्लपत्‌ ) अपन अन्दर बनाती हैं ॥३॥ 


|] डे ॥ (७७ाार्त 
! हक 








े पा | /१ 
ह | ी रह 2 एम तों ्रयन्न मंमकापउ | 
ा - सीमन्तोंन्नयन संस्कार | 

। ह 
| / 

े0 | 
! ( ऋग्वेद्‌ मण्डल २ सर्त० ३२ मंत्र ४ ) ह । 
6... राकामहं खुहवीं खुछती हुवे श्णातुु न खुभगा | ै 
; /. 
] चोधतु त्मनां | सीव्यत्वर्पः सूच्याउच्छिद्यमानया ॥! 
१ ददातु वीर॑ं शतदायमुक्ध्यम्‌ |. - ! 


स्प्स्ह््डः 


हे! ६ अई ) में ( स-कां ) दान देनेवाली ( खुहयां ) अच्छी प्रकार से दुलाए 
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हर -_ ससकार। - र्०्श 
हि |! ( सुभगा ) उत्तम ऐेश्वय. वाली ( नः श्टणोतु ) मरे आह्वान को खुने ओर 
की ॥ ( व्मना ) अपने आत्मा से. ( वोधतु.) मुझे अच्छी प्रकार समभे |. और वह 
हमारे (अपः) घरजनन कमे को (अच्छछिद्यामानया खूचया ) वारीक खुई से जसे 

पर््र कछुद्र। को साकर पूरा कर लेते हैं ऐसे ही वह भोइसे ( साब्यतु ) ः 
अच्छु प्रकार. सो दे ओर (चीरं ) वलवान्‌ (शतदाय ) सखेकड़ा प्रकार स !' 
दानादे देनेवाले ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनाय पुत्र मुझे ( ददातु ) दे | 


>> मल लशी एक कक, 


काम लि नआधलणा 


_ जातकर्म संस्कार । 


न--न्‍+>३+.--त+-++ 


अधपाक धटीपन ० ध्राप+स> “प८>लरप++ धटप<-> 


यथा चात॑ः पुष्करिणी समिद्न्यंति स्वे्तः । 

.- एवा ते गर्म एजतु निरेतु दर्शभास्यः॥ . ऋ., ५/७८/७॥ 
! है वधू : ( यथा) जैसे ( बातः ) वायु (सर्वेतः ) सब तरफ से ( पुष्क 
| / रिणी ) नदी आदि को ( समिक््यति ) अच्छी तरह चलाता है ( एवा ) ऐसे 


£ है। ( ते गर्भ: ) तेरा गर्भ ( एजतु ) दिले, चले तथा फिए और ईश्वर करे 
॥। ( दृशमास्यः ) दशमास का होकर ( निरैतु ) बाहर निकले । 


| ! यथा बातो यथा वन यथा सझुद्र एजति । 
| 0 कब की 
| एवा त्वे देशमास्य सहावेहि जरायुणा ॥ के, शजप्या। 


ख््प<न बदन 


>> कऊे हे >2 २ # जडड जज >ूर> > 2 रु ५४0९, दब अकेब 
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| 
| 
! 
| 
| 
। 
| है ( दशमास्य ) दसमास तक रहने वाले गर्भसथ जीव | ( यथा वातः ) 
जैसे स्वतेत्रता स वायु ( एजाति ) चलता है ( यथा वन ) जेसे वचन सेवनीय 
। 3 दाता हैं, ( यथा समुद्रः ) जैस समुद्रः गाम्भीय ओर घये के साथ चलता हैं, 
(५ एवा ) ऐसे द्वी (त्वम्‌ ) तू ( जरायुणा ) जरायुन्गर्भ के ढकने वाले बमड़े 
' | के साथ ( अवेहि ) प्राप्त हो | 
| 
। 
] 
) 


| दश मासाञ्छशयानः कुंमारों अधि मातारिं। 
| (... निरतु जीवो अच्षतों जीवो जीवन्त्या अधि ॥ ऋ,५॥७८।६॥ 
है परमात्मन्‌ ! ( दुशमासान्‌ ) दस महीने तक ( आधि मातरि ) माता 
उदर भे ( शशयानः ) सोनेवाला ( कुमारः जीवः ) सुकुमार जीव ( जीवः ) 
रण घारण करता हुआ (जीवन्त्या अधि ) जाती हुई अपनी माता से | 
महतः ) विना किसी दुःख के अर्थात्‌ खुख पूर्वक ( निरेतु ) बाहर निकले । । 


डा ९ ॒ नऊँचऊ, के 
५ न्न्ल्ेन्ज्थ्क +५००४२०नलथकि थक ० >बकऋ्ल>थिक नम कम ज्लऊमज्बऋ नज्यऊ 
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( दशमाख्यः ) दश मास रहन चाला (गभः ) गर्भ (जरायुणा सद्द ) / 
जरायु के साथ ( एजतु ) वंढ | (यथा) जेखस ( अये वायुः) यह वायु ( एजति ) | 
॥ चलता है ओर ( यथा समुद्रः एञति ) जैसे समुद्र चलता हैं (एव) एसही । 
|! (अयम्‌ ) यह (दशमास्यः ) दस मास रहनेवाला गर्भ ( जरायुणा सह ) जरायु #- 4. 


/ के साथ ( अस्त ) उत्पन्न हो । ! 
! ( अथवे वेद काएड १७० ११) ! 
घ॑द ते पूषन्नस्मिन्त्सूतांवर्थ मा होता कृणोतु वेधाः |] 
सिख्रतां नायेतप्रजाता वि पर्वोणि जिहतां सूत॒वा उ॑ ॥१॥ । 

' 


४ २०६ बैदास्तत | हे | ! | 
किक कर मम: इस शा 

! एजतु दर्शमास्थों गर्भा जरायुणा सद्द | !। 

! ग्रथाय वायुरेजति यथा सम॒द्र एजति । | 

| ॥ 

॥| एवार्य दशसास्थों असख्रज्जरायुणा सह॥ ये. दारेटो। 





०० 
नि आम 


हे ( पूपन )खब के पालन करनेवाले परमेश्वर | ( अस्मिन्‌ ) इस ( सूतों ) 
पुत्रोत्पात्त के अवसर पर ( अयम। ) न्‍्यायकारी, भ्रष्ट पुरुषों का मान करने 
चाला ओर ( बेधाः ) अत्यन्त चुद्धि सपन्न ८ होतां ) ऋत्विक (ते) तरे लिये न्‍! 
॥| ( वषट ) सुन्दर आहुति ( कणोतु ) देवे ।हे परमेश्वर ! ( ऋत प्रजाता ) सत्य ई 
गभवालीा अथवा पूर्ण गभवांली ( नारी ) स्त्री खुखपूर्वक (वि सिस्त्रताम्‌ ) गर्भ | 
का मोचन करे । ( उ) और ( खूतव ) सनन्‍्तान के उत्पन्न करने क लिये, इस के 
(परवाणि) सब अंगों के जोड़ (वि जिहताम ) कोमल ओर ढीले हो जावे ॥१॥ ' 


! 
. चत्तस्रों दिवः प्रदिशश्वतस्त्रों कुस्या उतत। | 


देवा गरम संमरयन्‌ त॑ व्यूणुवन्त सर्वे ॥२॥ ; 
(दिवः ) आकाश की ( चतस्त्रः ) चारों ( उत ) ओर ( भूम्या:) पृथिवी # 
४ की ( चतस्त्र: ) चारों ( प्रदिशः) दिशाओं नेऔर ( देवाः ) दिव्य ग्रणचाले /! हु 
| [ अप्औि; वायु आदि ) देवों ने इस ( गर्भ ) गे को ( समेरयन ) बनाया ओर (- 
पुष्ट किया हूँ, वे सब दिशाएं और दव (ते )- उस पुष्ट गर्भ को ( खतव ) | 
उत्पन्न द्वाने के लिये ( व्यूसुवन्तु ) जरायु से मुक्त करें। । 
सषा व्यूणोत वि योनि हापयामसि। 
' श्रथयां सूषणे त्वसव त्व॑ विंष्कले रूज ॥३॥ 
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( सूथा ) सन्‍्तान उत्पन्न करने वाली नारी, अपने अंगों को (यूरो) 
भली भांति कोमल करे और हम्‌ उस के लिये ( योनि) प्रसूति के गृह को 
( विद्यापयामासि ) प्रस्तुत करते हूं । दे ( सूपणे ) हे बालक को उत्पन्न करने 
, वाली नारी ! तू ( श्रथय ) प्रसन्न हो, हे ( विष्कले ) बीर स्त्री ) तू ( अचखुज ) 
| सनन्‍्तान को पेदा कर। 
७] 4० ]/७_ ७ | [| सा 
-नेवे सास न पीवसि नेव सजस्वाहतम्‌ | अवैत 

जप ५ के [| ५ 

पश्चि शेवलं शुने जराय्वत्तवेड्व॑ जरायु पयताम्‌ ॥४॥ 

/ »'. ( बह जरायु ) ( नेव ) न तो ( मांसि ) मास में ( न ) नांहीं ( पाँचाल्लि ) [ 
। आशर की मोटाई बढ़ाने बाली वस्तु से, और ( नेव ) नांही ( मजछु ) मज्ामें / 
हे आदइतम ) चंधी हुई है। बह ( शेवल ) सवार अर्थात्‌ काई घास के समान 
; ६ शक्षि जरायु ) सफेद जरायु ( शुने ) कुत्ते के ( अत्तवे ) खानेके लिये (अब) 
, शचि ( एतु ) आवे (जरायु ) जरायु ( अब ) नीचे ( पद्यताम्‌ ) गिर जावे | 
८.5 रथ कु कम बीज की है + 40० /. न 
. बिते भिनगद्ि मेहन वि योनि वि गवीनिके। 
हि ल्‍ हि कर + _ ; ' 
पि मात्तेर चपुत्र च वि कुमार जरायुणारव ज़रायुं 
 पद्मयताम॥श॥ जल, 

: सता के प्रति घायी कद्दती है, कि दे बच्चा देनेवाली सी ! मैं ( 
 तरे ( मेहनम्‌ ) गे मार्गकों ( वि ) विशेष कर ओर तेरी ( योनिम्‌ ) गर्भाशय 
“फो ( वि ) विशेष कर तथा तेरे ( गवीनिके ) योनि के पाश्व॑वर्तिनी -दोनों 

नाड़ियों को ( वि.) विशेष कर ( भिनांझे ) विदारण करती हूं, ताकि गये 


5 ० मल 2, 


2 


आशा जा २. ॑. न ७. चाय कं. जा 
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| सरलता से वाहर निकल जावे । ( च) और ( जरायुणा ) जरायु से (मातरम) ः 
| भीता को (च) और ( कुमारम्‌ ) अत्यन्त खुकामल ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( विवि- | 
|| मिनाझे ) विशेष कर झलग करती हूं, ( जरायु ) जरायु: (अब ) नीचे ' 
! ( पयताम्‌ ) ग्रिर जावे अर्थात्‌ संपूरो जरायु गर्भाशय से बाहर' निकल 

॥| जावे ॥ ५॥ - ५. /' 
| > सु तनि हे 
यथा चातो यथा मनो यथा पत॑न्ति पक्तिएंः |... !' 
|... एवा त्वं दंशसास्य साक॑ जरायुणा पताव॑ जरायु .. | 
| न दा ले दा बा व ह मर हे 
! पग्चताम॥ह। 5. हा ' 
; | सा गे को शीक्राति शीघ्र निकलना चाहिये, इस बात को रृ्टान्तों द्वारा 

दर समकाते हैं-- . .... 5 न 

39:294900%9/90004 हज ४ 
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८ अ्प८द5-+ पद» पं पिद-+ धसपदा-> ध्रसप<+> धरप८++ धलपद:-० ध्दसप८-० स्टचय८+-० ७८5० पद धप<८र-> पपदधार-+ धर पदर-+ । 
श्च्प बेदासूत । ; ह के | 


( यञ्नी ) जिस प्रकार (वांतः) वाय ( शीघ्र चलता है ) और / यथा) | 
जैसे ( मनः ) मन शीघ्र चलता है ऑर (यथा ) जिस प्रकार ( पक्षिणः ) ! 
: पक्षी अति शीघ्र: आकाशम ( पतठन्ति ) उड़ते हैं, (एच) चेसे ही, हे (दशमास्य)  ! 
द्स आस गशें वाले वालक ! (त्वं) तू ( जरायुणा ) जराय के ( साक ) साथ: ॥ 
(पत) शीघ्र नीचे आ, ( जराय॒ ) अब ( नीचे ) पद्यताम्‌ गिर जावे ॥ ६॥ 


इम७ स्तनमूजेस्वन्त॑ घयापां प्रपीनमर्ते सरिरस्थ. / 
मध्यें । उत्से ज़ुबस्व सथुमन्तमवेन्त्समद्वियए सद-. 
। नमा विशस्व ॥ ह े ' य,-(छद७। | 


हे (अम्ने ) अप्नि तुल्य, तेजस्वी वालके !तू (सरिरस्यथ मध्ये ) लोगों | 
अर्थात्‌ सम्वन्धियों के बीच में वर्तमान होकर ( अपां प्रणीनम ) जलीय रखों। 2 
से स्थूल हुए (ऊर्जस्वन्तं) वल देनेवाले ( इम सतनम ) इस स्तन को (धघंय ) | 
।। (मघुमन्त उत्सल) खुस्थादु पदार्थ के तुल्य इस स्तन को समझा कर | 
(जुपस्व) सबन कर, इसके सेवन से ( अवन्‌ ) हे शक्तिशील होनेवाले बालक! । 
! 


॥| ( समुद्रियम्‌ ) समुद्र-अन्तरित्त लोक सम्बन्धी ( सदतम्‌ ) सब शान को वूँ 
( आ विशस्व ) इेश्वर की कृपा से प्राप्त कर |. । 

| यस्ते स्तन: शशयो यो मंयोभ्यों रल्धा वंखुविद्यः । 
| सुदत्र: | येन विश्वां पुष्येसि वार्याणि सरस्वति . . , 
तमिह धात॑वेड्कः | उद्चेन्तरिक्षमन्वेंसि ॥ . य. शदाशा। 

| “दे ( सरस्वाति ) बहुत शान संपन्न स्त्री | ( ते यः रुतनः ) तेरा जो स्तन 
( शशयः ) शरीर में चर्तेमान है ( या मंयोभूः ) जो खु्खे देनेंचाला है (येन) 
जिस स्तन से (विश्व वार्याणि) वालकके समस्त स्वीक रणीय अंगों को तू (पुष्यासे) | 
| 


| पुष्ठ करत हू ( यः रत्तथाः: ) जो दुग्ध रूप रत्न का धारण करनेचाला हे, ५ 
( चसुविद्‌ ) डुग्ध रूप धन को बालक के लिये प्राप्त कराता है (यः सदत्रः ) ! 

| 

| 


। 
॥] 
| 
| 


लिष्सलर अमन लत मन 
० चार 


जो बालक के उुग्घ का उत्तम दान देनेवाला है ( ततम्‌ )- उस वालोपकारी 
स्तन को ( घातवे-) वालक के पीने के लिये ( अकः ) कर । 


' ...... नामकरण संस्कार। 





०० 





। - | 
४ :  कॉडसि कतमसोड्सि कस्यांसि को नामासि । | 
“7 ४॥__' यस्‍्थ ते नामार्मन्महि य॑ं त्वासोमेनातीवपाम।__ 


९ ७-४०५१००४२४९-२५४०-७५२४ ७४:४० *कन्फ्ेके | ०४०5४ ५+-००४०७०न्ल्व्कमजुयकल 





हे नि, मे #ममनक .. साकनन+--पडपॉनिगमन कै) -बीकिका, <0+ >> ऑमिकसी बम. अर 
न भरकम ७-० मरा ० 3 जरअल-ाना #ममकमन, 


१०३ घरपब्स* चरपदा 9 चरपद> सलप<-> चतप<2+ बह; ८८4 ब्चप<++पप८त-> परप<र-> ध्प<-म धतप८-> चरप+ ध्तप ८ वन 


07: नह नि... >> 


संस्कार । , * .. २०६ 
॥। सुवः स्वः सुप्रजाः प्रजानिं: स्था?खवीरों दीरेः 
ण डे 
ए' सपाषः पोषे! | ये. ७।२९॥ 
|! है वालक : (कोउसि ) तू प्रकाशरूप हो, ( कतमोउखि ) अतिशय 


परकाशरूप हो, ( कस्यासे ) परमात्माका है, (को नामाखि) तू आत्मनामबाला 
हैं; ( यस्य ते ) जिस तेरे ( नाम) नाम को हम (अमन्महि ) जानते हैं, (ये त्था 


[परमात्मा करे कि तू भी हमें तृत्त करे, यह शेप हैं) (भू: भ्रुवः, स्वः) अनेक 
शुणयुक्कष परमात्माकी कृपास ( प्रजामिः) सतानोंसे, में (सुप्रजाः ) सुन्दर संतान 
पाला ( स्थाम्‌ ) हो ऊं, ( बीरे)) वीर संतानोंसे, ( खुबीरः ) अच्छे चीरोंस युक्क 
दाऊ. ( पोधे: ) अन्य पोषणीय भ्रृत्यादि से (सुपोएः ) सुन्दर पोपण, रक्ता करने 
चाला दहाऊ। 


फिद पा अकबर ध्ासबद63 


ल्लध्न सियासत प्य८-> चपिब+ धरप- चीफ न ध्स्ड 


निष्क्रमणसंस्कार । 


क 





्ख 


शिवे ते स्तां द्रावांएथिवी असन्तापे अंभिश्रियों 
| श॑ ते सू्थे आ तंपतु शं बातों चातु ते ह॒ढे।शिवा 


.. असि छुरन्तु त्वापों दिव्या: पर्यस्वतीः॥ अ. ८२।१४॥ 


है बालक ! (ते) तेरे निष्क्रमण कालमें (द्यावाप््थिवी) चुलोक तथा पृथियी 


बी ०२०७३४०-०० ++०४ बटफय+० बपफब०० अम&ड++०४१०+०५७०४०-०००७७ «८ +>+*०० प््टसर 


॥ लोक (शिवे) कल्याणकारी (झअसन्‍्तापे) दुःख न देनेवाल तथ( ्यभिीश्रयौ) शोभा 
१! रे पेश्वयदेनेवाले होये। (सूथ) सथ (ते ) तेरे लिय (श आतपतु ) कल्याण 
॥ का प्रकाश करे । (वात) चायु (ते हृदे) तेरे छदयके लियेज्मनकी अनुकूलता के 
| लिय ( श॑ बातु ) कल्याण कारी होकर बहे । ( दिव्या: पयस्वतीः आप: ) दिव्य 
५ 3पयुक्त ऑर स्वाद जल ( त्वा) तेरे धति (शिवाः) कल्याण कारी होऋर 
[। अभि चरनन्‍्तु ) वहे। 

- ै॥ 

रु शिवास्ले सनन्‍्त्वोष॑धट उत् त्वाह्मपेमर्धरस्था उत्तरां 

; पएथ्चिवीमसि। तत्न त्वादित्यो रंच्षतां सयोचन्द्रमसा- 

५... चमा॥ क्‍ अ, दाशश्श। 


* 07: ५. जननी शीश यश क्न्नडए्नि “2०: शबराधारवानइपाापामाइुम- रन एनपफ१0०१००-कनैटम#क₹"#-++>% 5 :अकत ५ १९०७३ ६ 


सामन ) जिस तुभकोी शान्तिदायक पदार्थासि / अर्तातृपाम ) हम तृप्त करते हैं, 


बेटपबा+ धीफबिा-+ धरपदस-० ४ ६-० 


/। 
! 
५ 


म्ज्ज्ऊ 


न्ल््म्स्क्स्प 


ममं>लजडफन-ऊंऋन>ऊणऊ 


2 867 0०2] 


अं 


हि. 


हा] 


अप्षा+न ध्यफिदा-# धर पद्म पता फि्-+ चाप. चादर ० चरापब+- पट फिद+-+ पफि८स-० ध्टप८स-० धायपद+० ध्राफब-+ रच ८-० धरा 


७ 





| श्श चेदासुत । ॥ । 

2 | 4 
| 5 ( 
, है बालक ; (त) तेर लिये ( ओपथयः ) ओपधिय ( शिवा:) कल्याण | 
(!' सेह्दा।( उत्ू ) ओर ( त्वथा) तुझे को ( अधरस्या भृम्या3) अन्दर से #/ 
४ ( उचरस्यां प्रथिवीममसि ) बाहर ( आहापंम्‌ ) लाया हैं। ( आदित्यों ) प्रकाश ४ 
॥ मान ( सूर्याचन्द्रमलों ) खूर्थ ओर चन्द्रमा ( उभो ) दोनों (त्वा रक्ततामस्‌ ) तेरी | 
४ स्च्त रा! ( 
£ रचा कर। हा । रह 
५; > मा ५ । 
! नसस्कार । 
५ अन्नप्राशनसंस्कार । ! 
है, शिदी + ४५ ४9. | विकि. हर ४ ह 
!] शिवी ते स्तां ब्रीदहिसवांबवलासावंदोसधो । ] 
| एली यच्मे वि बधिते एतौ खुखतो अहसः ॥ झ, दाशरदां ४ 
४ है बालक ! ( ते) तेरे लिए (ब्रीहियवों) जी ओर चावल (शिवा) 


; कल्याणकारी ( अरलासों ) बलकारी ओर ( अदोमधघों ) मधुर स्वाद वाले / 
( स्तां ) हा । ( एतो ) ये जो ओर चावल ( यदम ) रोग को ( विवाधेते ) नहीं। ॥ 
होने देते, तथा ( अंहसः ) रोग से प्राप्त दुःख से ( मुश्चतः ) छुड़ा देते हैं; उसे | 
दूर कर देते हे । 
यदुक्षासि यत्पिबासि धान्म कृष्या। पयेः | / 
यदायय: यदुनादं सर्च ते अन्नमाविष कृणोमि ॥झ,८।२। है 


हे चालक ! (यत्‌ रूृप्याः घान्‍ये ) जो कृषि छारा उत्पन्न. अन्न त्‌ | के 
( अश्नांस ) खाता हं, तथा ( यत्पय: पेवचासे ). जो पेय पदाथ पाता हें | 
( यदायथे ) जो भक्त्य है, चथा पुराना दोने से जो ( अनाय॑ ) अभय भी हट 
( स् ते अविपं कूणोमे ) वह सब तेरे लिये रोग रहित होकर अम्त हो। 


अद्ञपतेउजस्थ नो देखनसीवस्य शुष्मिएं। । 
प्रश्न दातारँ तारिष ऊज नो भेहि ह्विपदे चतुष्पदे ॥ 
ये. ११।८३॥ 
दे ( श्न्नपते ) अजक्ष के स्वामी परमात्मा | ( अनमीवस्य ) रोग रहित 
शुप्मिणः ) घबलकारक (अप्नस्थ ) अश्न को (यः ) हमोरे लिए (देद्दि) 


दीजिए, ( प्र तारिय ) बढ़ाइये, ( नः ) हमारे ( ह्विपदे चतप्पदे ) भ्रत्यों और 
शो आदि पशुओं फे लिए भी ( ऊर्ज ) दल कारक अन्त को ( घेद्दि ) दीजिय | 


। 
4 


चूदपपलन वप८<+० चूुध8८र-०+-०१३२२०-२०९२० 
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जला बरमड- ८२८५० अुएए८८०५ घरपच:०० व्टलपबस नर 
वीक कह कर आए न 20 23 


/ अमन लिकलल कब... आशिक लकीकिलीओ 
; द ७नसल्कार | 
( अथरवे बेंद का० ६ स्ू० ६८ ) 


/ अल मक अ मल 
संगन्त्सवित ज्नरेणो ३" यु 
आय्गन्त्सविता क्षुरेशोष्णन बाण उदकेने्टिं | 
।0728 ह। उच्दन्त ्र्य ह्श्स 4 झहोश॑सथ 
आदित्या रुद्रा बल्ब उन्दंन्तु स्चेतसः सोम 
राज्ञों वफत प्रचेंदस। ॥१॥ 
( अयस्‌ ) यह ( सदिता ) ख्ब प्रकार के साधनों से युक्त. नाफ्ति सुरेश) 
8 + ४ कर ल त] 
उत्तम छुरे का लेकर ( आ+अगन्‌ ) आ पहुंचा है।हे ( वायो ) शॉश शवि ॥ 
' बाले पुरुष | शौघ्रता से ( उश्णेन उदकेन ) सर्म जल छ्लेक्कर ( एद्धि ) छा । ।/ 
( आदिित्या: ) पान के प्रकाशक ( रुद्ाः ) दुर्श को रुलाने चाले तथा. (उसथः) ५; 
/ _ ऐश्ववर्य से युक्त ( प्रचेतस: ) विद्वान लोग ( सचेतसलः ) आपने अमशुकूल ेत्त- ' 


; चांल ( सोमस्य ) शान्त आत्मा चाले तथा (राष्षः) दीघसि युक्त बालक का ४ 
( बपफत ) सुंडन कराये ॥ १॥ 


अर -ण्छ८१ ९४4८७ के 


४ | 
अदिति: श्सअर घपत्वापं उन्दन्तु वर्चसा।.. ः 

! चिंकित्सतु प्रजाप॑तिदीधायुत्वाय चर्चसे ॥श। । 
रत (श्रवितिः ) अखरिडत अथात्‌ तेज़ छुरा ( श्मथु ) केशों को (चपतु ) ; 


ह कांडे। ( आए+ ) जल ( वर्चसा ) चेग युरू स्वभाव से ( उन्द्र्तु ) केशों को 
| गॉला करे । ( प्रजापति: ) सन्‍्तान का पालक पिता ( दीघोयुत्वाय चतसे ) इस 
चालक के दीध जीवन तक देखने के लिए ( चिक्रित्सतु ) रोग को निद् करे । 


ग्रेनावपत्साविता चररेश सखोमस्थ राह्लो चर्शुणस्थ 


विद्वान | देन प्रत्माणो वपलेदमस्थ गोपषतानम्ध॑वा- 
नयमस्तु प्रजादान ॥१॥ 


( येन ) जिस प्रकार के (कुरेंण) छुरे से ( सामस्य राप्ः ) शान्त स्वभाद 
राजा का तथा ( धसर्णस्य ) अ्प्ठ समुण युक्त पुरा का ( सकता विद्वान 
सब प्रकार के साधनों से संप्ष और वपन फक्लिया फो अच्छी प्रकार जान 
बाला नाई मुस्डन करता है ( तव ) उसी तरह छुरे से दे ( बह्माण: ) धाह्मणा ! ; 
( अस्य ) इस यालक के ( इ॒दं ) इन केशों को ( खपठ ) कटचाओं ( शय )-यह: 
जालक ( गासान, अश्ववाद, प्रजाबान ) गाय घाड़ा शत्यादे पशु दवे सथमादे : 


+*+०७७१००७७७०७-७५०४०-२०७७+०४+५०२४०७७०-७३७७: * २४७०४ ४४४ २७०४४ ७०-७ ००७ २+२२०+>नटे३- 
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| २१२ « वंदासता 


हज ] 
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हे! 

जम आर ा 

युक्त तथा उत्तम सन्‍्तान वाला ( अस्तु ) होवे ॥ ३॥ ! 
वे 9, . | 
कणवेघसंस्कार । 
! 

/ 








४-४ #४5-३-+5 


अद्वे कर्णलिः शएुयास देवा अद्वे पंस्येसाक्षलिर्थ- । 


"ज्छ 


| जन्नाः । स्थिरैरड्ेस्तुटवा४संस्तनूभिव्येशिमहि देव- ॥ऐ! 
। हल | 
, हिंत॑ घदायुः ॥ ये, २४७।२१॥ /॥ 
| ( यजच्चाः ) हे संग करने वाले ( देवाः ) विद्वानो ! हम (कर्णोमिः) कानों ! 
/ से ( भठ्तम्‌ ) अच्छे चचन को ( शुरुयाम ) खुन, (अक्षामिः) आखा से (भद्बरम) | 
[| कल्याण को ( पश्येम ) देखें, ( स्थिरेः ) दृढ़ (अंगेः ) अंगों से ( तुप्ठबांसः ) ॥ 
.( स्तुति करते हुए ( तनूमिः ) शरीरों से (यत्‌ ) जो ( देव दितम ) विद्वानों के || 
६ लिये खुखकारी ( आयुः ) अवस्था हैं उसको ( व्यशेमहि ) प्राप्त हों! |. 
|; वच्यन्तीवेदा गनीगन्ति कण प्रियटंसखा् परिष- ; 
| 
) स्वजाना | योजेंच शिड्कले वितताधि धन्वन्‌ ज्या इय- | 
; | 
|] #समने पारय॑न्ती ॥ ये, २६७४०॥। ६ 
/| है वीर पुरुषो ! ( अधि घन्वन्‌ वितता ) पार लगाने वाली (इयं ज़्या) ; 

| 


| यह धरत्यंचा ( वच््यन्ति इच इत्‌ ) जस कुछ कहती हुई भी है घेस ( कर्ण ) कणे | 
है, की ( आगशर्नागान्ति ) प्राप्त होती है, ओर (प्रिय सखाये) प्यारे पति को (; 
( परिपषस्वजाना ) आलिंगन करने चाली ध्योपा इव) योपा की भांति (शिड्मक्े) है 


| कुछ अव्यक्त शब्द करती है । । ह ४ 

' लोहितेन स्वधिंतिना मिथुन कर्णयो; कृधि। की 

: अकत्तामश्विना लक्ष्म तदरतु प्रजयां बहु॥- अ. दाश्टशरा। ! 

/ ( लोहिनन स्वधितिना ) धातु के शस्त्र स ( कणयाः मिथुन कृधि ) ५ | 

| दोनों काना का छुद, ( अधिवना ) चद्य ( लक््म ) उस शोमावर्धघक कार्य्य को ॥। 

| ( अकत्ताम्‌ ) कर, (तत्‌ ) वह्द ( पञया वह अस्तु ) प्रजा के कल्याण का ५;क्‍ 
नियाह करने बाला हो । * $ ॥॒ । 


िननन पननमलनस न ज> 3 ; पु ॥;क्‍ 
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बज+ 32०००० ७०००-०० - ५ ७-७०. 


उपनयनसस्कार । 


5 
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श 
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। 
| 
३ 
हु 
६ 
। 
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0 
ऐै 
हर 
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आचाये उपनयमानो त्रह्मचारिएं कणुते गर्भमन्तः 
ते रात्रींस्तिस्र उदरें बिनर्ति त॑ जात॑ द्र॒ष्टममिसंय॑ति 


देवाः ॥ अ, ११/४)७३॥ 
इसका अथे ब्रह्मचथण्य प्रकरण में देखिए । 


आर्धत्त पितरो गर्म कुमार पुष्कसजम्‌ | 
यथेह्र पुरुषोब्सत्‌॥ ये. २३३॥ 


है (पितरः ) विद्या दान से रक्षा करने वाले पुरुषो ! तुम ( यथा ) 
जिस प्रकार यह श्रह्मचारी (इह) इस संसार या हमारे कल में शारीरिक और 
आएउ्मिक बल प्राप्त कर विद्या ओर पुरुपाथ युक्त (पुरुषपः असत्‌ ) मनुष्य होवे, 
उस प्रकार (गर्म) गर्भ के समान कोमल, ( पुष्करस्रजम्‌) विद्या ग्रहण के लिये 
पुष्पों की माला धारण किये हुए इस ( कुमारं ) ब्रह्मचारी फो ( आधघत ) 
स्वकार करो ॥ | 


य इमां देवो मेखलासाबबन्ध यः सननाह य उं नो 
युयोज | यस्‍य॑ देवस्थं पशिषा चरांमः स पारमिं- 
चउ्छात्‌ स उं नो वि सुश्वात्‌ ॥ अ. ६।१३३।१॥ ! 


|; ( यः देवः ) जिस विद्वान आचार्य ने ( नः ) हमारे ( इमां ) यह (मेखलां) '' 
! मेखला ( आववन्ध ) अच्छी प्रकार चांधी है ( यः संननाह ) जिसने सजाई है 
! (3) ओर ( यः युयाज ) जिसने संयुक्ष की दे ( यस्य देवस्थ ) जिस विद्दान 
| फे ( पशिपा ) उत्तम शासन से ( चरामः ) हम विचरते है ( सः ) बह ( नः ) 
+ हमें (पारम्‌ ) पार (इच्छात्‌ ) लगाये (सः उ) चंद ही कष्ट से 
! ( विम्रुश्चात्‌ ) मुक्त करे ॥ 


तट 


पद कलर बच रद+ + ५०१3७ 0०7० हक 


मल 
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॥। आइनास्थमिहत ऋषीणामस्पायुघम्‌ | 
॒ पूर्वी त्रतस्य॑ प्राक्षती वीरपी भव मेख्ले ॥ अ, ६१३३२॥ 
4५ 


( मेखल ) है मेखला ! त्‌ ( आहुता ) यथा विधि दान की गई (€ अति) 
( ऋषीणाम्‌ ) धर्ममागे बताने वाले ऋषियों का ( आयुधम्‌ ) शख्र रूप /' 
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डक 


न 


नल जन + 
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हा ॥ 
. [ (असि) दे।(अतस्य) उत्तम बत वा नियम के ( पूरा ) पहिले ( प्राश्नती ) 


ब्लड 


है व्याप्त होने वाली और ( बीरघी ) वीर का घाप्त होने बाली तू ( भव ) हो ! ( 
( ; न हल जता 

' सत्योरहं हच्यचारी पदक भिर्याचद भतात्‌ पुरुष । 
|; पट 

। यमाय | तसहं बद्म॑णा त्प्ला शमेणानमैंन मेस्च- | 
ः खसिसामि | . - चह्य, ६१४१शश। |! 
| ( भूतात्‌ ) धाप्त (सखत्यों: ) मृत्यु से ( पुरुष ) इस पुरुष प्मात्मा फो है| 
। (नियाचन्‌ ) बाहर निकलता हुआ ( अ्ह) में ( यमाय ) नियम पालन के लिए | 
) (ये ) जा ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( आर्म ) हु (ते) दस ( एने ) इस आत्मा | 
6 को ( ब्रह्मणा ) बेदतान, ( तपसा ) तप यागश्यास ओर ( भ्रमण ) पारिश्रम के ॥! 
क्‍ साथ ( अनया मेखलया ) इस मेखला से ( झह ) में ( सिनामि ) बांधता है | ! 
॥ 473 ! 
! अद्ार्या दहिता तपसोषथिं जाता स्वल आपधीणां | 
कि (« ॥ जिया | 

/! सलकाला सझूतनें। सा ना ऋग्वलस आअलसा प्रह्टि ॥ 
(; ह सेघालनी नो भेहि 0 क ५ 
| प्रांस्थों नो घेदि तप इम्द्ियं चं॥.. आ. दाश्श्शश॥। (| 
ः यह मच्बला ( श्रद्धायाः ) श्रद्धा (आस्तिक बुद्धि विश्वास] की (डुढ्विद) रु 
00229 शा 4 न्‍ रे 
| पूरण ऋरन हारा यद्धा पुत्री समान ध्रय ( तपलाः ) तपच्योगाभ्यास ले | 


£ (अधि ) अच्छे प्रकार (जाता ) उत्पन्न हुई ( भृतश्वताम्‌ ) खत्य फर्मी ४ 
ह ( आामीणां ) ऋषियों क्री ( बला ) अच्छे प्रकार प्रकाश झरने हायणी झथया ( 
बहिन के समाव हितकारिणी (वनूव ) हुई है। (ला) सा तू (मेखले) दे * 
ला ( न) हम ( माति ) सनन शक्ति आर (स्रधां) लिश्वयात्मिका घुछ्ि ४ 


हैः हु फल द |! 
( झा 2 सब ओर स € घेदि ) दाव कर ( अथा ) आर भी (ना ) इसे (तपः) 
योगास्यास स्व) ओर (इंद्रियस्‌) इन्द्र का िन्हन्पराक्मम या ऐश्वव्य / 
हु रु 
ध्ध्य दास कर ॥ ४ ॥ ' 
रे 

गहं त्खा पृर्७े खलदातत ऋष॑य: परिवाधिर | ४ 

| 

ना त्च पर प्वजस्य सा दाधोयत्वाय सेन्द्रले ॥ ! 


छा, शिरिशरघ।४॥ ७५ 


या स्या ) जिस सुमका (६ पृथ्-) पहिल €भनकूसः ) सम्यकर्मी | 


ह#ं 2७ ७-०० , ३० + +५६..० +-२०७क ५ +- 7०५२-२5 कवि दी >> | +* ०९ क्स्टकक 


मन 2 मत अप 8 मत कक) मकर 
€ झएयः ) व्यधियों न ( परि बधिंर ) चारों ओर बांधा था, (सा र्य)सखेीय 
( सेखझल ) है मसले : दाशायि के लिय (मां ) मुझ में  परिं ) सब शोर सके £ 
 स्खजस्पथ : चिपट जा ॥ ४ ॥ | 
52७७ + - २७४, 





जी ४+ २७०२० ५-८२०८.८५ ०२०० २४६०-2४ २५४६-२० २५ + उड़ 5 ५-०५ 25» या. ०-२०० ४ +- रच 2१० उलट व ० २%्४न है 





७ <६४८--«० धफड+ चरपबा न भ्ररपड++ पधफदत+ +7१७२२०७ +-२०+अ धापव८० ६५८० धर पद-० धरप८-+ धरपथ ०० *०२०३२२५ ०७४४७ # 


( हर 
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| 
इसे समित्‌ एंथिवी यौद्वितीयोतान्तारि्ष समिा । 


स्तपंसा पिपरति ॥ अ. ११७४॥ | 
४ 


(इय) यह पहिली (सामित्‌ ) समिधा (पृथ्वी) प्रथिवी, (छित्तीया) द्वितीय 
दूसरी सामिधा ( दयोः )घलोक, (उत) ऑर (अंतरिक्ष ) अतरिक्ष को तौसरी | 
,समिथा ) समिधा से ( एणाते ) वह पूए करता है! ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी 
(समिधा)समिधथा सेन्यज्षानुछ्ान से, (मखलया) सखलासेनकाटिेयद्ध होने स, ओर टी 
(श्रमेण) परिश्रम से तथा तप से (लोकान ) सब लोगा का (पिणात) पालता है । 

सदसस्पतिसद्‌ छुत॑ प्रियामिन्द्रस्स कार्स्यस । रा 
. सर्नि सेघासयासिणएखार्दा | ये. ३९१३॥ !' 
( स्दससस्‍्पाति ) समुद्द वा ज्ञान के पति को ( अरूत ) आश्चर्य रूप ! 
( प्रिय ) आनन्द रूप ( इन्द्रस्य काम्ये ) जीब सात्र के अभिलपणीय ईश्वर की ' 
तथा ( सन ) विचेशना शाक्षि देनेवाली (मेथां) शुद्ध चुद्धि को में (अयाखियम) ' 
प्राप्त द्वोऊ ह 


हा |! 
अये वज्स्तपयताखुतस्यावास्थ-राष्टरसर्प हन्तु जीचि 


१ 
| 


+- नर 2७५७ २-०५: 
७०3] 
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जज 


ि 


खो 


त्त्सू ! शरण भआीयाः भ अंणालूण्णिहा बृत्रस्थें 


| 

या | !' 

शचापालें। ॥ अआ. ६॥१३४१॥ ४ 

.. .( अरय ) यह धारण किया ( बज्धः ) दशड-कामक्रोाधादि युक्त शत्रु को | 

मारने बाला ( ऋतस्य ) प्रद्मचयरूपी यक्ष के सामथ्य से ( तपंयतास ) तृपत 

बे अथात्‌ इसकी शक्कि का परामब कोई व कर सके (स बच्धः) . वह मेसतला 

दण्ड ( अस्य ) काम क्रोघादि थुकू पुरुष के ( राप्ट्र ) राज्य की ( अपहब्तु ) 

करें ओर ( झीवाः ज्टणातु ) गले की हड्डियों को छिन्नमिन्न करे ( डाप्णिहा ) 

उत्स्नात स्थान से रहने वाली धमनि को ( प्रश्शयातु ) छिन्मिज्ञ करे । ( एच ) 

जिस प्रकार (श्चीपतिः) चुद्धिमान्‌ म॒ष्य ( छुतनस्य ) क्रोधादि युक्त पुरुष फो 
ब्रठाचर्च के द्वारा नाश करता है । 


अधरोधर उत्तरेभ्यों गूढ़ः एंशिव्या सोत्स्टपत्‌ | 
- बज्जेणायहलः शयाम्र | - आय, ६११४9 


( उत्तरेभ्यों ).उत्छश्तर महुप्यों से ( अधरोधरः ) झत्यन्द निरूए 
स्द्प्स्ल्च्स्ब्ल्ल्स्कस्न्स्क्््स्क्चत बसच्स> सलिबत स्किचसशचिकचसन्स्पसञ्स््ज्च्ल्सच्ल्स्जस्चप्स्ट 


््श्पट 


4 
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७८. 


हु 
| 


! 





्त 


डा 
्-. 
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कि वेदशसत। | 
| कर अं +# ७3% ४०5४ ६१४५४:६००००७१०००/४३२२०७०७६४७० केक ७८ -मपर 3 कल +० 5० तर > पर न आकजन न के के के शान बोर आज मलबे की शत ली कल मर का /$ 
! आदमी ८ गूढ़ ) छिपा हुआ पृथियी के अन्दर निमझ्न हुआ उस ; 
$  पथिव्याः ) पृथिवी के पास खे ( मा उत्सपत्‌ ) पुनः ऊपर न उठ | ( वज्चण ) | 
| इस दण्ड से ( अवहत: ) चूर चूर कर दिया गया ( शयास्‌ ) सो जाब अथात्‌ 

॥! मर जाये | इस मेखला दएड के सामथ्य से काम क्रोधादि शत्चओं का विल्कुल ! 
; नाश कर दे । है 
! हि 
॥) यो जिनाति तमन्विच्छ थो जिनाति तमिलहि। . - | 
॒ जिनतो चच्र त्व॑ं सीमन्तंमन्वश्वसन पातय ॥ 

| अ. ६।११४१॥ | 

! । ( यः ) जो शत्न-क्रामक्राधादि ( जिनाति ) हानि: पहुंचाता है, [ देवर | 

| हे है दराड | तू ( ते ) उस शत्रु को ( अन्विचछ् ) उसकी खोज- ऊर । तथा 


' (यो जिनाति ) जो द्वानि पहुंचाता है, ( तं इत्‌ ) उस को है! ज्ञद्दि ) मारो 
| ( जिनतः ) हानि पहुंचाने वाले शह्ःु के ( सीमन्‍्तम्‌ ) शिंएक्क' मंध्य' देश को 
| ('अन्वज्चम्‌ ) अनुकूल गतियुक्त करके ( अनुपातय ) गिरा दो । 


>किस >> अपड हक 3 हक 33 कक 


! समावर्तनसंस्कार । 





आचायें उपनयमानों ब्रह्मचारिएं कृणुते गभसन्तः | 
ते राऔस्तिस्न उदरें विसरलि त॑ जात॑ द्र्श्रममि से 


नस्ल 


। | 
| । हि 8 
| सन्ति देवा: ॥ .... अ, ११(शजशा ॥ 
| । इस मंत्र के अथे ब्रह्मचर्य्य प्रकरण में देखिए । | 
* ब्रह्मचायति समिधा सम्मिद्ध+ काउएं वर्सानों दीकितों | 
दीघश्मेश्र:; । स सद्य एंति प्रवेस्‍्मादुत्तरं सम॒द्रे लोका- । 
प्‌ | न्त्सगन्य सुहराचारक्रत्‌ ॥ अ,११(५)७६॥ | 
) ( सामिधा समिद्ध: ) तेज से प्रकाशित ( कार्प्ण चसानः ) कृष्ण चमे | 


घारण करता हुआ ( दीक्तितः ) तत के अनुकूल आचरण करने वाला, ओर 
| ( दीघेशमश्ः) बड़ी बड़ी मूछों घाला(घह्मचारी) ब्रह्मचारी ( एति) प्रगति करता ; 
!। 


| ।( सः ) वह ( लोकान्‌ सेगशमभ्य ) लोगों को इकट्ठा करता डुआ, ( मुद्दुः) 
ज्व्स्ूस्व्स्न्स्वस्तस्वस्मस्वसतसल सम स्त्््च्स्स्म््ल्स्म्स्स्स्वस्पससल्मपल कल सलस< ५ 


5 ण>पछ 








नस्ल चाकू अच्कान पक न आजा | || 


4 
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सेस्करार । २१७ ॥। 


हा 


[॒ जा 5५ ऑजओन ७० $० टोल चीन हज न 5 न्‍अ+े “टी चयलि- 


(बह्ाचारी) अह्मचारी (तानि) उनके विपयरमम अथात्‌ चच्तु श्रात्र आदि की 
न्यूनता के विपयर्म किय गये प्रश्नों क विपय ( कर्पत्‌ ) योजना करता है, डन ५ 
प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देता है | अथच इन सब अगों की कामियों को ९ 
/ पूर्ण करता हुआ बह्मचारी ( सलिलस्य प्रष्ठ) नदीके किनारे ( तपः अनिष्ठत ) ४ 
४" तप करता है। (सः स्तात:) वह अह्मचारी समावत्तेन स्तान कराके (वच्चः) घारण- 
| शक्किसंपन्न और ( पिंगल: ) दीप्तिमान्‌ होकर ( समुद्र तप्यमानः ) शान समुद्र 
५ में तपस्या करने के कारण ( पृथिव्यां बहु रोचत ) प्थ्िवी में बहुत शोमित 


!' होता है । 
बश्च-न्धारण करन का शाक्कचाला | पिहद्चलःन्दाम, चलचान | 
युर्वां खुवासाः परिवीत आगात्स उ क्षेयान्‌ भवति 


जायमानः । ते धीरांसः कवय उन्न॑यन्ति स्वाध्यो३- 
मनंसा देवयन्तः || ऋ, श८।४॥ | 


" जो पुरुष | परिचीत: ) खब ओर से यशोपवाीत, ब्रह्मचयं सेवन स | 
उत्तम चिच्या आर शिक्षा से युक्त ( खुवासा: ) खुन्दर वस्त्र धारण पफ्विया हुआ 
। ( युवा ) पूण ज्वान होकर विद्या ग्रहण कर अ्रद्याश्रम मे ( आयात्‌ ) शआता है | 
!' (सुड) वी दूसरे विद्याजन्म में ( जायमानः ) प्रासिद्ध द्कर ( अयान ) | 
अतिशय शोभायुक्क, मंगलकारी ( भचति ) होता हे ( स्वाध्यः) अच्छे प्रकार | 
| ध्यान युक्व ( मनसा ) चिन्नन से ( देवयन्त: ) विद्या वृद्धि की कामना करस्ने 
वाले ( घीरास: ) धेये युक्त ( कवयः ) चिद्वाल्‌ लोग ( ते ) उसी पुरुष को |! 
। 


(: बारस्थार उनका ( आचरिक्रत्‌) उत्साई देता है आर (पूवस्मात्‌ उत्तरं समुद्र) ५ 
5 पूर्व स उत्तर समुद्र वक्त ( सत्र: एति ) शीघ्र ढी पहुँचता है । ४ 
!' तानि कल्पंड्रह्मचारी स॑लिलस्प एछठे तपोड्तिछतू..._ ; 
|| तप्यमांनः समुद्रे। स स्तातो वश्नः पिंझलः प्रंधिव्यां | 
!' बहु रॉचते ॥ अ. ११(४)आ२६॥ 
! 


*श४ 
कक्य 


285 *-7७+२७९०००९२४९-०१७७४ ०-६ 
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( उन्नयन्ति ) उन्नति-शील करते हे । 


विवाहसस्कार। 


। ब्रद्मचर्येंण कन्याइथुवान विन्दते पतिम्‌। 


न्रंऋिमफेप्रकेमफ नस कक नफि फेक न > ८ २४८४० ७४ ४७४ ऊेनेके उप >>: 


०5 


! 


च्च्ट 


धर 


च्््््ट 
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है शश८ चेदास्त । ] 
ा है उन 5 मन 
४ नड़वान ऋ्रच्मचर्येणाश्वों घास जिंगीपाति ॥ |! 
५;क्‍ आ., ११।४(७) १८॥ ॥ 
४ ; ( ब्रह्मचस्‍्यण ) ब्रह्मचारिणी ( कन्या) कुमारी ( सवाने पति विंदते ) ' 
४ भहाचय्यसंपन्न युवा पति को प्राप्त करती है | ( ब्रह्मचय्येंगु ) बह्मचय्ये दलसे |; 


( सेपन्न होने पर ही ( अनड्वान अश्वः ) बृपभ ओर अश्य सेशक पुरुष (घास (/ 


ड़ 
| जिगीपति ) भाग्य पदाशाों का भ्ोंग कर सकते हें । ! । 
। (ऋ० मंडल १० स्लू० श्य३ ) का! 
॥ पल ] त्बा ऊ+. + । * ह/ 
५ अपश्यं त्वा स्नसा चेज्षितानं तपंसों जात॑ तपंसो.. .- ॥| 
रु 2: अतस्‌ || कि 5 22 अल ४ 
॥। विखतम्‌ | इच्ध धजामिद्र रा ए्‌४ प्रजायसन | 
। जया पत्नक्ता ० ( 
॥; प्रजयां पञ्चकाम ॥१॥ ॥। 
५ हू चर | (चकिताने ) छक्वान युक्त ( तपसी जातम्‌ ) बअह्मचयंरूपी तप ॥| 
2. 
४ से उत्पन्न अथोत्‌ अद्ययारी ( तपसो विभूतम्‌ ) बह्मचर्यबत द्वारा शरीर ४ 
है; सीच्रयादिविभूनिमान ( न्वाम ) तुझे को मेने अपने (मचखसा ) सन के है 
' ( अपश्यम्‌ ) देख लिया हे, लुक घाप्त करन की मेरी इच्छा हे | दे ( पुघकाम) 


/ सेन्‍तान साहने बाले चर ! (इ६ धजञाम्‌ ) इस लोक से सनन्‍तान ओर /शाय ) ॥। | 
है उन का ( ररागः ) आनन्द लेता हुआ (प्रज॒या प्रजायरुव ) सन्‍तान झाप मे ॥ 


2 पेंदा हो अथान्‌ सनन्‍्तानोत्पक्ति कर । ह | 
५ अआपरमणस त्या झूजानणा दाध्य नां स्वामी 2028 ऋत्वये कि 
॥। नावमभग्नाम । उप साखुला युवतित्र 248; प्रजागस्व || 
!। अजया परत्रकास २ ॥॥| ीा रा 
४ है वधू! ( दीध्यानां ) सौन्दर्य युक्त ( स्थायां, तनू ) आपने शरीर का (£- 
( धुत उमानाम ) ऋतु ऋतीन सेयोग चाहती हुई (त्याम) तुम की । 
२ ( सनदसा यम्‌ ) मे मन से चादता हूं । है ( पुंकक्राम ) खन्‍्तान चाहने ५ 
५ बाला ला दश्ध ! (उद्या युवति:) अत्यन्त तख्गावस्था सम्पन्न तू (मासुप बमया) सु ४ 
पु: दियाह हा प्राप्त कर ओर ( अजया प्रज्ञायसव ) सच्तानोत्यासि ऋर । 2 
£... झहई सर्भसदवामोर्पधीप्दई विश्वेषु रर्वनेप्चन्दः आई | 
| प्रजा आऑजनय पथिव्यासह सर्मिब्यों अपरी् पच्नान काश. 7 
के इड्ौेश कटता है कि ६ आई ओः पु सैमदः घाम्‌ ) भेने इनरऋुएतियों में - # 
टथापन किया € शर्ट विश्वेष्ठ ुनयु अन्तः ) ४ 
ने सजकम नरक स्‍जिपक समस्त पलक पलक न “कल पम्क लत 4. 


न 4२७३७ धटपद- ध्टपिएस-* च्पद्धार> ध्रफद-> ध्टचप<-+ धर ८८4 ब्सप८-+ हप८<-« उप ऋ+-+ पट पद प्याचा८-+ चहपद-> चचस्‍द<+ 6 
हि संस्कार । २१६ | 
है है 2 ४ | ु २ | 
१. सव लोकी मे मेने ही गध स्थापित किया है । ( अहम्‌ प्रथिव्यां प्रजा: अज- ' 


रे 
7 नयम्‌ ) एथियी पर प्रजाये मेने ही उत्पन्न की हैं । तथा ( जनिश्यः ) प्रजनन ' | 
६ क्रिया दारा ( अपरीशु पुत्रान अजनयम्‌ ) स्त्रियों में पुत्र उत्पन्न कराता हूं। 
|: अथांत दे सनृप्यो [तुम अपनी शक्तियों से ही सनन्‍्तानोत्पातसि किया करा ॥३॥ 


3३०४ 5 ले <+ आह कक्ीलसज + 


ही. किसंती योषा सयतो चंधूघमों! परिप्रीता पनन्‍्थसा 

! 

का बार्येण। सद्रा वधू भेचाति सत्खुपेशाः स्वयं सा सिरे । 
पं * 


|! सलुले जेने खिल | « १०।२७।१२॥ 
; ( वधूयो: ) विवाह करने की इच्छा वाले (मर्थतः ) मनुष्य के (वार्येण) 
॥ अध्ठ ( पन्‍्यसा ) स्तुति था यशसे ( कियती योपा ) कितना खियां (परिर्धाता) ॥] 
रु आहेणश हो ज्ञाती है, (यत्‌तया) जो (बधू:) झी ( भरद्रा ) कल्याण चाहते वाली :/ 
4 तथा (लु॒पेशाः) छुन्दर रूपचाली (भवाति) होती ह (लाखित्‌) वह (जमे खितू) ४ 
( जन समुदाय या सभा के बीच मे (मित्र ) अपने स्नेही प्रत्ति को | 
! बनुते ) छखनती हैँ ॥ 


* 0 के * 

आ धेनयों धुनयन्तामशिस्वी। सबदुधघाः शैशंया ! 

है] ै मा + | 
| अप॒तुर्धा।। लब्या नव्या युवतयों मवन्‍्तीसहदेवा- / 
। नॉमससखुर॒त्वमेन्तस्‌ ॥ २।२४।१६॥ ॥। 
शी ( अप्रदुस्धा: ) जो बुद्दी नहीं हैं ऐसी ( घेनव: ) गोवों की तरह अधि ॥। 
रे दादित, (अशिश्वीः ) बालकापस्था से रहित ( सवदुधाः) सब उत्तम ४ 
'। व्यवहारों को पूर्ण करने वार्ल८ ( शशया ) कुमारा चेस्था को उल्लेघन कर १! 
£॥ ( यूचतयः ) योचनावस्था को ग्राप्त ( भवन्‍्तीः ) होती हुई ( नव्याः नब्याः ) है 

ह है] घधीन २ शित्षास युक्त (देवानां एक्र सहत्‌ अछुरत्वम्‌ ) विद्वानों द्वारादिण ४ 
' गये विशाव को पघाप्त-पूण शिक्षित युवतियां ( आशुनयन्तास ) गर्ल घारण ४ 


0 करें। युवा बस्था से ही स्थियों का विवाह होना चाहिए। 


५ आअयथमणं यजासहे खुबन्धुं पंतिवेदनम्‌ | | 
!... उर्चारुक्षम्िंव बन्धनात्‌ प्रेतो छँश्वासि नाझुतः। आ,१७११७॥ 


|| न 33८ 


. खुबन्धुम ) उत्तम चन्धु ( पत्तिचेदनग ) रक्तक पति के समान छान ५ 

९ कराने वाले या देनेवाले अथबा रक्त करन वाले, दवाई को देनेवाले (अर्वमरणं) / 
। स्यायकारी परमात्मा को (यजामद्े ) हम पूजते है | ( उर्वास्कृमिव ) 6 

४ शरयूज सूज जैल ( वन्‍्धनात्‌ ) लता बन्धन से पक कर दिना अयत्न से अलग ५; 


प्लस पसत से: 


8 पेज पटिमरन बपपब-+ अपन चरम बत बसन्सबअधमिशय 3 घन्+ <स८|-+ चर चर र+ २५बसज पटमत+ पक तू + 2 


चवपद+- पद पद-> पपब-+ ध्फिद-+ धा पडा धलप८-+ सशपदन .६-* ८-० घी क<र- सफदर अपदार-+ पटाप८-० सी +द८<++ । 


वेदासत । ! 
/ 
। 


ल्‍्प् 
हु 
७ 


3 


हाजाता है । बैखे वधू को (इतः ) पिठकुल से (प्रमुश्चामि ) छुड़ाता हैं 
( अमुतः ) इस पतिग्रह स ( न ) नहीं छुड़ाता । 
प्रेतो सश्चवासि नाखतः सुवद्धामसुतंस्करम्‌ | 


यभेयमिंन्द्र मीढ़। सुपुत्रा सुमगासति॥ भी) श्शशरैटी | 


( इतः ) इस पितृग्रह से इस वधू को ( प्रमुश्चामि ) छुड़ाता हूँ । 
अमुतः ) उस पतिग्रह से (न ) नहीं। ( अ्प्तुतः खुबद्धां करम ) पति गेदह न्‍! 
अच्छी तरह वबद्ध करता हूं । ( यथा ) जिससे ( मीढ्वः ) है खुख को वर्षा ! 

॥ 
५ 


अं ष्दरपदर-+ पर प८ 2-० घर्िफदा+० ० 


४ 
| 
| 
/ 


2७ णआजक 
5 


2] 


करने हारे ( इन्द्र ) परमेश्वर | (इये ) यह वध ( झखुपुत्रा ) अच्छी सन्तान 
बालो और ( खुभगा ) बड़े ऐश्वय वाली ( असाति ) होवे ॥ ः 
अ्यम्बर्क यजामहे सुगन्धि प॑तिवेदनम । | 
उवोरूकार्मिंव बंधनादितों सुक्षीय सासुत४५॥ ये. ३।६०॥ 


ँ लेन! 5००८० 

॥ ( खुगन्धि पतिविदनम ) उत्तम वन्धु ओर रक्षक स्वामी को देने वाले 
(ज्यस्वर्के) सब के अध्यक्ष परमात्मा की हम ( यजौमहे ) निरंतर पूजा करते 
है। ( उदोकमिव “' ““मा अमुतः ) बह इस स्त्री को लतावन्धन से पके खरवूजे 


का तरह पतयगह से छुड़ाता हैं ओर पतिग्ृह् से नहा छुड़ाता॥ 
गह्लामिं ते सोमगत्वाय हस्त सया पत्या जरद॑ष्नि- 


येथास!। सगों अथेमसा स॑विता पुर॑न्धिमहछायं त्वादगो- 
हपत्याय देबाए॥ .. अ, रच १श्ण। 


>> 


7 


| 

। . है बरानने ! में (सोभगत्वाय ) एऐश्वय की व लिये तेरे (हस्त) 

| हाथ का ( गृह्ामि ) अहण करता हूं | तू ( मया पत्या -) मुझ पति के साथ 

| ( जरद॒प्टिः ) ब्रद्धावस्था तक झुख पूंवेंक ( असः ) निवाख कर। ( भगः ) 

॥ ईश्वर ( पुरन्धिः ) सब का धारण करने हारा ( अयमा ) न्‍्यायकारी (सविता) 

। सबका उत्पादयिता परमात्मा तथा ( देवाः ) ये सभा मणडप में स्थित विद्वान 

| आज ( त्वा) तुझे ( मह्य ) मेरे लिये ( अद्ुः ) समर्पित करते हैं । 

। भर्गस्ते हस्त॑मग्रहीत्‌ सविता हस्तमग्रहीत्‌ । 

रे पत्नी त्वम॑सि घर्मेणाहं ग्रहपतिस्तव ॥. अ. श्शशश्शा। 
४ है बरानने ! ( भगः ) ऐश्वय युक्त मे ( ते हरुते अग्नहात्‌ ) तेरे हाथको 


ह ' पभद्दण कर चुका हूं। ( सविता" *“““अग्रहीत्‌ ) धम युक्त मागे में प्रेरक में तेरे 
है 


दाथ का अहइण कर चुका हूैं। (त्वे) तू ( ध्मणा ) धघमम से ( पत्नी असि ) मेरी 
$> कक 55०७४७४4+ालने >२3क ०३५5 २२०५४७०: ० कक न कक सफ फ >ऊ डक सज> 5 
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है 


"०० िन न +० कफ कसाब नरक प कब्ज हज || 


कि 
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सेस्कार | . २२१ | 

५ पत्नी हैं । ओर ( अह्दे ) में ( तव ) तेरा ( ग्रहपतिः ) स्वामी है । / 
ई 

| .. ममयमसत्तु पोष्या म्यों त्वादाहदस्पर्तिः | | 

॥| सया पत्यां प्रजावति से जीव शरदः शतम्‌ ॥ अ. १४।१।४२॥ 

| ई 


( इये ) इस पत्नी का ( मम पॉंप्या अस्तु ) में पालन करता हूं । !' 
( बृहस्पतिः ) पुरोहित न ( त्वा ) तुककी (मर्य) मुझे दिया हैं। है (प्रजाबति) | 
सनन्‍्तानवाली ( मया पतन्‍्या ) मुझ पति के साथ ( शरदः शतम ) सो चप 
तक (से जीव ) कल्याण पूवक जीती रह । 

त्वष्टा वासो ब्यंदधाच्छुमे क॑ बृहस्पंतेंः प्रशियां 


३५ 


>> सल्दध्टप८स> 
ध्स्पद+ नस 


कवीना हक 8०.4 प्रा बिता निकल । स्‌ याँमि | ह॒ ॥/ 
कवीनाम्‌ | तेनेसां नारों सविता भगंख सूथामिव ४ 
परिं घत्तां प्रजयां ॥ अ, १४।१/५१॥ ! 


/ 
(बृहसुपतेः) पुरोहित की ( कवीनाम्‌ ) आप्त चिद्दानों की ( प्रशिषा ) | 


आशा से ( त्वष्टा ) शिल्पी ने ( चासः ) चस्र ओर ( शुभे ) सुन्दर आभूषण 
( के ) खुख के ज़िये बनाये हे, ( तेन ) उस चख्र भूपयादि से युक्त (इमां नारी) 
इस नारी को ( सचिता ) थम कार्योम प्रेरित करने वाला ओर ( भगः ) ऐश्वर्य 


ै! 

शालो पांते ( खयामिच ) सूर्य किरण की तरह ( धजया ) खुसनन्‍्तान साहित ४ 
( परि धत्ताम ) घारण करे ॥ | 

। इन्द्रार्त् कर ) [| । 2:- त््र रूण «ब्लड !/ 
। - इन्द्रान्नी द्रावाएथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा भगो ; 
। अश्विनो भा । वृहस्पर्तिमिमतो ब्रह्म सोस इसमां नारी ;ः 


४:८३. 


- ग्रजया चघयन्तु ॥ अ. श्टशशधश॥ + 
है सम्बेधियों | जस ( इन्द्रात्नी ) बिजुली ओर अश्लि ( द्यावापथिवी.) आदित्य ॥ 
ओर भूमि ( मातरिश्वा ) चायु ( मित्नावरुणों ) प्राय ऑर अपान तथा (सगः) 2 
पश्वय ( उभा) दोनां. (अश्विनों) सहेंय ऑर सत्योपदेशक ( चृहसुपातिः / 
स्यायकारी राजा ( मरूतः ) सब मनुष्य ( ब्रह्मा ) परमात्मा ४ सोमः ) चन्द्रमा ॥ 
खब प्रजा की चुद्धि ओर पालन . कंगत हैं, वैसे ( इमां) इस ( नारी ) स्त्री के !] 

५ 
॥ 


>न्‍्क 


# 


पडा -*५ापथ<०+ धर 


६ प्रञया ) खुसन्तान से ( चधचयन्तु)) बढ़ने का आशा।चबाद दा । 
४. 


अं थि ष्यांमि मयि रूपमंस्था वेदद्त्पर्यन्मनंसः 
कुलार्यम्‌ । न स्तेथमादझरे सनसोद॑सच्ये स्वयं अ्ध्ना-... | 
नो वरुंणस्य पार्शान्‌ ॥ . झआ, १४१५ण। ॥ 
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रब 
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रे ; है 
वेदासूत । 2 हट । | 
| 


जैसे (मनसा) मनसे (कुलाब) कुलइुद्धिको (पश्यन) देखता हुआ (अं) में ! 
(अस्याः रूपस्‌ ) इस रूपवती स्त्रीके रूप या स्वभाव को (चेदत्‌ इत) जानकर | 
ही (विष्यामि) धराप्त होता हूं। वैसे ही बह (मायि) मुझको प्राप्त हो । जैसे में |: 
( सनसा ) मनसे भी इसके खाथ (स्तेये) चोरी को ( उदसुच्ये ) छोड़ता 
४ 


& और उसके बिना किसी पदार्थ का सोग नहीं करेता(सुवर्य) आप (श्रथ्नानः) 
पुरुपाथे से सिथिल होकर भी ( चरुणस्य ) उत्कृष्ट व्योचह्दार से डुब्यंसनी | 
पुरुष के ( पाशान्‌ ) बंधनों को दूर करता हूं, वेले तू भी कर । ' । 
उशतीः ऋन्‍यला इमाः पितूलोकाल्‌ पति यतीः | ! 
अब दीक्षार्धउलुत स्वाहा ॥ झा, १४।२४२॥ || 
३३ है शक व 
च् (इमां ) ये ( उशतीः) कामना करती हुई ( कन्यलाः ) शोभावती !। 
! कन्याये ( पितूलोकात्‌ ) पिठकुल से ( पर्ति ) पतिकुल को (यतीः) जाती हुई ॥ 
' (स्वाह्मा) सुन्द्र वाणी से (दीक्षाम्‌) नियम घबतका (अब अर्क्षत) घारण करें | 
अर्थात्‌ पतिबतादि झतों में रहने चाली हों। ह । | । 
० पु ०» (५ ५ है च स क 
ये पितरों वधूदंशों इमं बंहतुमागमस्‌ | ते अस्पे | 
वध्चे संपत्न्ये प्रजाबच्छुम यच्छन्तु ॥. आओ. १७४१७३॥ [ 
रा (ये ) जो ( चधूदशोंः ) बघू को देखने वाले ( पितरः ) पिता आदि 
| संदंधी लोग ( इमे ) इस ( चदत॒म्‌ ) विवाह में ( आगमन ) आए हैं, ( ते ).-वे 
| ( अस्ये घध्चे ) इस चधू को ( संपत्न्ये ) पतिके सहित ( प्रजावत्‌ ) खन्ताव 
, (शर्म ) खुख ( यच्छन्तु ) देवें अर्थात्‌ चैसा आशीवाद दें । ॥ 
(७ ह 
(अथवे वेद काझड २ स्तू० ३०) 
गथेद भूरया अधि तृ्णं बातों मथायति-। एवा 
संथ्नामि ले सभो धथा मां कामिन्धसों यथा सज्ना- 
पंगा अस; ॥१॥ 


हि है यथा ) जिख प्रकार ( भूम्या अधि ) भूमि पर (इृदम ) इन ( हणे ) 
| कणा को ( घातलः ) धायु ( मथायति ) मन्धन फर लेता है (एवा ) इस प्रकार | 


६ 


| 
॥ 
) 
| 


० 


क्शग्स्सा 
श्प 
हि 
5] 


; 


; 
हैँ 
' 
) 
| 
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५ भावों को अच्छा तरद जान लेता हूं. (यथा ) झिससे तू (मम ) मेरे प्रति ३ 
सेखू(मत्‌ ) सुझसे ( झपगा न असः ) श्रतिकूल- मत हो। 


्ि कैम है कहे अत क 

है| हे पत्नी ! (त मनः सथ्नामि ) तेरे भनका आलोडन करके उस के इन्द्र के 

है ( कामिनी असः ) उसम संकरप और. प्रेमदाली हो (यथा ) और ईद ॥ 
आई 2० 23,220: कै 22822. 22758 225 के ० कसी पद का 2 उन्चट 2 कर जनक अल ह. 


3 मम] ध्क 
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जि | 

!। संस्कार । श्श्े ॥ 

| स॑ चेन्नयाधो अग्विना कासिना से च चक्तुथः ६ 
| से वा सगासो अग्मत से चित्तानि सझु बता ॥२॥ ( 
| 


( है अश्विनों ) हे कार्यो में व्यात माता ओर पिता । तुम दोनों / 
(| ( क्रामिना-कामिनों ) परस्पर एक दूसरे की इच्छा करने वाले कन्या ओर चर (| 
४ की ( सेकइतूक+नयाथः ) भली प्रकार एक दूसरे को प्राप्त कराओ अर्थात्‌ उनके (६ 

6 संबंधों को दृढ़ करो । (च से बच्तथ:) ओर इनको इकट्ठा करो। हे कन्या और 
(| वर | तुम दोनों ( भगास:>भगाः ) ऋलयाण को [ ऐश्वर्यस्थ समग्नस्य धर्मस्य | 
| यसश: ध्रिय: | शानवेराग्ययोश्वेंव पएणां भग इतोरणा ] ( अग्मत ) प्राप्त हो । हे! 
(वां) तुम दोनमिं (चित्तानि से अग्मत) चित्त समान हों । (3) और (बता से ४ 
) अग्मत ) धत भी समान हो | 2 ही | 
! 


बट 2 अप मक-2827:#00:72/2::| 


ये 


| (अथवे० कां० २ छू० ३६) 
५ आनों अम्नेखुमतिं ससलो ग॑मिदिमां कुमारी सह नो भर्गेन। 
| .._ जुष्टा बरेषु समनेषु वल्गुरोएं पत्या सामगमस्त्वस्थें ॥१॥ 
| ( अमे ) हे परम:त्मन्‌ ) ( नः ) हमारी ( इये ) इस ( खुमातें ) अच्छी 
| बुद्धिवाली (कुमारी ) कन्या को ( सम्मलः ) अच्छे भाषण वाला वर (नल 
भगेन्न सह ) हमारे कल्याण के साथ ( आ।( गमेत्‌ ) धाप्त हो ! यह कन्या कैसी 

( है? ( चरेपु जुष्ा ) भ्रष्ट लोगों में पूज्ञित है । ( समनेपु ) साधु विचार बालों 
॥ में (वल्गुः ) मनोहर है । ( अस्ये ) इस कन्या के लिये ( ओआपम्‌ ) शीघ्र 
( पत््या ) पति के साथ ( सौमगम्‌ अस्तु ) कल्याण हो । 

सोम॑जुएं त्रह्म॑जजछमर्यरुणा संब्दत मगग्‌। 

धाठुर्देवस्थ सत्पेन कृणोमि पतिवेदनस्र ॥२॥ 
! ( घातुः ) सब के घारण करने चाले ( देवस्थ ) प्रकाश स्वरूप परमेश्वर 
|! ( सत्येन ) सत्य नियम से ( सोमजुर्ट ) ऐश्वर्यवान पुरुषों के मिय ( ब्रह्म- 

| 


चंिबब८+ चरपद>+ जरपदरत सी कम ४०१2० 


२2322 2 


| पु 


जुष्ठट ) ब्रह्मशानी पुरुषों से लेचित और ( अरयेम्या ) श्रेष्ठ के मान करने वाले 
पजा से ( सभृते ) धाप्त किये हुये (भगम ) सेवनीय € पतिवेदनम ) पाति 
| और प्रती की प्राप्तिरूप विचाह को (कृोमि) में करता छू ॥ | 

॥/ 


! इथसओभे नारी पर्ति विदेश सोसो दि राजा सुभगां 
! कंणोरतिं। खुवांना पुत्रान महिषी भवाति गत्वा पाते 
| - सुभगा बि रॉजतु ॥१॥ 
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ही न्ज्य्ऊ 2०० 30“ 2० 4“ 


|! वेदासत । | 
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(| ( अस्ने ) हे श्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( इयस्‌ ) यह नाझी (पर्ति ) पति 
| । को (चेदेष्ट ) प्राप्त करें । ( सोमः ) पेश्वयंवान्‌ बर इसको (झुमगां) सोमाग्य- 
; वर्ती ( कृणोति ) करता है। यह नारी ( पुत्रान खुवाना ) उत्तम पुत्रों को पदा 

| करती हुई ( महिपी भचाति ) पूजनयि होवे ओर ( पति गत्वा ) पति को शाप्त 
(! होकर ( सुभगा विराजतु ) सोभाग्यचती होकर खुख से रहे । 


( यर्थाखरों मंघर्वश्वाररेष प्रियो सगाणां सुपदां बचूर्व | 
। एवा सगसस्‍्य जुष्टेयमंस्तु नारी संप्रिया पत्याविराघयन्ती ॥9॥ 
'._( मघवन ) हे परमात्मन्‌ | (यथा ) जिस प्रकार (चारुः ) सुन्दर | 
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! ( आखरः ) खोह या मांद ( स॒गाणां ) जंगली पशुओं का (प्रिय:) प्रिय ( सुपदा | 
५ रमणोय घर ( वभूत ) होता हैं, (एव ) इसी घरकार (इये नारी) यह नारे 
/ भगर्य जुष्टा-अस्तु ) एश्वय का ।नेचास स्थान हो; और ( सत॒ प्रिया ) परतिका 
॥ प्रिय हो और (पत्या) पतिसे ( अविराधयन्ती ) विरोध न करने वाली हो। 
(' 
] 
! 


ब्ह्स्ब्ज्ख्छ 


भथणस्य नावसा रोह एशोसनुपदस्वतीम । 
तथोपप्रतारण यो चरः प्रतिकार्यः ॥५॥ 


पे ज्ब्स्ल्द्ड 


: हू कन्या ! तू ( भगसय ) ऐश्यय आदि छुः प्रकार के भग की (पूर्णा 
१) नाव आरोह ) पूरी भरी हुई नोका पर चढ़ | (अनुपदस्वती म्‌ ) ओर जो नोका 
; अदूर है ( तया) उस नाव से ( यः प्रधिकास्यः चरः »> जो कामना. करने 
! 


ज्््र 


, योग्य चर है, उस (उप प्रतारय ) पार ले जाओ | 


| '. आ ऊऋन्‍्दय घनपते वरसामनसं कृणु । 
४. सर्च प्रदक्षिएं छृणु यो बरः प्रतिकाम्यः ॥8॥ 
॥ ट ( 'वनपतत ) हेसव धना के स्वार्मी परमात्मन्‌ ! ( वर आक्रन्दस ) वर 


| का हमार यहां आदर पूरक चुलाओ | ( झआमनसम्‌ छरणु ) झआ. उसे शान्त 
मनवाला करा । उस (सब) सब धकार से (प्रदक्तिण कूखु) प्रा |क्तच करो, 
( यः बरः प्रतिकामस्य: ) जा वर कासना करने योग्य है । ह 


इद हिरण्य गुल्मुल्वयमोत्तो अथो भर ।. 
: एसे परलिभ्यस्त्वामंदः प्रतिकामाय चेत्तवे ॥ण। 


हू कन्या ! ( हिरण्ये ) यह खुबणे ( ग॒ल्यलु ) धूप, ( आक्ष:) लप 
करनका सुगन्धित पदार्थ ( अथा भगः ) आर अन्य प्रकारका ऐश्वय्य (एते) 
यह सब ( न्वास्‌ ) तुझे (पतिभ्यः ओअदुः ) परतिके लिये दिया जा रहा हे, 
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आज 


| ( प्रतिकासाय वेत्तवे ) पतिकी कामना पूर्ण करने ओर उसे लाभ पहुँचाने के 
लिये इन सब वस्तुओं से पति की सेवा कर । । 


आ ते नयतु सबिता न॑ंयतु पतियेः प्रतिकाम्यः। 


त्वसस्थ घहद्याप्र ।द। 
है कन्या ! ( सचिता ) सब का प्रेरक परमात्मा ( ते ) तेरे समीए उस 


4 वि 


पति का ( आ नयतु ) प्राप्त कराये ओर ( नयतु ) मर्यादापूत्ेक चलाबे ( य 
पति: ) जो पति (प्रतिकाम्य:) कामना करन योग्य है। (ओपथे) दे दोपनाशक 
( त्वे ) तू ( अस्पे ) इस कन्या के लिये पति को ( घेद्दि ) पुष् कर और बढ़ा। 
पयसगन पातकामा जनिकामो5हमागमम्‌ । ॥। 
अखश्वः कनिक्रदद यथा भर्गेनाई सहागंसम्‌ ॥ अ, २३०१॥/ 


(इये ) यह स्त्री (पतिकामा ) पतिकी इच्छा करती हुई ( अगन ) ! 
आई है ओर (अइई ) में ( जनिकामः ) सनन्‍्तान की इच्छावाला होकर इसे 
( आगमम्‌ ) प्राप्त हुआ हूं । ( अ्रद्दे ) में इस पल्नीके पास ( भगेन संद्द ) ऐश्वर्य । 
और कल्याण के साथ इस प्रकार ( आगमम॑ं ) प्राप्त हुआ हूँ ( यथा) जिस 

प्रकार ( कनिक्रदद्‌ ) खूब गजता हुवा ( अश्चः ) गतिशील मेघ्र प्राप्त दोता है । 


वानशस्थ-सर्कार । 


अभ्यादंधामि सामेघमसें वतपते त्वयथिं । 


परत च॑ श्रद्धां चोपेमीन्धे त्वां दीक्षितों अहम्‌॥ ये. २०२४॥ 


: हे घतपते अमे ) नियमपालकेश्यर ! ( दीक्षितः > दीक्षांकों प्राप्त होता 
( हुआ (अह) में ( त्वयि ) तुक में स्थिर होकर (ब्तम्‌ ) बह्मचयादि नियमों 
का धारण (च ) ओर उस की सामझी ९ थ्रद्धां 2 खसत्यको धारणाकों (व ) 
आर उसके उपायों का (डपेमि) प्राप्त होता हूं । इस लिये जस अंम्रिम (समिथे) 
साम्रथधा को (अभ्यादधामि ) डालता हू और (इन्च) प्रज्वलित करता हूं उसी 
प्रकार अपने में चिद्या ओर बतं को धारण कर प्रज्वालत करता हू । और बेखे 
॥। दी (सवा) तुकक्ा अपने आत्मामें धारण करता और सदा प्रकाशित करता हूं । 


५ ' आ- नग्रेतमा र॑मस्व सुकृती लोकमपषि गच्छतु 
प्रजानन | दवीत्वों तमांसि बहुधा महान्त्यजों 
_. नाकमा कऋमनां ततीर्यम ॥ ! अ, ६।५१॥ |; 
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| ७-० >> ध# बा नर 
॥ है ग्रदस्थ । ( प्रजानन ) प्रकपेता से जानता हुआ तू ( एतम्‌ ) इस 
! चानप्रस्थ आश्रम का (झा रभख ) आरस्म कर, ( आनय ) ओर अपने मन 
को गृहस्थाश्रम से इधर की तरफ ला। ( खुकृताम ) पुएयात्माओं के ( लोक- / 
भपि ) देखने योग्य वानप्रस्थाश्रम को भी (गच्छुतु ) प्रा्त हो । ( बहुधा ) बहुत । 
प्रकार के ( महान्ति ) बड़े बड़े ( तमांसि ) अज्ञान दुःख आदि संखारके मोहों |! 
| को ( तीत्वो ) तरके अथीत्‌ उन से पृथक होकर ( अज:) अपने आत्मा को ॥४ 
ु ॥ अजर अमर जान । ( तृतीयम्‌ ) तीसरे ( नाकम्‌ ) दुःखर्शहत वानप्रस्थाश्रम | 
का ( आक्रमताम्‌ ) आक्रमण कर अथात्‌ रातिपूचक आरूढ हो । । । 
! 





४ मद्रमिच्छेत ऋषय।ः स्वर्विदस्तपों दीक्षासुपानिषें- 
|| दुरभ । ततों राष्ट्र बलमोज॑श्र जात॑ तदुस्मै देवा 


|! उप से नमन्तु ॥ .. अ, श्हाध्शशा | 
| .. श विद्वान मनुष्यों ! जेस ( खाबिदः )-छुख को पघाप्त दोनेवाल ( ऋषय ) ( 
। विद्वान लोग ( अग्ने ) प्रथम ( दीक्षाम ) ब्रह्मचयोदि आश्र मां की दीक्षालडपद्श 

लेकर (तपः) प्राणायाम और , क्षां) विद्याध्ययन जितेन्द्रियत्वा।दे शुभ लक्षण की |! 
( उंप निप्रेदु) ) प्राप्त होकर अनुष्ठान करते हैं, वेसे इस ( भंद्वं) कल्याणकारक / 
चानप्रस्थाश्रम की ( इच्छुन्तः ) इच्छा करा | जस राजकुमार बह्मचयाश्रमका ॥। 
करके ( ततः ) तदनन्तर ( ओज: ) पराक्रम (च ).और ( बलम्‌ ) वल की / 
प्राप्त हो के ( जातम्‌ ) प्रसिद्ध, प्राप्त डुवे ( राष्ट्र ) राप्टू की इच्छा और रक्षा | 
करते है, ओ+: ( अस्मे ) -स्यायकारी धामिक विद्वान राजा को. (देवाः | 
विद्वान लोग नमन करते हैं, .( तत्‌ ) वेसे सब लोग चानप्रस्थाश्रमको प्राप्त हरुव ( ह 
आपके ( उपसनन्‍नमन्तु ) समीप होके नम्न होवें | ह | 


अरण्यान्यरंण्यान्यसो या धेव नश्यासि । कथां 


ग्रासंन एच्छसि न त्वा सीरिव विन्दती३ ॥ ऋ,१०।१४६।१॥ | 


( झअसे। ) यह ( अरण्यानि अरण्यानि ) जंगलों जंगलों घूमनवाला ई. 
वानप्रस्थी ( प्रेव नश्यसि.) गायों से दूर प्राप्त होता है| अथीत्‌ गांवों में नहीं. |, 
रद्ता. परन्तु उन से दूर रहता हैें।वह तू (झ्ाम-) नगरों तथा गावोम ५४ 
जान को (कथा ) बात या दशा को क्‍यों (न पृच्छासि ) नहीं पूच्छता। 
( त्वा ) तु को इस्त निरजन बन में घूमते डुवे क्या ( भीः ) भय (न) नहीं । 
( चिन्द्रती ) लगता है ? । . 


घषारवाय बदते यदपावाति खिचिकः |. 
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सेस्कार | - शर७,, 


|! आधाटिभिरिव धावर्यन्नरस्पानिमहीयते ॥  ऋ, १०१४६४)। । 
( आधाटिमिरिव धावयन्‌ ) जिस प्रकार ग/यक वीणापर खूंटियों !' 
को कस कर या ढॉला करके निपादादि सातस्वरंं को निकालता हुआ /$ 
( महीयते ) शामित होता है उसी प्रकार ( द्ृपारवाय वदते ) भिल्लीफे बोलने 
पर ( चि्वचिकः ) थीं वीं शब्द करनेवाला पतक्तिविशेष ( उपावति ) उसके 
प्रत्युद्दर मे शब्द करता है तव ( अरण्यानि ) जंगल ( मदहीयते ) शोमित होता ५ 
। और उस के राग के श्रोता की भांति वानप्रस्थी प्रसन्‍न होता है।_- ४ 


४ 
उत्त गाव॑ इवादन्त्युत वेश्मेव रृश्यते | है 
उतो अरण्यानिः साय शंकटीरिव सजाति॥ ऋ, १०१४६शा। ॥ 


( उत ) और ( गाव इच अदन्ति ) जिस प्रकार गोंवें और मगादिं: 
जंगल : में घास इत्यादि चरते हैं, इसी प्रकार वानप्रस्थी कन्दर मूलादि फर्लों को, , । 
खाते हैं। ( उत ) ओर ( वेश्मेव दृश्थते ) जिख प्रकार दृतच्त लतादियाों का ॥| 
घर जंगल हैं. इसी प्रकार वानप्रस्थी का घर भी जंगल है। (उत' ) और !' 
( साय ) सार्यकाल समिधा।दे लेने के लिये आये हुए ब्रह्मचारियां के लिये 
( अरण्यानिः ) जंगल ( शकटीः ) समिधायें (विसर्जति) देता है । ीः 

न वा अरण्यानिहन्त्यन्यश्रेत्रासि गच्छाति । | हे 


कब स्व 


चुलियिब5-+ ध(€ 2६:5० ररसपंद:2०० 


०१ 


सादा: फलस्य ज़ग्ध्वायं यथाकास ने पच्मत ॥ ऋ,१०११४६।५॥ 

( न वा अरणयाने: हान्त ) जंगल, मे रहने वाले जन्तु इस वानप्रस्थी | 
को नही मारते | (अन्यश्व इत्‌ न अभिगच्छानि) और अन्य व्याप्रादि भी इसके 

पास आकर इसे नहीं मारत हैं। यह ( स्वाद: फलरुप जग्ध्वाय.) स्वाद फलों | 

| खाकर (यथाकामं) बड़े सखुखसे यथपष्ट (नि पदच्चयति' जीवन व्यतीत करता है। ॥। 

आह्ञनगनि्धि सुरभि वहन्नामकूषीवलाम | 

! 

प्राह, र्गाणां मातरमरण्यानिमशंसिषपस ॥ ऋ,१०।१४६॥६॥ ' 

/ 

( आश्वनगन्धि ) कस्त॒गी आदि खुगाधित पदार्थ! की जिस में गधत्थे | 

४ 


! 
॥ 


5 


ह। 


आस 


आती हू, / खुराभि ) सुगंधित पुप्पो की जिस में हवा चलती हैं, ( बह्वन्नाम ) 

जिस मे नाना प्रकार के अन्न कनद मूल फलादि हैं. ( कृपीचलाम ) जो कृषि 

' के योग्य नहीं 6. ( रूगाणां मातरं ) जो मस्गादि जन्तुओं की माता है । ऐसे::[ 

.  अरणयानि ) जंगल की ( अर ) में (प्र अशाखसिपम्‌ ) स्तुति करता हूं । है । 
. ॥ 


्क 
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४ 





! शरद चेदास्ंत । | 

>-+ 

ह ता । | 

' अथ॑ं सन्यास प्रकरणम्र । है 

। ; ; 

॥! .. ( ऋगेद ६ में० ११३ छ० ) | 

| शयेणाव॑ति सोममिन्द्रः पिवतु घतहा | बल॑ दर्धान ! 
| आत्मनि करिष्यन्वीय महद्दिन्द्रांयेन्दो परिें स्र॒व |१॥ 


हे संन्यास लेने वाले मनुष्य. जसे (ब्त्रहा ) मेघों का नाश करने 

| वाला ( इन्द्र:) सूर्य ( शर्वशायतति ) हिंसनीय पदार्थों से युक्त भूमितल में 

!' स्थित ( सोमम्‌ ) रस को पाता है, वैसे ही हे (इन्दो ) चन्द्रमा के सदश , 

शीतलता देनेवाले संन्‍्यासिन ! उत्तम कन्द मूलादि के रस को ( पिवतु ) पान 

|! कर और ( आत्मनि ) अपनी आत्मा में ( महत्‌ ) बड़े ( दीर्ये ) सामर्थ्य की 

( करिप्यन ) प्राप्ति फी इच्छा एर्वेक (चले. ) चल . ( द्धान: ) घारण करते 

हुए ( इन्द्राय ) परमेश्वय की प्राप्ति के लिए ( पारिस्नव ) सब को सत्योपदेश ८ 
कर ॥ १॥ 


आग प्चवसव दिशा पत आजॉकात्‌ सॉम मोदवः । ! | 


४ 
। ऋतवाकेन सत्येन॑ श्रद्धया तर्पसा खुत इंद्रायेंदो 3 
|| परिं स्रव ॥२॥  - / 
| है (सोम ) सोम्य गुण सम्पन्न ( मादव: ) सत्य से सब के अन्तःकरण 
| की सींचने होर ( दिशा पते ) सब दिशाओं मे स्थित मन्ुष्योा को सच्चा शान 
कर पालन करने द्वारे ( इन्दो ) वेरागादिगुणयुक्‍त सेन्यासिन्‌ ! तू (ऋतवा 
| केन ) यथा बोलने ( ( सत्येन ) सत्य भाषण करने खे- ( श्रद्धया ) सत्य के 
' धारण मे संच्ची प्रीति ओर ( तपसा) प्राणायाम योगांम्यास से (आजीकात) 
॥/ सरलता से ( स्तुतः ) निष्पन्न होता- हुआ अपने शरीर, इन्द्रिय, मन, ओर 
दाद्ध को ( आ पवस्व ) पच्ित्र कर ओर ( इन्द्राय ) परमश्वयवान परमेश्वर 
का प्रात्त के लिये ( पारस्रव 2 सब आझोर गमन कर ॥ २॥ 
. * . पजन्यथव्द्ध महिष ते समथस्म दाहतामरत्‌ । 


! 

; 

| . त॑ ग॑न्धवाः परत्सग्रभ्एन्तं खाद उयलाद आर: | 
। क्‍ 

; 
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 न्द्रयिन्दो परें स्रचः ॥१॥ 
(सूर्यस्य दुहिता) से फी दुढिता अर्थात्‌ श्रद्धा जिस रस को (आमरत ) 


आदरल करती ह ओर जो ( पजन्य द्रुद्ध ) पजन्यस्थानीय मस्तिष्क से बढ़ाया 
+म१७३०-००३४ ०२०५ ४३२७०० ० िलकिम+>+->म ऊन +४५४०२०५००५२४०-५४०-२७५६०-२४के सा: * 
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ऐ! ज्ञाकर ( महिप ) महान £ उस ( गेधवाः ) विषयां का धारण करा 
वाली दिव्य इन्द्रियां ( पत्यगम्णन ) प्रतिआ्रृदण कर रही हैँ उस रस का (मे) 
सोम श्र्थात्‌ शान्तियुक्त ज्ञान में-धारण किया जाता हैं! इस लिये हे ( इन्दो ) 

|! आनन्ददायक ज्ञानरस संपन्न !.( इन्द्राय ) आत्मा के लिये जिसस कि यह रख 

|! प्राप्त हो (-परिस्रवः ) सब ओर स प्राप्त हज़िये । 


ऋत वदन्नतद्यश्न सत्य वदन्त्सत्यकसन | अड्ा बद- 


!: न्त्सोम राजन्धात्रा सोम परिष्कृत इन्द्रायेंद्री परि सत्रव ॥8॥ 
| है ( ऋतुध्र्न ) संत्य धन ओर सत्य कीर्ति बाले ! ( सत्यकर्मन्‌ ) सत्य 


2१ 


वेदोकत कम करने वाले ! ( राजन ) सब ओर प्रकाशयुक्‍त आत्मा वाले ! 
( इन्दो ) सब को आनंद देनेवाले सोम्य सनन्‍्यासिन! तू ( ऋत॑ बदन, ) पक्त- 
पात को छोड़ कर यथार्थ बोलंता हुआ ( सत्य चदन्‌ ) सत्य बोलता हुआ 

श्रद्धाम्‌ ) सत्य धारण में प्रीति करते का (बदन ) उपंदश करता हुआ 
( धात्रा ) सकल विश्व के घारण करने हार परमात्मा से, योगाभ्यास करके 
( परिष्कृतः ) शुद्ध होता हुआ ( इन्द्राय ) योग से उत्पन्न हुए परमेश्वर्य की 


[4 


५ 
४ 
( सिद्धि के लिए ( परिस्नव ) यथाथे पुरुषार्थ कर ॥ ४॥ 

! 
॥ सत्यझुग्रस्थ बृहतः से संवान्ति संस्रवा)! | से थन्ति . 
५ 


' रसिनों रखा; पुनानो त्रह्मणा हर इन्द्रयिन्दों परें ख़ब॥५॥ | 
दे ( इन्दो ) आनन्द्रवरूप ( हरे ) दुःखों के हरने वाले ! ( ब्रह्मणा ) | 
चतुबदवत्ता स ( पुनानः ) सास्क्रयमाण विवेक छारा विविच्यमान तुम्हार 
| ! ६ सत्यमुग्रस्य ) सत्य के कारण बलशाली ओर ( बृहतः ) महान तुम्हारे 
। $। ( सख्नवाः ) भ्राप्तियां अथात्‌ आविभाव-( स स्नरवन्ति ) आविभूत होते हैं और 
( रसिनः ) आस्वादयुक्त तुम्हारे ( रसाः ) आस्वाद ( से यान्ति ) पाप्त होते हैं । ॥| 
( इन्द्राय ) इस आत्मा के लिये ( परिस््रव ) सब प्रकार से प्राप्त हजिय । 
। यज्न ब्रह्मा पंचमान छुन्दस्यांस्वार्च वर्दन्‌ । ग्राव्णा . 


सोमे महीयते सोमनानन्द जनयन्निद्रायेन्दों परिं स्रव ॥६।। ह 


।प 

दि ( छन्दस्याम ) स्वतेत्रता युक्त ( वाचम्‌ ) वाणी को ( बदन ) कहने 
४ चाले.!( सोमेन ) विद्या, योगान्यास ओर परमेश्वर की भक्तित से ( आनन्दम ) + 
' सब के लिए आनन्द को ( जनयन्‌ ; प्रकट करते हुए (इन्दो ) आनन्दप्रद ! # 


हे ! 


( पत्रमान / पविषात्मन्‌ पवित्न करने हारे संन्‍्यासिन्‌ / ( यत्र ) जिस (स्ोमे ) ! 


;$ परमेश्वर्ययुक्त परमात्मा मे € ब्रह्मा ) चार/ चेदों का जानन हारा विद्दान 
५ * आक्‍चरस्स॑|॑समसञस्लरूच्लसूत स्कसरस्कसलतसस्कस्ूत सू०ंरसू रत सं4<४डस्5 ८ उलरूर संस 


२३० चेंदासत ।, 


कक 


; 
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( महीयते ) महत्व को प्राप्त होकर सत्कार को प्राप्त होता है, जैसे (आाव्णा ) 
मेंघ से सब जगत्‌ को आनन्द होता है वैसे तू सब को ( इन्द्राय ) परमेश्वय- 
युक्त मोद्त का आनन्द देने के लिये सब साधनों को ( परि सत्रव ) सब प्रकार 
सप्राप्त कर ॥ ४॥ 


| यत्र ज्योतिरज॑स््र यस्मिलोके स्व॑र्टितम्‌ । तस्सिन्मां 
है ! 


घेहि पवमानारतें लोके अलित इन्द्रायिन्दी पारिं स्व ॥७॥ 
0 है ( पवरमान ) सब को पवित्र करने वाले ( इन्दो ) सबोनन्ददायक 
| | परमात्मन्‌ | ( यनत्न ) जहां तरे स्वरूप में ( अजरस्रम ) निरंतर व्यापक तरा 
ु हे ( ज्योतिः ) तेज है, ( यास्मिन ) जिस ( लोके ) ज्ञान से देखने योग्य तुक मे 
(सवा) नित्य खुख (द्वितम_) स्थित है (तास्मिन ) उस (अम्ते) जन्ममरणसे शत्य 
छ् | और ( आत्िते ) नाश से रहित ( लोके ) द्रएव्य अपने स्वरूप में आप ( मा ) 
| मुभको (इन्द्राय) परमैश्वर्य प्राप्ति के लिये ( घेद्दि ) रूपा पूर्वक धारण कीजिये ।| 





ओर मुझ पर माता के समान कृपा भाव से. ( परिस्नव, ) आनन्द की दफा । 
(कीजिये ॥ ७॥| 


5 ॥ 

..... चच्न राजां वैवस्वतो यत्रांवरोधन दिवः | यत्रामूर्य- . । 
है ८... हतीरापस्तत्र मामझत॑ ऋृधीन्‍्द्रयिन्दों परिं सच ॥८॥ | 
है] है ( इन्दा ) आनन्दुप्रद परमात्मन ! ( यत्र ) जिस तुझे में (वेचंस्वतः 2 , 

| सूर्य का प्रकाश ( राजा ) प्रकाशमान होरहा हैं (यत्र ) जिस आप में (दिवः) 


बिजली अथवा चुरी कामना भी ( अवरोधम ) रुकावट है (यत्र ) जिस आप । 
| में (अमूः ) वे कारण रूप ( यहती: ) बड़े व्यापक आकाशस्थ ( आपः ) पाण | 
प्रद्‌ वायु हैं, ( तत्च ) उस अपने स्वरूप में ( माम्‌ ) मुझ को ( अमखतम्‌ ) मौदो- | 
भाष्ति ( कृधि ) कराईए | ( इन्द्राय ) परमैश्वर्य के लिये ( परिस्रव ) आदे भाव । 
से आप मुझे प्राप्त हजिये ॥ ८ ॥ ी 


है। ... गज्ञानकामं चरएं तिनाके ज्रिंदिवि दिवः ।लोका यंत्र. |; 
रा ज्योतिष्सन्तस्तत्र मामस्त॑ कृधीन्द्रयिन्दी परिं खब ॥8॥ 


की है ( इन्दो ) पस्मात्मन, ! ( यत्ष ) जिस आप में ( अनुकामम ) इच्छा | 

| के अनुकूल स्वतंत्र ( चरणम ) विहरना हे, ( यत्र ) जिस ( विनाके ) आध्या ३ 
| त्मिक, आधिमातिक और आधिदेविक दुःखों से रहित ( त्रिदिवे) तीनल्‍खूर्य 

दियत और भौम अशियों से प्रकाशित खुख स्वरूप में (द्वः) कामना करने ; 


अर चर उफका 5-25 कर्ज कमर उज्ट आकर: कल थम अं 
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! - अं हा संस्कार । जि र्३१ 


ि डाप्थधत पाप 


हा - 
ह |! . यत्राप्ताः कामास्तत्र मामरूतें कृधीन्दायिंदो पार स्व ॥ ११॥ 


धर | 
॥ योग्य शुद्ध कामना वाले ( लोकाः ) यथार्थ ज्ञानयुक्त ( ज्योतिष्मन्तः ) शुद्ध 
| !' विशानयुक्त म्लाकित को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष विचरते हैं ( तत्र ) उस अपने 


रच» 


है ४] * ह 
(. चयत्र तृर्तिश्व तंत्र मामसत रृधीन्द्रयिन्दों परिंखव ॥१०॥ 


| | मुझको ( अम्तम्‌ ) प्राप्तमुक्तित वाला ( कृधि ) कीजिये तथा ( इद्बाय ) सब 


|| 
े ६ ( आननन्‍्दा: ) सम्पूण सम्रद्धि (च) आर ( मादाः ) सपूण हपे ( मुदः ) संपूरा 


' स्वरूप में (माम्‌ ) मुझको (अखतम्‌ ) मोक्ष प्राप्त (कृधि ) कराईए और 
( इन्द्राय ) उस परम आनन्देश्वबे के लिए (परि सत्रव ) कृपा से प्राप्त 
हजिये ॥ ६ ॥ 

४. य़त्र कामा निकामाश्च यत्र ब्रप्नस्य विष्टपम्‌ | स्वघा 


429०-५७ २5 <5८+ जल भूड 


है ( इन्दो ) आनन्द्रस्वरूप परमात्मन ! ( यत्र) जिस आप मे (कामाः) 
सब कामनांएं (नि कामाः) ओर अभिलापाएं छूट जाती है| (व) और (यत्न ) 
जिस आप में ( ब्रप्नस्य ) सब से बड़े प्रकाशमान स्र्य का ( विषप्रप्म ) विशिष्ट 
(च)ओर (यत्र) जिस आप में ( स्वधा) - आपना ही धारण (च्व) 
ओर (तृप्तिः) पूर्ण तृप्ति है ( तत्र / उस अपने स्वरूप मे (माम्‌ ) 


| + म ३० अल न 


दुःख निवारण के लिये आप मुझ पर ( परिस््रव ) करुणा चृत्ति कीजिये ॥ १०॥ 
(.. यत्रानन्दाश्र मोदाश्र मु्दः प्रखुद आसते । कामस्य 


््श्ऊ 


है (इन्दों) आनन्दस्त्रेरूव परमारजनन ! (यत्र ) जिस आप. में 


| पसनन्‍नता ( चर) ओर ( प्रमुदः ) प्रकष्ट प्रसन्नता (आसते ) स्थित हैं, ( यत्र) 

॥ गैस आप में ( कामस्य ) अमिलाषी पुरुष की (कामाः) सव कामनाएं (आपधप्ता:) 

| पाप्त होता हे, ( तत्न ) उर्स। अपने स्वरूप मे ( इंद्राय ) परमेश्वर्थ के लिये 
( माम्‌ ) मुंकको ( अम्तंतम्‌ ) मुक्त की प्राप्ति वाला (कृधिं ) कीजिये और 
सब ज्ञांवा को ( परिस्त््व ) सब ओर से प्राप्त हाजये ॥ ११.॥ 


! 
! ( अथवे० १६ का० ४३ छू० ) 
8... पत्र ब्नह्मविदों यान्ति दीक्षया तपंसा सह। 
| 7. अभ्निर्मा त् नयत्वस्रिसिधा देघातु में ॥!॥ 
॥। : अन्न ****** ५० | 
0 न्‍ 5 जज 
| वायुर्मा तत्न नयतु वायु) पराणान्‌ दधातु मे ॥श। 
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] 

! शद्े२ चेदासूत । । 

यज्ञ न्न्नन्न्न्न ्‌्‌ 

सूर्यो सा तत्न नयतु चक्तुः सूर्यां दधातु में ॥शा। ' 

सच # ७०७ क़् ०9 शक 

चन्द्रो मा तत्र नयतु मरनश्रन्द्रों दंधातु से ॥श॥ 

घत्र* ढोड हज 52 

३] * ७ >> ५ 
सोमों मा तत्र॑ नयतु पयः सोमों दंधातु से ॥४॥ 


इन्द्रों मा तत्र नयतु बलमिन्द्रों दंधातु से ॥ढ॥ 


सर्च हरे 
आपों मा त्त्र नयन्त्वसत सॉप लिछतु ॥७॥ 


थत्र' & 28 के के हो 
न्नद्मा मा तत्न॑ नयतु त्रह्मा ब्रर्म दधातु से ॥८॥ 


( यन्न ) जिस लोक को ( ब्रह्मचिदः ) चेदवेत्तां ब्रह्मशानी सन्‍्याखी लोग 
( दीक्षया ) आहसा 'सत्यभापणाद बन्रतास ( सद ) रा ( तपसा ) तपके. 
द्वारा ( यान्ति ) प्राप्त करते हैं !, ( अप्िः ) सर्वाश्रणी प्रभु (मा) मुझे (त्तन्न) 
चरद्दी>उसी लोकमें>्रवस्थाम (नयत॒) पहुंचएर | और (में) मुझ (मेघा) सद- * 
। सहिविकिनी उत्तम बुद्धि को दधात) धारण कराए ॥ १॥....-०---: (बांयु) 
| जीवनी शक्ति दाता प्रभु मुझे चह्मां पढुंचाए ओर वह्द घायुः मुकमे (प्राणान) : 
| साख का धारण कराए ॥ २ ॥........००« (सूयः) स्थावर ज़गम सकल जगत का 
आत्मस्वरूप प्रभु मुझे चद्दां पहुंचाए। और वह खर्य मुझ -(चक्चुट) दर्शन- 
शाक्ष का चारण कराए ॥ ३ ॥.........- चन्द्र:) आनन्दकन्द्‌ सब्चिदानन्द मुझे 
वहा पड्ुचाए, चदह्द चन्द्र मुझ भे ( मनः ) मननश्याक्ति को धारण कराए ॥४॥ 
बा (सोमरः) शान्ति पदाता बिप्तानी प्रभु मुझे वहां पहुचाए, और मुझमे (पथ) 
जले, रस, दस्धाद उत्तम परदाथ तथा चुद्धि को घारण कराए॥।॥४ कहाँ: ; 
(इन्द्र) सब शक्किशालो ऐेश्वय्येचान्‌ भगवान मुझे बंद्ां ले जाए। और बद मुम्तमे 
। (बल) शक्तिका (द्धातु) आधान करे ॥ ६॥०"“(आप:) व्यापक प्रभु मुर्के खां 
७५ पह़ुचाए और मुझमे ( अमृत ) अमरफ्नन्मोत्त को घारण कराए ॥ ७॥ 
| जिस अवसूधा को प्रह्मचेत्ता तप ओर दीक्षा से धाप्त करते है । ( बह्मा मा तन्न ; 
४ 
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नयतु ) म्रह्म मुझे चद्दां पहुंचाए और ( में ) मुक्के ( श्रह्मा) चेददाता भगवान, 
( ब्रह्म द्धात ) ब्रह्मन्नान, येदशान को धारण कराए ॥ ८॥।। | । 
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वायुरनिंलमम्दतमथेदं॑ भस्मान्तथ्शरीरम्‌ | 
प्रोश्म क्रतों समर क्ित्र स्मर क्ृत४स्मर ॥ . य. ४०१५॥ 
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दे ( ऋते। ) कम करने वाले जीव नू शरीर छूटते समय ( ओरेम ) 
परमात्माका (समर) स्मरण कर । (क्लित्र) सामथ्यक लिये (समर) स्मरण कर। 
(छूतें) किये हुए को ( समर ) स्मरण कर । (वाय:) प्रथम आध्यात्मिक प्राण 
( अनिल ) तदन्‍तर अधिदेवत प्राण (अस्त ) फिर उस प्राणस्वरूप 
परमात्मा को घाप्त हो। (अथ) पश्चात्‌ (इदं शरीरम ) यद्द भोतिक शरी 
( भस्मान्तम्‌ ) भस्म से अन्त चाला-नष्ट होने वाला 


इसमौ युनाज्सि ते वही असुनीताय वोढ॑वे । 


ताभ्यीं यमस्य सादनं समितीय्वार्व गच्छुतात्‌ ॥ अ. १८।२५६ | 


है जीव ! ( ते अखुनीताय ) तेरे प्राण विद्दीन झत देह फो (जोढ़वे ) 
घद्दन करने के लिये-सद्गति प्राप्त कराने फे लिये ( इमो वही ) इस गाईपत्य ' 
और आहयनीय अ्पि को में ( युनाज्मि ) युक् करता हं-तेरे देह में लगाता हूं। |! | 
( ताभ्यां ) उन दोनों वक्षियों के द्वारा तू ( यमस्य सादनम्‌ )> सर्वनियंता ! 
| परमात्माके समीप परलोक को (च) और ( समितीः ) भ्रष्ट गतियों को ह!' 
( अव गच्छतांत्‌ ) प्राप्त हो । हि 
आ र॑भस्व जातवेदस्तेज॑स्व॒द्धरों अस्तु ते । ॥। 


शरीरमस्य से दहायेन घेहि सुकृताझ लोके॥ अ, १८।३७१॥ ! 


2220 ०-००:०*-े 
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(ते) तेरा ( इरः ) दरणपघामथ्ये ( तेजस्वत्‌ ) तेजस्वी ( अस्तु ) शो । ( अस्य ) 
इस प्राणी के ( शरीर ) झ्त शरीर को ( से दह ) जला दे। ( अथ पन्ने ) और 
इस को (खुकूंताम्‌ लोके ) पुण्यात्माओं फे लोक-स्वग लोक में (घेह्दि ) |) 
! घारण कर। 


४] ,. सारांश रूप से सेस्कारों का प्रकरण समाप्त । 


' . है ( ज्ञातवेदः ) अमे ! ( आरभस्व ) इस मस्त देह फो प्राप्त हो और |! 


सच '+-६२०२ ७ 


। 
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से 


। £ रिि: न्‍ ः श्‌ हे है 
| क्र र् ््र् । 
। ४ 
|| कुवेन्नेचेह कर्माणे जिजीविपेच्छत श्सर्माः । है! 
| एवं त्वयि नान्यथेंतोउस्ति न क्रम लिप्यते नरें | थ; 9०२॥/ 
। (इह) इस लोकमें (कर्माणि कुचन्‌ एव) अपने कर्तव्य करते छुद्द ही 

[ 


6 (शर्ते समा ) सावप (जिजीविपेत्‌ ) जीनेकी इच्छा करनी चाहिए | (एवं त्वायि) !' 
4| यही तरे लिये एक मार्ग है, (इतः अन्यथा नास्ति) इससे दूसरा कोई मार्ग नहीं 
|] है, (कर्म) करतव्य कम करनेसे (नर) मनुष्यमें (न लिप्यते) दोप नदी होता | / 
। इस जगतूम परम पुरुयाथ करत हुए हा मनुष्यकों दांध जावन प्राप्त ॥ 
करनेकी इच्छा करनी चाहिए | पुरुपार्थमय जीवन व्यतीत करना ही महु॒प्यका ( 
परम धर्म दे । उद्धांस्का दूसरा कोई भी मार्ग नहीं दे । कर्तव्य न करते हुपए ! 
कभी किखकी उन्नति नहीं दो सकती । कतैब्य कम करनेसेही सब दोष दूर 
हो जाते दे ओर मलुप्य निर्दोपी हे जाता है। .- ह ! े 
इच्छन्ति देवाः सुन्वन्त॑ न स्वप्नांय स्पह्यन्ति । | 
/' 


यन्ति प्रमादमतंन्द्रा:।॥ . ह ऋ,८।२।१थ।। 


(देवाः) देव (सुन्वन्त) यश कताकी (इच्छान्ति) चाहते हूँ (स्वप्ताय) छ॒स्त / 
मलुप्यको (नं स्पृद्यन्ति) नहीं चाद्ते। (परमार) अशुद्धि करनेवालेका (अतद्वा) /£ 
आलस्य न करते हुए (<ंति) दमन करते ६। अथंचा (श्रतन्द्रा)) आलस्यरद्ित (| 
मनुष्य (य-मारद) बहुत बड़े सुखको (यान्ति) प्राप्त करते हैं। 

पुरुपार्थ! मनुप्यक्ी ही देव सहायता करते हैं, छस्त-मलुप्यकी नद्। ॥! 
तथा देव प्रमाददी मनुप्यको दंड देते हैं.। इसलिये दरपए्ककों उचित दे, कि वह ॥! 
प्रमाद न करते हुए सदा श्रेष्ठतम- पुरुपार्थ करें और अपनी तथा अपनी 
जातिका अभ्युद्य सिद्ध करे। | 


पिच॑त च तृष्णुत॑ चा च॑ गच्छुत॑ प्रजां च॑ घत्तं द्रविएं व धत्तम । | 
सजोष॑सा उपसा रूर्य्यंण च सोम पिचतमश्विना ॥ ऋ,८:३५१०॥ 


! (पिवर्त) पियो, (व च) और (तष्णुत) ठप हो जाओ, (गच्छत) आगे 
| चढो, (बच च) और (प्रजां घत्त) प्रजाका घारण करो, (च) ओर (विश घर) 
(| धन पास रखो | दे ( अश्विना ) चद्धिशीली । ( उपसा सर्य्येण च सजोपसा ) 
४| शान और भगवान्‌ का पीति पूर्वक आाराधन करते हुए ( सोम पिच ) सब 


पभ्रकारके झुसख्त को ध्ाप्त करो | 
* ऋफेल-जसलसूच्लस्जलस्मचसत्सस्स्ल्कस+ संं।म कि ्ऊम्फफकतमममज्म्ज््फ़्म्जेल्क़्ेनज क्र 





(हट 4 ०4» कप कक 


च्संड+ च्द्दः 


0०:७+-२७ ९७८७७ 





हि च्स्स्प्ल- दि: उकटचान कर 


+उ्ककालकण जज कमध््रण पा हर मन कर अमर कया को पक | 


ऐप । (ब्रह्म जिन्वते) शान भाप्त करो; (घियः जिन्‍्वतं) खुबुद्धियां पास रखो, 


आप 


& अयय॥<» चहुषपदु*-+ पॉिपया55+ पट सा! पि+<९-० ुवाप्दु५+ आति045-+ | पु.++ घरपद८-० आटटप८5-+ प्रचप्८२* अधयदूर-+ चुऋ+7+ आया ५ 
" पुरुषाथे । ' ररेश ४ 


हि ! . जयंत च॒ प्र स्तुतं च॒ भर चाचतं प्रजां च॑ घत्तं का | 


डे द्रविंएं च घत्त ॥ ऋ, दो२५११॥ || 

| ._ (जअयतं) विजय प्राप्त करो, (व ल) और (प्रस्तुत) प्रशेसनीय की (अ्रवत्तं) | 

९ रत करो। प्रजा ओर घन वढाओ, ४ । " 

हते च शत्नन्‌ य॒तंते च मिज्िएंः | प्रजांच घत्त | 

. द्रविंएं च धत्तम्‌ ॥ ८॥३५११)॥ 

! (शित्रून दृते) शच्नओंका नाश करो, (मित्रिणः) मिनत्रोंके साथ (यततं) !' ड़ 
[५ 


| यत्व करो, प्रज८ और घन कमाओ, ** / । | 

हे ब्र॒ह्म॑ जिन्वतम॒त जिंन्वत घियों हत॑ रक्षांसि | 
रक्ोंखि दृते) दुष्ठोंका नाश करो, (अमीचाः सेघतं) रोगोंको दूर करो," ॥ ॥ 

7 ऋुत्न जिन्वतसुत जिन्वतं ननन्‍्हते रक्षांसि 


! 





सेध॑तममीवाः ॥ कर ऋ, ८।३४।१६॥ 





(कत्र जिन्वतं) क्षाज तेज कमाओ, (उत्त) और (नून्‌ जिन्वतं) नेताओंका 
आदर करो, राक्षसोंका हनन फरों और रोगोंको दुर करो, “४” 


| 
घेनूजिन्चतमसुत जिन्वतं विशों हते रक्षीसि. | 
; 
! 


हे | सेघतमसीयाः ॥) | . छऋ, ध्ाश्शशा 


०७ 780 मलथा:। ऋ, ८।३५१८॥ 
(घेनूः जिन्वतं) गौचोको- प्राप्त करो, (विशः जिन्वतं) प्रजाओंकों प्राप्त 
! करो, बुंश्शोका नाश करो और रोगॉको दूर करो,“ ** 


आशीर्ण ऊूजमुत सौं०्जारत्वं दक्ष घत्ते द्रविएं 


सर्चतसी । जय चलषेत्राणि सहसायमिंद्र कृण्चानो 
अन्यानर्धरानत्सपत्नान ॥ ु अं, २२६॥१॥ 


४ 
(४ 
(नः) इमारे लिये (आशीः) आशीयोद हो अर्थात्‌ हमारा मल्ा हो। है 
॥ 
| 
५ 


ब्क 


($ (स-चेतसो) समान चित्त वालो ! (ऊर्ज) अज्न और पुरुषार्थ, (सो-प्रजास्त्व॑) 
उत्तम संतान, (दर्क) शांक, (डत द्वविएंं) और घन (घत्त) घारण करो । (इंद्र) 
दे प्रभो | (अर) यह महुप्य (सहसा) बलसे (जय) चिजय (च्षेत्राणि) प्रदेश 
(कूएवानः) प्राप्त करता हुआ (अन्यान्‌ सपत्नान) अन्य शब्वुओंक्ो ( अधघरान) 
| नीचे करता है । 
' 





इरएक मलुष्यकी अपना कल्याज सिर करना चादिये। तथा बल, 
शाक्कि, सुप्रजा, अन्न, घन, . आदि पाप्त करते हुए, सबेत्र विजय पाप्त करके / 
जे कफ आम वडकब 





ध्लसूल््स्जस्व्स्स्व्स्ण्कक्प्सस्धस्ूज लप्सरस्क्स्जस्लस्ूट स्कूटर छच्च्खखल्जछूका ० 
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४ ६ चेदास्त । के | 
!' सब देशोकोी जीतकर अपने शन्नुओंको दूर भगाना चाहिये। | 
) उर्ज त्वा बल 4 त्वीजसे संहिस त्वा | अभिभयाथय !, ह 
| ॥/ 

|! त्वा राष्ट॑त्थाय पर्यद्ामि शतशारदाय ॥ अ. १६३७१ | 
है! तु &> कब जप ् ल्‍ मा ॥/ 

/! (ऊर्जे) अ्रश्नके लिये, (बलाय) पुरुषार्थ के लिये, (प्रोजस) शारीरिक शक्षिक्रे ४ 
लिये, (सहसे) उत्साहके लिये, (श्रमिभूयाय) विजयके लिये, (राप्ट्रभ्ृत्याय) ! 


|| राष्ट्रसेचाके लिये, तथा (शतशारदाय) सांचपैके आयुष्यके लिये (त्वा पथृहामि) 
मे सीकार करता ह । 

|| किसी चीजको स्ीकार करनेके समय यह भाव मनमे रदना चाहिये। 
कि में उस पदार्थकोी उक्क कारणंकि लिये खींकार करता हूँ। उस पदार्थकरो 

' | खीकफार फरके उक् ग्रंगणाकी अभिद्वद्धि करना मेरा कतेव्य दे | श्रथात्‌ मनुष्यको 

|! (१) अन्न (२) पुरुषाथ (३) शारीरिक नीरोंगता, (४) उत्साह, (४) विजय, (६) 

|! राप्ट्खेचा, (७) दीधे आयुष्यकी प्राप्ति करनी चाहिये । - 


॥ 


जल लिप ले अल 


बरसब2 ७ 








। 
| पग्रावेपा मां इहतो सांद्यन्ति प्रवातिजा हरिणे 
| चरतानाः | सोर्मस्पेंच मौजवतस्थ॑ भत्ता विमभी 


है! दंको जाएंविमत्यमच्छान, ॥ ऋ., १०१४१ 
है। धरा-वेपा) कॉपनेवाले (प-चात-इजा) इचासे चंचल हुए हुए (धरियो 
चर्बृताना:) मेजपर वारंचार उलटपुलट द्ोनेबाल (च्ह॒तः बडे जुणके पांसे (मा 


म्ल्ल्क्स्नक्ले>>ल>ज्जसजस्क्सर्-र रह 


ल्म्ज््सज्र 


| 
| मांदयन्ति) मुझे दर्षित करते हैं । (मौजवतस्थ सोमस्य) खच्छतायुक्क सोम- 
| रखसके (भत्त: इंच) पानके समान (विभीदकः) विशेष प्रिय ओर (जागवबिः) 
जागृति देनेवाला (मधा-अच्छान) ऐसा मरे लिये यह जुआ दे । | 
जुप्वाअकोीं जूआ यहुत प्यार द्वोता हँ। परन्तु इस जूवेके कारण | 





स्स्प् 


॥] उसकी दशा फैसी दोती दे, इसका वर्णन ओगि देखिये----- । 
॥ न मां मिमेथ न जिंद्दीक एपा शिवा सस्खिभ्य उत्त ६ 
| मु्यमासीत। अक्षस्पाहमेकपर स्प॑ हेतोरजु॑बतामप॑ रु 
|| जायामरोघम्‌ ॥ ह ऋ, १०३१७श॥। 


' *उुनडक्न्कआणसकं्नफेसडआऋ कि मफ के तऊ+ऊ २ ऊस> 5्ञ्त 5 5 मऊ नकल नजर मफ पर ० 
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हक 


६ 


के जलन मिल न+ 3नती जिन पक जन नॉजन-ब जलने जलन जम 300, हे 


ध््प<-० ४7८८० ८०९८४८ बहा ८० २ बाप: ५ 





८-० ध्ध्म्< ५4... 


ने मुझूस कभी कोघ करती थी। तथा (स-खिम्य: शिवा) अपने मित्रोंके 
साथ प्रेम करनेयाली (उत) ओर (महा आसीत) मेरे साथ भी प्रेम करती थी, , 
(एकपरस्थ अक्तस्य देतो:) केवल इस जुवेके कारण (अह्) मेने (अनुशता जायां) 
अनुकूल आच रण करन वाली पतिबता सत्रीकों भी (अप अरोधे) दूर कर दिया है। 


वताया है| चह अधा दोकर अपनी धर्मपल्नीको भी दुःख देता ह  ! ! 


जूआ मत खेलो । २३७ 


(एपा) यह मेरी स्त्री (मा न मिमेथ) मुझे कष्ट नहीं देती थी, (न जिदहीड) 


आप म-अ० 


बट क्‍लल्‍मर स८ा+> ५ 





कप 


श्् 


कर. 


जुवेवाजकी गशृदसुखमे हे।नि किस मकार होती है, यहा इस मंत्रमें | 


9. 


द्वेष्टि श्वश्षरप॑ जायां रुणद्वि न नांथितो चिन्दते 


मर्डितार॑प्‌ | अश्वस्थेव जर॑तो वस्न्‍्य॑स्थ नाई विन्दामि 
कितवस्थ 'मोगग्‌ ॥ - १०३०७श।॥ 
(वक्ष: द्वेष्टि) सास़ मेरी निन्‍दा कर रदी है। (जाया अप रुणाद्धे) धमे 
पत्नी मेरा श्रतिकार करती है। जुवेसे (नाथितः) संतप्त किया हुआ (मर्डितारं 
न विन्दते) खुख देनेवाले को मित्र भी नहीं मिल सकता। (अश्वस्थ चस्त्यस्य) 
किरायाका काम करनेवाला घोडा (ज्रतः इब) जैसा नाशको भाप्त होता है, 
उस प्रकार (अं) में (कितचस्य भोगे) जुवेवाज वननेसे कोई लाम (न विन्दामि) 

नही दूखता । पर 

जुवेबाजको कोई लाभ नहीं होता, उसकी निन्दा सबः करते. हैं. 
और उसको कोई पास नहीं आने देता इसलिये जूआ खेलना न कभी चाहिये! | 
अन्ये जायां परिन्शन्त्यस्थ यस्याग्ंधदेदने वा- 


ज्यश्लु)। पिता साता भ्रातर एनमाहने जांनीमों 


नयता वद्धमतम ॥ ऋ, १०१४७॥ 
(बाजी अक्षः) प्रयल जुबा (यस्य बेदने) जिसका शान ओर घन (अगृधघत ) 
नाश करता है, (अस्य जायां) उसकी स्त्रीको (अन्ये पारमशान्ति) दूसरे हो 
परामशे करते हैं। (पिता) पिता, (माता) माता, और (श्रातर) भाई, (एलने 
आह) इसके विषयमें कहते हैं कि (न जानीमः) हम इसको नहीं जानते । 
(पते बद्ध नयत) इसको बांघकर ले जाइए | 
जूवेचाजके विपयमें संवेधी लोग किस प्रकारकी हौन हद 
इसका वरशन यहां है।.... 
यदादीघ्ये न दंविषास्येलिः परायद्धयोज्य॑हीये 
सखिभ्यः । न्युप्ाश्य बनश्नवों वाचमकेते एसीर्देषां 
निष्क॒त ज्ञारिणीव !) १०३१४५॥ 
(यदा) जब (परायद्धथः सखिभ्यः) दूर रहनेकी इच्छा करनेवाले मितोसे 


(अब दीये) में अलग होता था, उस समय (एमिः.न द्विषाणि) इनके साथ 
रछ->ऋ:सि्िसूाससूसचसूण सकल सम सूसम्स््स कं चअउपब+चस्पब> उत्ए-नचकद्ूरसकसज स्‍चं।सल बूब्स कर + घर+करक शपथ. 


. 


ब््च्ज्च्च्च्ज्ज्ड *ूं<+चप 


| 


रूसपखसपरूरसप सम रचसप सम कशासम सम कपस 


जूस ००. 
“या 





१५ 
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५ श्शे८ चवेदास्तत..... ४ |! | 

में नहीं जुआ खेलूगा, ऐसा -मे (आद॑ध्ये) निश्चर करता था। परन्तु जब ४. 
५ (वश्चवः) भूर रंगके जूचेके पसि (न्युप्ता: च) खेलके पट्टेपर फेंके जाते हैं, और ५: 
; वबाचे अक्रतं) जब उनकी आवाज होती हैं, उस समय (ज्ारिणी इव) जारिणी /- 
| ख्रीके समान (एपां निष्छृत/ इन पांसोंके खलके स्थानपर (इत्‌ एमि) निश्चयसे हूँ 
में पहुंचता हूं । 


८ अमर. “अं क ल्‍< 


जुवेबाज जब अपने मित्रोंलि अपनी -निंदा खुनता है, तब वह मनमें ४ 
कद्दता है, कि अब इसके वाद जुआ नहीं खेलूंगा; परंतु जब जुवेकी ज्रावाज 
छुनता है; उस समय वहां अवश्य पहुंचता है, और जुआ खेलता है। अर्था 
उनका निश्चय पक्का नहीं होता | इसलिये जुवेवाज ऐसा निश्चय करे, कि फिर 
अपना निश्चय वह न बदल सके । हरणएक व्यसनके विपयमें यही उपदेश / 


स्मरण रखन योग्य & ! ; 
समासेति कितवः एच्छमानो जेष्यामीतिं तनन्‍्वा३- 

| शूशुजानः । अक्षासों अस्प वितिरन्ति कार्म प्रति- .. 

| दीतते द्धत आ कृतानिं। . ... क्र, श्०३णद्या । 

। 

| 


ब>> १24 8 


>> २०४०-०३ + 


१०००७ पाल +२२०७००४०४ के 
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|! (तनंवा शूशुजानः) शरीरसे गरम होता हुआ (जेप्यामि इति) क्‍या में 

| जीत लूगा ? ऐसा (पृचछमानः) विचार करता छुआ); (कितवः) जूवेबाज (समा 

| एति) जूबा-खाने को पहुंचता दें। और वहां देखता है, कि (कृतानि) अपना 
कमाया हुआ (पतिदीव्ने) दूसरी तरफसे खलनेचालेके लिये (आ-दधतः) लगाते 
। हुए भी (अस्य काम) इसकी अमिलापा को (अनक्षासः) जुरके पांस (वितरान्ति) - 
बढाते हैं । 

! जूचवाज किस प्रकार फंसता है, यद् यहां बताया है। इस प्रकार 


च्च्प्स्ण्छ््->- न्ल्न्ड् 


!' 


! किसीको भी फंसना नहीं चाहिए ॥ 

/। | ( 

! अक्षास इदकुशिनों नितोंदिनों निकृत्वानस्तर्पना- ... ४ 

| स्‍्तापय्रिष्णव॑ः | कुमारदेंएणा जयतः पुनहेणो मध्चा ॥ ह 
है संएक्ता; कितवरध्य वहेणा ॥ .. ऋ, १०शेशणा | 

१ 

!! (अत्ास:) जूपए्के पासे (इत्‌ू अकुशिनः) उकसाने वाले (नि-तोदिनः) 


अनकऊ पभ्रकारस कष्ट दनेचाले, (नक्तत्वान> धो सा देनेचाल, (तपना:) जलानवाले, [/ 
(तापयिष्णवच:) कष्ट देनेचाले (कु-मार-देष्णा:) दघुरी तरद्द नाश फरनेवाले ४ 
है (ज्यतः कितयस्य बहग्या पुनः हन:) जीतनेवालेका भी घुद्धि द्वारा फिर स.श ५४ 
पु ! 
ऋरनेदाल (मधच्या संपृक्ता)) ऊपरसे मिठासस भरे हुए, परन्तु घास्तविक इस | 
|| प्रकार सदा माश करनेयाले हँ। तात्पर्य सब प्रकारस जुर्वेबार्जाते नाश दोता ह्दै 
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ह ,जूआ मत खेली । 5... रे३े६ 
-.., त्रिपज्चाशः ऋीब्ठति ब्ात॑ एवं देव इंव सविता 


ने अमन गन सना. 


5 -जनओ + »+++ >> >त+ 5 ४२5०७ हे ऑजडडत + 5 3 


सत्यर्धमों | उम्नस्थ॑ चिन्मन्यवे ना नमन्ते राजा 
- चिदेभ्यो नम इत्क्र॑णोति ॥ . ऋ, १०३श८॥ 
.. (पपां ज्ञात) इनका समूह (बि-पश्थ-अशः) तीनगुरे पांचोंको खनि- 


| ( वाला (क्रीडति) खेलता है। (सत्यधर्मा सविता देवः इब) सत्य धर्मके पालन 
है 


चर र८5+++2० 


| करनेवाले सू देवके समान ये (उम्रस्थ मन्यवे) शर क्षत्रियके क्रोधके सामने ॥ . 
' ! भी (न नमस्ते) नहीं नमते । (एभ्यः) इनके सामने (राजा चिंत्‌) राजा भी (इत्‌ | कु 
, नमः रृणोति) नमस्कार ही करता है। ध 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, और: निषाद ये पांच प्रकारके लोग हे । | 
इनमें चाल, तरुण, और वृद्ध. ये तीन प्रकार होते हैं। प्रत्येकर्म ये तीन तीन 
। दोनेसे, पांच गुणा तीन अर्थात्‌ पंद्रह प्रकासके लोग होते हैं। सूय देव प्रत्येक . | 
' दिन आकर इन मनुष्योंकी आयु छीनकर चला जारदा दै। इसी ५कार जुण्के 
पांसेम॑ जहांजाते हैं, बहां उन जुबे-बाजांका घन आदि सबकुछ छीनले जाते हैं। (४ 
खलनेके मिपले सबका. खुख दरते हैं। ये जुएके पांस किसीके सन्मुख नम्न नदी 
दवोते, परन्तु जो इनके पास पहुंचता है, वह वडा राजा भी क्यों न दो, नश्न || 
और दीन बनता है ।इसलिये कोई भी इस जुए्के पास न पहुंचे।...“/ 
: .नीचा वंतेन्त उपरिं स्फुरन्त्यहस्तासो हस्त॑वन्तं 


सहन्ते | द्विया अंगारा हरिंणे न्युप्ताः शीताः सन्‍तो . - ॥$ 
+.. हदय॑ निरुहन्ति ॥ ऋ. १०३श६॥४ 
| ये स्वयं (नीचा: वतन्ते) नाचने हैँ, परन्तु (उपरि-स्फुरान्ति) सवके ऊपर | 
| नाचते हैँ । (अहस्तासः) इनको द्वाथ नहीं है, परन्तु ये (हस्त-वन्त सहत्ते) 

इातवालोको पराजत करते हैं। (इरिणे न्युप्ता)) जुस्के चौकीपर फेंके हुए ये 
के (दिव्याः) खेलनेके पाले (अगारा:) जलानेचाले कायले हैं, ये (शीताः खन्‍्तः) 


. ..... 0ह#.... .. ... -_...>++>>.2+-““  उ्धई  **८-, 
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. ४ स्वयं शीत दोनिपर भी (हृदय दहन्ति) दृद्यको जला देते दे। | 

ह सबके ऐश्वर्यकों जलानेवाला जुआ वहुतद्दी चुर/ है, इसलिये किसीको ॥ 

: ई भी इसके पास नहीं जाना चाहिए | की 
| , जाया त॑प्यते कितवस्थ द्वीना माता उुन्नस्य चरतः !' 
;! के स्वित्‌ । ऋणावा विभ्यद्धन॑मिच्छमानोड्स्येपा- ! 
| मस्तसुप नक्तमेति ॥ ऋ. १०रेशश्णा 


रे (कितवस्थ जाया) जुण्याजकी स्त्री (हीना) फष्टमथ अवस्थाकों प्राप्त 
| दोकर (तप्यते) दुःख भोगती थे। (छ स्वित्‌ चरतः कहां कहां घूमनेचाले / 
ह जुप्बाज (पुत्रस्य माता) लडकेकी माता सेती रहती हे | (ऋणाबा) कर्म सदा । 
ईैं >फडअम>पे +>०फ >सक पकफ 8 क्र कअ मल स्क पलक मसकक पक 5 >फे फलमक कफ फ ४ 
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इच्छा करता हुआ (नक्क). रातके समय (अन्येपां-भस्तं) दूसरोंके मकानोंमें 


|$॒ रद्दता छुआ जुएबाज (विभ्यत्‌) सदा डरता रद्दता है। (घन इच्छुमानः) घनकी 
कि 
|| (उप एति) पहुचता है । 


॥ । जूवेबाज्ञके मकानमें उसके सब संबंधी कष्ट भोगते हैं, ओर उसके सबब 
| सेते पीटत रहते हैं, वह स्वये कर्जाम ड्बनके कारण सदा डरता रद्दता है 
| और पेसा कमानेफे लिये राजीके समय दूसरोफे मकान तोड़ कर चोरी कर- 
( नेफे लिये प्रदत्त होता हैे। इस प्रकार जूपएवाजीसे चोर बनता है और अेतमें 
!' पकडा जाता दे। इस लिये अनथकारक जूआ फिसीको खेलना नहों/ चादिए। 
!' 


' स्ियें दृष्टाय (कितवं ततापान्येषीं जायां सुकूत न 
ह | योनिम्‌ | एवाहे अश्वान्युयुजे हि बभ्नन्त्सो अग्नेरन्ते 
|! '. छूचलः पंपाद॥ ........  / ऋ १०१४११॥ 


| ( अन्यपां जायां खिय ) दुसरे की युवती स््रिय. को और ( खु-हूत ) 
दूसरों के अच्छे कर्म अथवा दूसरों फी अच्छी अवस्था को ( च. योनि ) तथा 
दूसरों के अच्छे मकान' आदि को (दृष्द्वाय) देखकर ( 7 कक थे तताप ) उस 
जुबेबाज फो बड़ा दुःख द्ोता है, जो जुवेबाज ( पूर्थ-अज्ेः)' ६ येश्व्‌ 
४ अशभ्वांन्‌ ) भूरे रंगवाले घोड़े अपनी गाड़ी में ( युयुजे ) जोंतता था, (सः दि ) 
चह दी ( चूष-लः ) घमेका घात फरनेवाला शामको सर्द दंटएनेके लिये ( अग्ने 
| अन्ते ) अप के पास (पपाद ) गिरता दै। *. * | 
४ दूसरोंके ऐेश्वर्य देखकर 'जुवेबाजको बड़ा क्वेश दोता है। जुव्नेवा जकी यह 
अवस्था होता है, कि जो स्चरे घे।ड़ोंकी बग्घीम बैठता दे, बद ही शामको निधन 
॥ बनता है, और शीत निवारणके लिये उसको आगके पास दी ,बेठकर ग़ुजारा 
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दस 


पअचाएक 


है 


हड्पनबमव 
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करना पड़ता दे | इसलिये जुआ कभी नहीं खेलना चाहिये । 

... यो) सेनानीमहतो गणस्य राजा ब्रात॑स्प प्रधमों वंसूव। 

पा तस्में कृणोमि न धनां रुणाप्सि दशाईं प्राचीस्तरत'. ।' 
च॑दामि ॥ ऋ, १ण३्ण१२॥ | 

| ( यः ) आप सबके ( महतः गणस्य ) मदहान्‌ खैन्‍्य समुदायका (ये | 

' ; 


बे 


२०२५ 822. 


सेनानी: ) जो सनानायक वन सकता है, और जो ( घातस्य ) सब मनृष्योका 

( प्रथमः राज़ा बथूव ) मुख्य राजा दो जाता है, ( तस्मे ) उसीके लिये ( धना 
॥ झरोमि ) में घन देता ईं .। ( न रुणध्मि ) उनकी उन्नतिर्मे रुकावट में नई 
! करता ।( अद्द तत्‌ ऋतं घदामि ) में बह सत्यदी कदता हूं, फि ( देश प्राचीः ) ! 
॥! दश दिशाएं उसके लिये पूर्व दिशाके समान संचार योग्य प्रकाशमय बनाता हूं। :॥/ 
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"इपलरध्सपथाम चापब-० ५5 | । 
ह ! ह जूआ मत खेली । .. रछर ! 
का मर किम मम मर वह जअ 5 कम मद क [ढ 

| _ जो सैन्यका नायक, लोगोंका रंजनकतो और पुरुषार्थी होता. दै, उसको ६ 


। सब दिशा उपदिशाओंम विजय प्राप्त होता है। परंतु जुवेबाजकी सर्वत्र अवनति ; 
। द्वोती ; 


| अ्षैमी दीव्यः ऋषिमित्क॑पस्व वित्ते रमस्व बहु . | | | 


| । 

| :.... मन्य॑मानः । तत्र गाव) कितव तजज जाया तन्मे । 

॥! विच॑ष्टे सवितायमयेः ॥ ऋ, १०३४१श॥ 
है ( कितव ) जुएवाज ! ( अक्षै: मा दीव्यः) जुआ मत खेल । (कृषि | 

|) इत्‌ कृपस्‍स्व ) निश्चयसे खेती कर । ( वहु मन्‍्यमानः वित्ते रमस्व ) अपने धन 


6 को बहुत समझकर उर्सासे अपने भाग कर। (तत्न मावः ) वहां गाव हैं, ( तत्र | 
|; जाया ) वहां तरी घमपत्नी है, उनकी तरफ देख। ( अयये अयेः सविता ) श्रेष्ठ 
सावता ( तत्‌ में विचए्ट ) यह मुझे! कदता है । | 
जुआ नहीं खेलना । खती करना । अपनी गोवें अपनी गृद्दिणी आदिकी | 
४ संभाल करना। जो अपना धन हो, उसीमे अपना भेग भोगना । कभी कर्जा न्‍' 
करके तेहवार नर्द। मनाना । यही परमेश्वरका सबकी उपदेश है. । 


मित्र कृंणुध्च खलु झत्ठतां नो मा नों घोरे्ण चरतामि । 
धृष्णु | नि वो नु मन्युरविशतामरांतिरन्यो ब॑श्रणां 


प्रासतो न्वस्तु ॥ ऋ, १०१०१श॥ 
/. (मित्र छंखुध्चे ) मित्र बनाइए । ( नो सलत खलु ) निश्चयपूवक हम 
!' सबको खुख दीजिए। ( घारेण ) कौघसे ( नः ) दम सबपर ( घष्णु मा आधे 
एक ) हमला न कीजिए | ( वः मनन्‍्यः ) आप सबका कोध ( नि विशतां) नष्ठ 
॥( दोवे। ( अन्यः अरति ) दूसरा शत्र ( वश्चणां धसिता ) पोषणकताओआ।े कावू ) 
४ में (नु अस्तु ) निश्चयसे रेह 
ध परस्पर मित्रता कीजिए | सबको खुख दीजिए । क्रोध से लड़ाई झगड़े 
& न वढ़ाइए | आप शांतिके साथ सब कार्य कीजिए । भरण पोषण कर्ताओंफे 
है फादेम सब शत्रुओं को रखिए् । 

इस खूक़का यद्द स्पष्ट उपदेश है, कि हरफएक प्रकारका जुआ खेलना | 
. है बड़ा द्वानिकारक है। इस लिये उसे कोई भी न खेले । खेती आदि अच्छे व्यव- |! 
/! साय करके अपने उपभोग के साधन उत्पन्न करे और आनन्दसे अपना / 
( जेविन, अपना योग्य कर्तव्य करते हुप्ट, व्यतीत कर। अपने मनके अजकूल जो | 
) व्यवसाय दो,वही मनुप्य करे,और अपने खुखसाधन वढ़ाबे ।_. 
|! इस विपयमें निम्न सूक्त देखने योग्य दै-- से - ४ 


बल ॒ ॥ 
४ 
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नानान॑ वा उ नो घियो वि प्रतानि जनांनाम्‌ | 
तक्षा रिष्टे रुतं भिषक्‌ त्रत्मा सुन्वतमिच्छुती० ॥ १ ॥ 


ऋ,8६।११२॥ 
हर (न: जनानां) हमारे मनुष्यांक्रे (अतानि) कर्म ओर (थघियः) कल्पनाये 
(वि वे 3) निश्चयसे भिन्न भिन्न दी हैं । इस कारण समाजमें (नानान) मिन्नतां | 
्द ।(तन्ना रिपं इच्छुति) वढ़ई टूटे छुएप की ओर देखता है, (भिपक्‌ रुत इच्छाति) |! 
वैध रोगीको चाहता है; तथा (त्ह्मा खुन्वत्त इच्छति) ब्राह्मण यशकर्ताको | 
दखता रहता हैं। 

जरतीभिरोष॑धीभिः पर्णेमि; शक्रनानास्‌ | - 
कार्मारों अश्माभिद्यभिहिंस्ण्यवंतमिच्छुती० ॥ २ ॥ 


का, & ११२॥ 

(जरतीजि: ओपधीमिः) परिपक्त, ओपलधियोंसे वेद्य, (शकुनानां पर्णेमि:) 

पत्तियोंके पंखोँसे कारीगर, तथा (द्यामिः अश्मभिः) चमकदार रज्ॉसे (कार्मार/ 
छुनार-शिल्पकार, (हिरणए्यय्यत इच्छाति) पेसत्रालिकी इच्छा करता है। _ 


काररहं ततो मिपग्रंपलप्रक्षिणीं नना | 


नानाधियों वससवो5न गा इंच तस्थिसे० ॥ ३ ॥ 
क्र, ६ ११२॥ 
(अह कारुः) में कारीगर हू । (ततः भिपक) मरा पिता बेच हे | (नना 
उपलप्रक्षिणी) मेरी माता चक्की पीसती है। इस प्रकार (नाना-घियः) नाना 
प्रकारकी चुद्धियां धारण करनयाले परन्तु (चबसू-यवबः) घधदकी इच्छा करनवाल 
हम सब अपने अपने कार्यक्रा (अनु तस्थिम) अम्लुष्टान करते हैं। ओर (गाः शव) 
जसी भिन्न गाव एकत्र रहती हैं, चल एक घरमे रहते हैं हे 
अश्यों बोछहां सर रखे हसनाभपमसंत्रिणं। । शेपो 
रोमण्चन्ती भा चारिन संडर्क हच्छनीन्द्रमिन्दो 
पारस्त्रव ॥ ७ ॥ ऋा, 8&। ११२ ॥ 
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. अन्यान्य लोग अन्यान्य काये करते हैँ। परन्तु सबका एकद्दी उद्देश्य होता है. 


। उद्देश्य पूर्ण करके आनंद प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार विविध रंगरूपचाली 


: शांतिसे रहते हैं । 


कै 


मनुष्यों के विविध कमे | २४३ 


.७३६८०३४६- ३०५ २:०० सकने 2कमस्लप ०4४८ >क ७ ५ जज चने का कम ७ ५७० पे ९३०७०; 


(वोढदा अश्वः खुर्ख रथ इच्छाति) रथ खींचन चाला घोड़ा आरामसे रथ 
खींचना चाहता है। (उपमंत्रिण: हसनां) साथी लोग हास्य विनोद चाहते हैं। 
(शेपो रोमण्वन्तो भेदौं) पुरुष ख्रीकी इच्छा करता है। (सेड्रकः चार्‌ इत्‌ 
इच्छुति) मैंडक पानी चाहता है । इसलिये हे (इन्दों) कलावान सोम [ तू 
(इन्द्राय परिस्नव) परम ऐश्वर्यवानक्े लिये फेल जाओ ! 

इस सूक्का आशय--हरएक मनुप्यकी चुद्धि और मनः्शाक्कि मिन्न भिन्न 
होती हे | किसीकी बुद्धि लकड़ी क्रे काममें चलती है, तो दूसरा लोहेके कामको 
पसेद करता है ।.इसलो प्रकार अन्यान्य मनुष्य अन्यान्य व्यवसाय करते हैं, 

और अपनी रुचिके अनुरूप प्रयल करके यश प्राप्त करते हैं। बढई लुहार 
खुनार आदिके व्यवसाय इसी प्रकार उत्पन्न हुए हैं, ओर याजकोका व्यवसाय 
भे इसी प्रक/र चलता है। ओपाधियां और दवाइयां जमा करके वेद रोगीकी 
प्रतीक्तो करता है, सोना चांदी रल आदि जमा करके कारीगर विविध प्रकारके 
आभूषण तेयार करके ग्राहकॉकी प्रतीक्षा करता है। इसी प्रकार ह्यान्य 
कारीगर झास्यान्य ऋहकका माएसे देखते हे ! 

समाजम एक मनुप्प कारीगर होता है, दूसरा चेंच बनता है, तीसरा 
खुनारका काम करंता है। चोथा ऋत्विज॒का काम करता हे। इसी प्रकार 


वद्द यह है, कि “घन कमाना और खुखसे अपना जावन व्यतीत करना” । इस 
उद्दश्यसे सब लोग काय करते रहते हैं । आर 
एक घरमे चार भाई चार विभिन्न व्यवसाय करते हैं, ऑर अपना 


गो एक ही गोशालामें आनंद्स रहती हैं, ठॉक उस प्रकार विविध घंदा 
हि. 
करनेबाले मनुष्य एक मरकानमें ओर एक प्राम तथा एक देशम खुखस ओर 


तात्पय यह है, कि विविध कारीगरीकी उन्नति करके हरणक मजुप्यको 
उत्तम भ्रष्ट घन धापत करके दसरोंसे विरोध न करते हुए खुख और समाधघा- 
नसे रहना चाहिय | इसीसे सबकी उन्नति होगी। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। !$ 

इस सक़के पत्येक मंचके अतरम “इंद्राय इन्ही परिस्तरव ।” यह वाक्य 
है। यह वाक्य अत्येत महत्वपूण है । “इंद्र” शब्द परम पेश्वयंचानका धाचक 

» धनी, धनवान, धनाढ्य ये उसके अथ स्पष्ट हैं। 'इंदु” शब्द “सोम, 

फेला(नेधि, कलावान” के वाचक हैं ! चेद्र सोलह कलाआसे युक्त होत्ता है। 
ओर. प्त्यक कलाके चार विभाग होनेसे ६८४ कलाओंका संश्नह चंद्रके पास | 
भसानना खाभाविक है । सव कलावाना का राजा चंद्र & | चद्र अपनं। कलाशों की 
चोद्ध करता है। और घनी स्येसे अधिकाधिक प्रकाशरूपी घन प्रतिदिन | 
प्राप्त करता है । जब तक वह कलाओंकी चृद्धि करता हैं, तव तक ही उसको 


आधकाधघक धन धाप्त होता हैं। परन्तु जिस दिनस चद्रका. कलाएं घटने पु 
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२४७ वेदासत । 


जन >त 


लगती हैं, उस दिनसे उसको प्रकाश धनभी न्यून प्राप्त होता है, और अतर्म सब 
फलाओंका क्षय होनेसे वह पूर्ण निधन बनता है। इसका तात्पर्य यह है, कि 
मजुष्यको कलाओंकी बृद्धि अधिकाधिक करनी चाहिये। जिससे उसको घन 
ओर ऐश्वर्यकी विपुल प्राप्ति होकर, खुखसे जीवन व्यतीत करनेके विषुल साधन 
उसके पास इकट्ठे हो जायेंगे । * | 
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हा द जय 5 
दान और परोपकार। 





हि दी 
िः 5] है ०५० 


न॒वा उ॑ देवाः कुधमिद्गर्ध दुदुरुताउशिंतंसुप॑ 
गच्छुन्ति मृत्यवः । उतो रथिः प्रणतों .नोप॑ 


दस्यत्युता5एणन्मर्डितारं न विन्दत ॥ ऋ. १्नश्१जश॥ . 
(देवाः) देवोने गरीबोंके लिये हि (ज्ुघ इत्‌) भूख नामक (वर्ध ददु) मखत्यु ' 

दिया है, ऐसा (नवाउ) निश्चयसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि (अशितं उत) ; 
भोजन करनेवालके पास भी (स्त्यवः उपगच्छान्ति) ख॒त्यु पहुंचहदी जाती हैं। ' 
! (उत) निश्चय से (पुणतः रायि) दान देनेवालेका घन (न उप द्स्यति) नाश्र ! 
॥| नहीं होता, (उत) परन्तु (अपूणन) दान न देनेवालेको कोई (मर्डितारं) खुख , 
देनेवाला मित्र (न विन्दते) नहीं प्राप्त होता । 
घनिक लोग भी मरत है, ओर गरीब भी बहुत पुष्ट रहते हैं, इसलिये !/' 

| गरीब कष्ट भोगनेके लिये ही निर्माण हुए हैं. ऐसा कहना भूल है | धनवान | 
| लोग गरीबोंकों दान और सहायता देकर उनको खुखी करें। दान और परो- : 
। पकार करनेस घनवानोंका धन नष्ट नहीं होता, प्रत्युत बढ़ जाता है। दानी ! 
॥/ मजुप्यको खुख और शांति देनेवाले मित्र चहुत दी मिलते हैं. परन्तु टूसरॉकी /' 
| सहायता न करने बालोंको कोई भी खुख देनेवाला मित्र नहीं मिल सकता । /' 
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च्र्प<+-० ८५ 
शक्ल 


पा ध८ध7८<०"“7<<+० 
बज 


! इसलिये परोपकार करना दरप्ककको योग्य है । ) 
(.. यआधाय चकमानार्य पित्वोड्ज्नवान्त्सन्‌ रॉफि- | 
' हम तह 7 की. / हा ७ रु २ लक 
तायोंप जग्सुपे | स्थिर मन कऋणुते सेवते पुरोतो । 

चित्स माडितारं न विन्दते ॥ ऋ, १०११छाशा। || 

(यः अन्षबान्‌ सन्‌) जो अपने पास अन्न रखता छुआ (पित्व: चक्मा- £ 


पर] 
रु नाथ) अन्नकी इच्छा करनेवाले (रफितायो बुरी अवस्थामें पंड हुप् (डप-ज- 
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। ६०७ ड 
१ दान और परोपकार | २४५ ॥) 


है बज > 3३ क + बज ++ट>। शक 


। ग्म॒ुप) पांस आय हुए (आधाय) यरीवक्ेे लिये अपना (मन) मन (स्थिरे रूख॒ुते) !। 
/ फठोर करता है, अर्थात्‌ उसको अन्न नहीं देता, (उत) ओर उसके (पुर: सबते) /' 
सामने ही मजेसे खय अन्न खाता है, (थित्‌ सः). निश्चयसे उसको (मर्डितारं) 
| खुख दनेचाला मित्र (न विन्दते) नहीं भाप्त दोता। ' 
॥! व्रवाजेपर गरीब मनुष्य के आनेपर भी जो उसको कुछ सहायता नहीं 
४: देता, परन्तु खय अन्नका भोग करता हैं। वह सचमुच वड़ा खार्थी है, इसालिये !' 


| उसको सुख देनेवाला मित्र नहीं मिलत, और पछिसे उसको पछताना 
| पडता है 





| 
| स॒ इद्धोजो यो गहवे ददात्यक्षकाआय चरति | 
| कशार्य । अर॑मस्मे भवाति यामहता उताप- | 


| रीधु कृुणुते सवायम्‌ ॥ ऋ. १०।११७३॥ ॥ 

४ (य:) जो (कृशाय) दु्वेल कृश (अन्न-कामाय चरते) और अन्नकी इच्छासे 
अमण करनेवाले (गृहवे) घर घरमें जाकर भीख मांगनेवाले याचकको (द्दाति) 

|| अन्न देता है, (सः इत्‌ भोज) वह ही सच्चा भोजन करता है। (अस्मे) इस 

| दाताके पास (याम-हतों) योग्य समयपर दान करनेके लिये (अरं भवति) 
पर्याप्त श्न्न होता हैं| (उत्त) ओर (अ-परीषु) कठिन प्रसंग (सखाय॑ कुखुते) 
मित्र चनाता है । 

] .. अर्थात्‌ दानकां भाव होनेके कारण द्वाताको मित्रॉका साहाय्य धाप्त 
होता है। जो दूसरॉको दान देता है, वही सच्चा भोजन करता है । दूसरोको 

| दान न देते हुएही जो। खये भोजन करता है, वह सच्चा भोजनही. नहीं है। 


दांनी मनुप्यकों सदा बहुत मिन्न होते हैं, इसलिये उसका जीवनक्रम श्रर्य॑त 
खुखसे व्यतीत होता है| 


नस सखा यों न ददांति सख्यें सचाझुवे सच- 


मसानाय पित्व) | अपास्मात्पेयान्न तदोकों अस्ति 
पणन्त॑मन्यमरणं चिदिच्छेत ॥ ऋ, १०।११७७॥ 


(पित्वः सचमानाय) अज्नकी इच्छा करनेचाले (सचाएुवे सख्ये) समान 
विदचारक मित्रको भी (यः न ददाते) जो नहीं देता, (न स सखा) वह सच्चा 
मित्र नहीं है, (अस्मात्‌) इससे (अप प्रेयात्‌) दूर भागना चाहिए (नत्‌ ओक 
| न अस्त) उसका घर सच्चा घर ही नहीं है। (पुणनन्‍्त अन्य) दूसरे दान दनेचाले 

और (अरणं) सरसलतास आश्रय देनेवालेकी (चित्‌ इच्छेत्‌) इच्छा करनी 
# योग्य है। जो धनी मलुप्य गरीब मनुप्यको कभी दान नहीं देता उसका घर 
!' सच्या घर कहीं है । चद्दसि दूर ही जाना चाहिये। क्योंकि सच्चा घर चही होता 


च्द कि जहा दाना मन्तुष्य रदता ह्दे । उसके पास सच पत्र श्कटटू होते द्द । 
अ(:०«७०२०० आपफछर-+ अा5ड&८-० बट +ब२०क अप के ७०००८ ४ या+क+३ +-१७२+३४ ०-२ बम नमथे>ऊर प्र 
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| शछ६ वेदासत । ! - 

| पा नल: 

| प्रणीयादिन्नाधमानाय तब्यान्द्रा्धीयांसमलंपरयेत । 
पंथांम्‌। ओ हि वतन्ते रथ्येच चक्राउन्यमन्यमुप..#-; 
तिछन्त रायः॥ ऋ, १०११७५॥ 


(तब्यान्‌) वलचान्‌ (नाधमानाय) सहायताकी इच्छा करनेवाले अशक्क 
के लिये (इत्‌ पृणीयात्‌) अवश्य सहायता देवे और (द्वाघायांस पन्‍थां) दौधे 
मार्गफकी ओर (अनु पश्येत) ध्यान देवे | (रथ्या चक्का इव) रथके चेक्रके समान 
(उ हि) निश्चयस धन (आवतन्ते) घूमते हैं। (रायः) संपत्तियां (अन्य अन्य) 
पकके पाससे दूसरेके प्रति (उप तिष्ठन्त) चली जाती ६ ॥ 

धन किसी एकके पासही स्थिर रुपसे नहीं रहता, जो आज श्रीमान 
दिखाई देता है, चह ही भविष्य कालमें अत्यंत निधन वन जाता है। इसलिये 
धनका गये किसीको नहीं करना चाहिए। भविष्य कालके बड़े लंबे मार्ग पर 
दृष्टि रखकर, जो सहायता देनेके लिये सचमुच योग्य हैं, उनको अवश्य सद्दा- 
यता देनी चाहिए॥ 

मोघमन्न॑ विन्दते अप्रचेताः सत्य॑ त्रंवीसि वध इत्स 
। तस्थ॑ | नाथमएं पुष्यति नो सखाय॑ केवलाधघो 
| भवति केवलछादी ॥ '.. ऋ, १०११७६॥ 
|. (य० जो घनवान्‌ होता हुआ भी (असे-मण) भ्रष्ट मन वालेकी (न पुष्याति) 
सहायता नहीं करता और (नो सखाय॑) अपने मिचका भी साहाय्य नहीं करता, 
वह (केयचल-आदी) केवल खये ही भोग करनवाला (केवल-अधः) फेचल पापरूप | 
|] (भवाते) बनता है। (सत्य ब्रचीमि) में . सच कहता हूं कि, वह ( अप्रचेताः 2 
!! डुए चाद्धचाला मनुष्य (अन्न मोर्ध ब्रिन्द्त) अन्नको व्यथ प्राप्त करता है । उनका ( 
अन्न सच्चा अन्न न समामेए ,परन्तु (स इत्‌) वह अन्न निश्चयस (तस्य चधः) 
|; उसका नाश है ॥ | ! 
! डुशोंके पास भोग बढ़नेसे उनकाही नाश होता है, इसलिये सज्ञनोंकी ! 
अवश्य सहायता करनी चाहिये | दूंसरोकी दान न देते हुए ही जे खर्य भोग 9 
#' भोगता दे. उसका वह अन्न सच्चा अन्न नहीं है, परन्तु वह अन्न सचमुच ं 
है  नाशका हेतु है, इसालेये दान करनेके पश्चात्‌ ही अन्नका भोग करना !' * 
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८०, 


ध्टः 


५ चाहिये। । | 
#. कपाज्नित्फाल आशित कृणोति यजन्नध्वयानमप ! 
 . चुंक्ते चरित्र । बदन्त्रह्माउवदतो वर्नीयान ५ 
!! से 

| प्रणनन्‍्नापिरएणन्तमामि प्यांत्‌। ऋ. श्ण११अआ७ ॥ ३; 
/ 


(कृपन्‌ इत्‌) खेती ऋरता हुआ दी (फालः) फारही (आशितं कृणोति * 
& भोजन करना दै और (यन्‌) चेलनेवालादही (चरित्रें:) पावोसे (अध्यार् अपडेके) ४ 
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दान आर परापकार। २४७ | 


मार्गकी समाप्त करता है। (वदन श्रह्मा) उपदेश करनेबाला ज्ञानी (अ-बदनः) ५ 

छुप वैठनेवालेस (चनीयान) भ्रष्ट हैं। उसी प्रकार (पूणन्‌ आपि:ः) दाता मित्र ॥। 
(अपूसन्त) अदाता रूपणसे (अभि स्यात्‌ ) भ्रष्ट € । 

( पुरुषार्थी किसान धान्य उत्पन्न करता है, ओर पुरुपार्थसहि मनुष्य एक । 

|! स्थानसे दूसरे स्थानको पहुंचता हं। अथांत्‌ उन्नत्तिके लिये उपदेश न करने- ! 
' बाले मनुप्यस उपदेश करनेचाला श्रष्ठ है । ओर अदातास योग्य रीतीस दान !। 


_>. ०5 * +> ० >> पल 
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फरनवचाला वहनते अच्छा ह ॥ ॥/ 
| एकपाडुयों द्विपदों वि चंक्रमे द्विपात्त्रिपाद- ॒ 
| मम्येति पश्चात्‌ । चतुष्पादेति द्विपदामशिरवरे हैः 
) संपश्यन पंक्तीरूप तिछमानः ॥ १०११७८॥ ;/ 
है (एक-पात्‌ ) एकसुणा घन रखनेवाला (भूयः) विशप कर छि-पद 


डुगने धनवालेक (विचक्रम) मागका आक्रमण करता है | (हि-प्राद्‌) दुगना घन | 
रखनेवाला (त्रिपादं) तिगने धन वालके (पश्चात्‌ ) पीछेस (अभि-एति) जाता £ 
| हैं। (चतुःपाद ) चोगसुना धन रखनेवाला (द्वि-पदां) दुगन धन वालोंके (आभि- || 
॥) स्वर) स्तुति की ध्वॉनिर्म (उप“तिष्ठमान:) आदरको ध्राप्त होता हुआ- छोटे धनि- !] 
! । कॉकी (पंक्कीः) पंक्चियोंकों (संपश्यन) देखता हुआ (एति) चलता है । |/ 
साधारण मनुप्य ञ्रांधक अधिक घन कमानके लिये रात दिन प्रयत्ध 
| | करते रहते है, ओर साधारण लोक घनिकाका ही आदर सत्कार करते रद्दते ४ 
| & परन्तु चास्तवम सदगुणाका आदर द्ोना चाहिए। ओर अपन अदर भ्रष्ट ४ 
गुणाका संवधन करना चाहिये । विद्या ओर खदूगुणा की अपेक्ता घनका ह।( 
6 समान अधिक नहीं है । है 


: समी चिद्धस्ती न सम विविष्टः सम्मातरां चित्न | 

| सम दुहाते । यमयोश्रिनत्न समा वीयोणि ज्ञात्री ॥ 

; ; चित्सन्तो न सम एणीतः ॥ ऋ, १०११७।६॥ ॥ 
. हा (समो हस्तों चित्‌) दोनो हाथ एक जैसे हानेपर भी (न समे विविष्ट>) 


(६ समान कर्म नहीं करते | (सम्मातरी चित्‌) एक माताकी बछुडियां होती हुई भी | 
दो गौवें (सर्म न डुह्यते) एक जैसा दूध नहीं देतीं। (यमयोः चित्‌) एक साथ 

जन्मे हुए युगल भाई भी (न समा वीयोणि) एकसा पराक्रम करनेवाले नहीं होते। | 
# तथा (जाती चित्‌) एक कुलके होते हुवे भी (सम न प्रणीतः) एक जैसा दान |" 
( नहीं करते । ! 
ई दरएककी पुरुपार्थ करनेकी शाक्ति भिन्न भिन्न होती है, इसलिये दूसरा !' 

अच्छा कम नहीं करता, इस हेतुसे स्वयं सत्करमस परादुमुख नहीं होना चाहिप। ४ 
) सबको सदा उन्नतिके लिये पुरुषाथ करनाही चाहिये। और दूसरा सत्कर्म 


0 २>अञ 
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ह.] ; 
६ २४८ घेदास्ूत । ४! 
2 पा आम आर पल 4 अत व+++7] 
॥ अधवा दान नहीं करता है, इसलिये में भी नहीं करूंगा, ऐसा कहना किसीको !' 
( भी योग्य नही हैं। दरएकको सत्कर्म करनेके समय, “दूसरेसे अधिक श्रेष्ठ कमे | 
/ में करूंगा” एसा भाव मनमें धारण करना चाहिये। ओर अत्यधिक परोपकारके | 
॥ कर्म करके आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहिये ) | 
| । ॥क्‍ 
ह। (८ चओ | 2५ 
! ही 

पु ४ (/> (कु 
|: ६7५४ तीन देवियों । ६४७ | 
| 


इल्शा सरस्वती मही लिख्रो देवीमेयोभुव॑ः 


बहिंः सींदेत्वस्रिधः ॥ ऋ, ११३६ ॥ 
( इका ) माहुमाषपा, ( सरखती ) माद्सभ्यव। और (मही ) माठभूमि 
(तिस्र: देवी: ) तीन देवताएं ( मयोभुचः ) कल्याण करनेवाली हैं । इसलिये 
' तीनों देवता ( बर्दिः ) अन्तःकरणमें ( अज्लिधः ) न भूलते हुए ( सीदन्तु ) 
बैदे 


'. 
+क्के 
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१०७७४ 


श्र 


“इब्ठा” शब्द “भाषा बाचक हैं, इत्ठा ओर इडा ये दोनां शब्द “इल ' 
धाठुसे बने हैं | इडा ओर इलाके अथ वहुत है. | परन्तु यहां “भाषा” अथे विव*- ४ 
सित है। अथ स्पष्ट होने के लिये अथेमें "माद-भाषा” ऐसा अर्थ लिखा है , | ह 
जा जिन लोगों की जन्मभाषा होर्तः है, वद्दी उनकी मात्भापा कद्दी जाती है । ,६ 

“सरखती' शब्द का मूल अर्थ ( सरस ) प्रवाह से युक्क दे | अनादि 
प्रवाह से गुराशप्यपरम्परा के द्वारा जो ।चेद्याकों सस्कातवे आर सभ्यता आता 
है, उस अवाहमयी सभ्यता का नाम सरखती है । का 

मद्दी” शब्दका भाव भूमि है अथात्‌ मात्-भूमि यही अथ यहां विव- 

जित है। ये तीनों देवियां एसी है, कि जिनकी उपासना हरएक मलुष्य फी 
करनी चाहिये | इन तीन देवियों के उपासक राष्ट्रके अन्दर जितने अधिक 
हाग, उतना राष्ट्रका आ्ाधिक अभ्युद्य हांथा | इसालय हा बदका कहना ६, 
' कि इन तीन देवियों के लिये दरएक के हृदय में स्थान होना चाहिये । 


तिख्रो देवीवेहिरेद संदन्तासिडा सरस्वती मही 


! 


! भारती ग्रणाना ॥ - ... अथ>० शरण ४: 
तिख्रो देवीबेहिरेद < संदन्त्विडा सरस्वती भार॑ठी। | 
३ है मही गृणाना ॥ | : यज्ञु० २७ । श&॥ 
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( नः घिय॑ साधयन्ती ) हमारी चुद्धिका साधन करनवाली ( सरखती ) ] 
विद्या, ( इब्ठा ) मातृभाषा तथ। ( विश्वततिः भारती ) सबस विशेष माठ्भूमि ! 
ये ( तिस्रःदेवी ) तीन देवियां ( ख धया ) अपनी घारणा शक्ति के खाथ (इद |] 
यहिं: ) इस यश्षस्थानका ( शरण निप्ध ) आश्रय लेकर ( अ्रच्छिद्द ) दोष 
रहित रीति स ( पान्तु ) सुरक्तित करें। 

, विद्यान्लस्कात, भाषा और मात्भूमि ये तीन देवियां बड़ी शक्तकि-शाली 
' हैं| अपनी शक्तिसे हम आश्रय देकर हम से यद्द हमारा शतसांयत्सरिफक यश 
पूण करावे। दमारी पूर्ण आयुतक इन तीन देवियों की भाक्के हमसे होती रहे ! 


/ आ भारती भारतीमिः सजोषा इव्ठ देवैसेनुप्ये 


शी पल मकर जम पक जप जय पर पक पर 

हे सरस्वती देवी । न्ध६ 
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| ( इडा ) वाणी, ( सरस्वती ) विद्या और (मही भारती ) भरणकर्षी ! 

| १] भूमि ये (तिस््रः देवीः) तीन देवियां (मया-भुवः) उत्लाह उत्पन्न करनेयाली दे ।' 

| || ये ताौनों ( अ-स्रिघः) न भूलती हुई (इद वर्हिं:) इस मन में (आ सीदन्तु) बैठे । / 

[ सरस्वती साधय॑न्ती धिय न इव्ठा देवी भार॑ती । 

' ! विश्वतृतिं। । तिस्रो देवी: स्वधर्या घर्टिरेद्मच्िद्रं |! 
है पान्तु शरएँ निषदय॑ ॥ ऋ, शशदा। है. 
| 


| हज कलर लग मद लव 


५... भिरा्नीं) | सर॑स्वती सारस्व॒तेभिंरवौक्‌ लिखों 
| देवीबहिरेदं संदन्तु ॥ ऋ., ७ २८।॥ ; 
|, ( भारतीमिः भारती ) भारती अथौत्‌ भूमि के ऊपरको जनताके साथ ./' 


५ माठ्भूमि, ( देव: मनुप्यभिः ) दिव्य मनुष्यों फे साथ ( इत्ठा-इडा ) मात्भाषा, /] 


| ( सारखंतेमिः सरंखती ) विद्याभक्कोके साथ विद्या देंची, ये तीनों देवियां 


- है (सजापा: ) समान प्रीति से ( अवोक ) हमारे पास आकर ( वर्हि: ) अन्तः- ४! 
.॥ करण में (आ सीदन्तु ) वेठे। है 
; हरणएक मनुष्य के मनके अन्दर तौन देविया के विषय में भक्ति अवश्य 

! रहनी चादिये। (१) सव देशवास्धब्रों के साथ माठभूमि, (२) माठभाषा: 
(0 भाथषियों के साथ मातृभाषा, ( ३ ) ओर समान सभ्यतायालों के साथ विद्या, + 


4 ये तीन दांचया हद (ज्ञेनका उपासना हरएक मनुष्य का करना चाहेय। + 
!' हु अप है, 
है द्वे || - वि 
हि. ह सरखतती दवा ०, ७ ० 
/] पावका नः सर॑स्वती वार्जेमिवाजिनीवती | यज्ञ. |] 
शा, ह ] 
.. बंच्दु धियाव॑खु ॥ ऋ, १३१०॥ रो 
| 


( पायका ) पवित्र करनेवाली, (घिया-वरुः ) बुद्धिक साथ रहनेबाली है 
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( वाजेप्रि: वाजिनीवती ) अनेक वलोंस वलवती (सरस-वती ) सरखती 
विद्यादिवी ( नः) हमारे ( यज्ञ ) वाणीके यज्ञ की ( वष्टु ) इच्छा करे । 
सरखती<विद्यदिवी मन्ुप्योकी पवित्र करनेयाली, वुद्धिके साथ रहकर 


! 
हे काय करनवाली आर वावेध शाक्केया से युक्क हैं, घदह हमारा वाणाके यज्ञ का !' 
॥ 


'+२ ७३.०० ८+ 


| पूरणाता करन बाला हाथे। ।' 
!' चोदायिन्नी सन्तानां चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌ । | 
* यज्ञ देधे सरस्वती ॥ ऋ, ११११॥ ।॥ 
;$ यह ( सरखती ) विद्यादेवी ( सूब्॒तानां ) उत्तमभावनाओं की ( चोद | 


॥ यित्री ) प्रेरक, ( सुमतीनां ) उत्तमबुद्धियों को ( चेतन्ती ) चेतना देनेचाली हें, 
वहद्द हमार वाणीके ( यज्ञ ) यज्ञ को ( दधे ) धारण करे। ॥ 
| विद्या देवीसे मनके अन्द्र उत्तम शुभ भावनाओंका आजैष्कार दोता | 
हैं| बुद्धिकी भी पविन्नता होती है | इसलिये इस विद्या देवीस हमारा वाग्यप् | 
पात्रन्न हाच । ! 


(! महो अर्णः सरं॑स्बती प्र चेंतयति केतुनां । । 
! घियो विश्वा विरांजाति ॥ ऋ १३१२॥ 
!। ( सरखती ) विद्यादेवी ( महः अखण: ) महान हलचलका समुद्रह्ा है । 
] पद ( केतुना ) विज्ञानसे ( प्रचेतयाति ) संज्ञान युक्ष करती है। आर (विश्वा | 
| घियः ).सव चुद्धियोंको ( वि राजति ) प्रकाशित करती दे । /!] 

ह 


, विद्या ही इलचल करनवाला महान ममुद्र हे, उसका पार लागना 

| [| कठिन है, और जहां विद्याके संस्कार द्वोते हैं, वहां उन्नतिकी इलचल शुरू दी | 
| जाती है| विद्या दी सबको चेतना और उत्साह देती दै और सबकी वुद्धियाँ 
8 को प्रकाशित करती है, अथोत्‌ विद्याके प्रसाद्स प्रकाशित बुद्धियां ही विश्वका | 


| राज्यकर रही दै। :- कर ह । | 
| प णों देवी सरस्वती वाजमिवोजिनींवती । ( 
॥| थीनामवित्यवतु ॥ ऋ, दावशट॥ ६. 
| (वाजेशिः) वलों से (वाजिनीवती) चलचती (सरस्वती देवी ) विद्यादवो | 
! । (धीनां अविध्नी) बुद्धियों को रक्ता करनेव।ली (न: प्र अचतु) हमारी रक्षा करे। (४; 
| विद्यास अनन्त बल प्राप्त होते हैँ, और बुद्धियोॉपर शुभ संस्कार होता / | 
है।इस प्रकार विद्यास विद्धान्‌ चलचान और झद्॒ुद्धिमान्‌ धोकर हरएक ४ 
| मलुष्य अपना रक्तक बने ओर कभी परावलम्धी न रहे । / 
|! त्वं देवि सरस्वत्यग वार्जेघु चाजिनि। है 
१! रदां पचेव न सनिम्र ॥ हु पऋ., ६६१९३ ॥| ४ 
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) 


सबका कल्याण । श्श्श्‌ 
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क्र हे (सरखति देवि ) सरखती देवी-विद्यादेवी ! है ( वाजेपु चाजिनि ) . 


| बलों में बलवती ! (त्वे ) तू (अब ) रक्षा कर ( पूषा इच ) पोषक देवताके 
| सदश ( ने: ) हमें ( सरनि रद ) धनादि भोग दे। 


सरखतीर-विद्यादेवी से अनेक धन प्राप्त होते हं। सुख साधन विद्यास ही - 


| 
है! 
॥ बढ़ते दे, तथा वेयाक्रेक ओर सासुदायक उन्नति भी विद्याके बढ़ जाने से ही 
हो सकती है ! 


है! यस्‍्यां अनन्तो अहंतस्त्वेषथ्वीरिष्णुरणवः । 
|! अमश्वरति रोरूचत ॥ ऋ, ६।६१८॥ 
| (यस्या:) जिस विद्याका (अनन्तः) अतरहित, (अहतः) अकुटिल, # 


हैंड 
/ 
| हैं, जा सीधा, वढनेवाला, गंभीर, तेजखी और प्रभावशाली वेग है । इसलिये 


शा 

|; 

' बान्‌ वनना चाहिये। 

/ । सरस्वती देवयन्ता हवन्ते सरस्वेतीमध्यरे तायमाने । 
सरस्वती 4 हब चार्च ध 

। ह | सुक्कतों अहयन्त सर॑स्वती दाशुषे चाय दात्‌॥ 


कक ऋ, १०१७७॥ 
! 


ई। । सामथ्य देती है। 
॥ उक्त अवस्थाओंम विद्यदिवीकी उपासना लोग करते हे ।विद्यासे बल 
| बढ़ता है, और सब उन्नति ओर पुरुपार्थ करना मलुष्यके लिये खुकर ६; 


#क्कीवक॑० पक. पक या 


०. की. 20० 


(' पदार्थसि विशेषता है । 
५ 
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(|! सब का कल्याण । 
; . स्वास्ति मात्र छत पित्रे नो अस्तु रत का, 
; जगते पुरुषेभ्यः । विश्वें सुभूत खंविदर्द नो अस्तु म 
! _ ज्योगेव इशेम सूयम्‌। अ, १॥३१४॥ 


ज्चू्य््ा्ल 


| 
ज्स्म्कस्व्ए। च्य्न्ज्ज्स्ड स्च्च्स्न्स स्व्स्न्स्म्य्स्व्य्स्स्नज्ल्स्स््स््स्-्स्च् 


2 


६ सीधा, (चरिप्णुः) आगे वढनेवाला (अणवबः:) समुद्के समान गंभीर (रोरुचत्‌) * 
है शब्दमय (त्वेपः अमः) तेजखी समाथ्य (चरति) चलता है, उसका अभ्यास करो। . 
इस जगतूमे विद्याका वेग ऐसा चल रहा है, कि जिसका कोई अत नहीं * 


इस वद्याके वंगका अपने अचुकूल वनाना, तथा खय उस शानके वगस यंग- ' 


५ (देवयन्त:) देवता वननकी इच्छा करनेवाले (सरखतों) विद्या देवीको 
. (दवन्ते) चुलाते हैँ। (अध्यर तायमाने) यज्षके समय (सरखतों) विद्यादेवीकी : 
6 उपासन। दोती है। (सुकतः सरखती अहयन्त) अच्छा कमे करनेवाले विद्या 
ह | देवीको पुकारते हैं। यह (सरस्वती) सरखती देवी (दाशुपे बाय दात्‌ ) दाताको - 


/, जाता हैं। इसालिये विद्याका वल वढाना चाहिये और ज्ानस अपने सब सुख ; 
है जीधन पारेपूण करने चाहिय | ।वेद्या दानस बढतों हें, यद्द इसका अन्य ' 


४ 
ः शी. | 
! 
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। स्वस्तिमिः सदा नः | ऋ, ७१५१४ ॥ 

| (थे) जो ( यक्षियानां दवानां यज्षियाः ) पूज्य देवोंमें अत्यन्त पूजनीय 
( मनोः यज़न्नाः ) मलुष्यास खसत्कार करने योग्य, .( अमृता: ) अमर ओर 

|] ( ऋतक्ञा: ) नियमांको जाननेवाले है, (ते) वे (न) हम सबको ( अथ ) 

!! आजही ( ऊरु-गाय॑ रासन्तां ) विस्दत यशोमार्ग बता देखें । (यूये) आप (न३) 

#& सब हमको ( खस्तिभिः ) कुशलता पूर्चक ( सदा ) सदा ( पात ) खुरक्षित 
। कीजिए | 

| स्वस्ति नों दिवो अगने शथिव्या विश्वायुधेहि यज- 

!' थांय देव | संचमहि तव दस्म प्रकेतेरुरुूष्या ए 


| " 
|| उरूभिदेव श्से! ॥ « १०७ १॥ 


|| ४ ( अम्ल ) अग्नणि ! ( नः ) हम सवके लिये ( दिवः.पृथिव्या: ) आकाश 
६ ओर प्रथिवीम ( खस्ति ) खस्थता प्राप्त- होथे। हे देव ! ( यज़थाय ) सत्कार 
| संगति-दानात्मक सत्कर्म करनेके लिये हम सबकी ( विश्व-आयुः ) पूर्ण दीध , 

आयु ( घेद्दि ) प्रदान करो । हम सब (सव ) तरे भक्त पूर्ण आयु ( से 
] महि ) धाप्त करें। हे ( दस्म देव ) दशनीय देव ! ( नः ) हम सबके। ( उरुामिः 
| शेसः प्रकतः ) महान प्रशस्त शानोंके साथ ( उरुष्य ) श्रेष्ठ चनाओ। . -.. 
| खास्थ्य, पूणे आयु और श्रेष्ठज्ञान प्राप्त करके दरएक मनुष्य को श्रष्ठ 


। 
/ |! बनना चाहएफए। 


-.!. अधिक उन्नत होनेका आदेश । 


५ | 
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। 
!! दृष्या दूषिरासे हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरंसि । 
! आप्मुदि अयाॉससति सम॑ क्राम ॥ १॥. अऋ, शध्श। : 


| है मनुष्य ! तू ( दृष्या: ) दृषित क्रिया का (दूपि) नाशक ( असि ) है. : 

॥ ( देत्या: देतिः अस्लि) तू शल्लकका शस्त्र है। ( भेन्‍्याः मेनि: असि ) चनद्चकां वज् * 

! तू हैं। इसोलिय ( समे ) समाना के ( अति क्राम ) आगे चढ़ ओर ( अ्य[ुस : 
। 'आप्लाह ) कल्याण को प्राप्तकर । 

मनुष्य दोपां को दूर करनेवाला हे, शत्र॒ुके नाश करनेके लिए विविध : 

शखस्लास्त्र उत्पन्न करनेवाला दे | उसको उचित हे,किे वह अपने समान लोगोंसे 
भी अपनी अवस्थाका अधिक खुधार- करके अत्यत कल्याण शाप्त करे ॥ 

४] इस जगसूम मजुप्यही दोपाकों दुर कर सत्कर्मका प्रचार करता हैं, 

| शखरार्रोंको उत्पश्चकर उनका उपयोग करता है, इसलिये उसको उचित है 

4] कि यह अपने समान जो लोंग हैँ, उनसे अधिक उन्नति धाप्त करे और अधि- 


कक 
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| अधिक उन्नत होने का आदिश । ' शघ४ 
| काधिक कल्याण सलपादन करे। और कभीभी हीन अवस्थाम न रहे 
| आगे वढनका यतल्ष करे। 
; ,.... ख्रकत्योपसि प्रतिसरॉ5सि प्रत्यभिचर्॑णो5सि । 

|| अर का 
! आप्नहि अयाॉसमर्ति सम क्राम ॥ २ ॥ अ, २११॥ 

! है मनुष्य ! त्‌ (स्क्त्यः असि) प्रगतिशील है, (प्रतिसरः असि) तू आग 
॥। बढनेवाला है, (प्रत्यभिचरणः असि) तू दुष्टतापर हमला करनेवाला है | इसलिये ' 
! (समे) अपने समान ले।गोंसे (अति क्राम) आगे वढ़ ओर (सश्रेयांसे आप्व्ुद्वि) 
५, अ्रयको प्रांत कर ॥ 


#४9%3%:% 3 थक ५५०९२ खा अ 


|| मनुष्यका खमाव प्रगतिशील, अभ्युदय प्राप्त करनेबाला, तथा शहको 
| दूर करनेधाला ही है । इसालिये हरणएकको उचित है, कि वह, अपने समान 
॥ लकी 


जो लोग हैं, उनसे अधिक प्रयत्न करके आग वंढे, और अधिक कल्याण 
। ध्राप्त करे । । 
| हरएक बातमें स्वयं अपनी उन्नति करें, सब अन्योंकी अपेक्ता अधिक 
॥] आगे चढ़े, ठुएताका नाश करके सत्पक्तके पक्षपाती होकर, श्रष्ठ व्यवहार करें 
] और अपनी उन्नति सिद्ध करें। परन्तु किसीभी अवस्थामें दीन स्थितिमें न 
' रहें। सदा उन्नति प्राप्त करनेका परम पुरुपार्थ करें। योग्य श्रयलके पश्चात्‌ यह 
| अवश्य मिलेगी । 


॥| प्रति तमामि चर यो ६ ध्मान द्वेष्टि य॑ वर्य द्विष्मः 


आप्नुहि अ्रयांसमाति सम कम | ३ ॥। अ, श११श | 


(यः अस्मान्‌ देप्टि) जो अकेला हम सबसे छेप करता है, इसलिये (ये | 
वय द्विष्मः) जिस अकेलेस हम सब द्वेप करते है। (ते) उस पर (प्रति अभिचर) 
तू हमला कर | और समान जनोंसे आगे बढकर अत्यंत कल्याय प्राप्त कर। 

जो अकेला सब दूसरोंसे बेर करता है, इसालिये सब जनता जिसको 
। नहीं चाहती, उस मलुष्यकों दूर करना चाहिये। तथा हरएक मनुष्य प्वल 
॥/ पुरुषार्थ करके आगे बंढे, और अपनी विशेष उन्नाति सिद्ध करे ॥ 

'स्रिरीसे वर्चोचा अखि तनूपानोंडसि । ह 
आप्न॒हि अयांसमर्तिं सम॑ क्राम ॥ ४॥ अ, २।११॥ 


है मजुष्य ! तू (सूरि: असि) ज्ञानी है, (चर्चेः-घा: असि) चू तेजस्वी है, 
(तजू-पानः असि) शरीरका रक्षक है, इसलिये समानोंके अंग वढकर नि:भ्र- 
यस प्राप्त कर । 

महुण्य अपना शान बढानेमें समर्थ है, वद्द तेजस्वी भी है, और अपने 
शरीरका तथा अन्‍्योंके शर्गरोंक्रा संरक्षण करनेका सामर्थ्य रखता है । इसलिये 


! चद्द शानी बन, तेजस्वी हो और अपना तथा दुखरॉंका उत्तम संरक्षण कर, 
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श्श्द चदासत || हैं * । 


ड ० सकल न बन नी 4५ 


' सब आग बढ़कर अत्यंत कल्याण मंगल प्राप्त करे। दूसरोका संरक्षण | 
करनके लय अपन आपका समर्थ करना ही अन्याक आगे बढ़ जाना है । 

इस्ाालये अपनी दरएक शक्षिक्री परम उन्नति सिद्ध करनी चाहिये ! और अन्य || 
' अनताके सरक्षण करनेके लिय अपने आपकी समर्पित करना चाहिये इस | । 


स्न-- 


230+००५२७०-००५३४०-०+७०-२७०७०७ ४ 7; 


' प्रकार जो मनुष्य परोपकारके लिय आत्म-समपण करनेकी सिद्ध होते हैं, वे ५ 
सदा वेद्नीय बनते हैं । )| 
शुक्रोड$सि श्राज़ोंडसि स्वरसि ज्योतिंरसि | ! 

आप्न है अवॉसमर्ति सम॑ क्राम ॥ ५॥ अ, २११॥ ।( 

। हे मनुष्य | तू (शुक्रः असि) वीर्यवान, है, (श्र/जः असि) तेजस्वी है | 


(स्पः असि) आत्मशक्लकिस युक्व दे, (ज्योतिः असि) तू स्वयं तेजरूप दी है। 
इसलिये (सम अतिक्राम) समानोंके आंग बढ और (श्रेयांस आप्लुद्धि) श्रेष्ठ । 
कल्याण प्राप्त कर । 

मनुष्य वीर्यवान्‌, श्र, बलवान, तेजस्वी, उत्साही, आत्मिक शक्लिसे 
संपन्न, और स्वयं तेजकी ज्योति ही दे । इसलिये चह अन्यास आग चढ़ आर 
अत्यत कल्याण प्राप्त करे | और कदापि पीछे न रदे ॥ 

मनुप्यके अदर इतनी शक्तियां हैँ, कि उन्नतिके मार्यसे प्रयन्ष करने पर 
चंद्द बहुत उन्नत हो सकता है । इसलिये दरएक मलुप्य इन मंत्रकि उपदशा- 
छुसार अपने अदर इन शीक्षियोंका अस्तित्व जानकर उनको उन्नत करके श्रेष्ठ 
तथा आदश बने झोर कदापि अवनत अवस्थाम न रह । 
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हि 4 र्र 


$ संगठन से उन्नति। . | 
“अमर मर अनिल कक 2. 


से समिययवसे छृषस्नग्ने विश्वान्यय आ | 
इब्द्प्पदे सर्मिध्यसें स नो वसून्या भर ॥ ऋ १०१६११॥ 


दे (बरपन) वलचान! और (अर्ये) अ्रष्ट (अंग्न) तेजस्थी ईश्वर ! तुम 
(घिश्यानि) खब पदार्थों को (इत्‌) निश्चय से (से से आन्युवसे) एकत्रित कर 
के सोमालत करते हो, ओर (इलः पदे) भूमि अथवा वाणीक स्थानमें | 
| (से इध्यसे) उत्तम प्रकारसे प्रकाशित दोतिहो, इसलिये-(सः) बह छुम (नः) हम 
; सबके लिये (वसूनि) सब प्रकारके निवास साधक घन (आ भर) प्राप्त कराओं! | 
/ है सर्वैशक्तिमन ! सबसे अष्ठ ईश्वर ! तुम इस संपूर्ण जगत्‌में संमलन- - 
६ फाये ऋरत हो, और सर्वत्र तजके साथ प्रकाशित दे। । इसलिये उश्वति साधक ॥ 


कप 
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॥/ 
£ रूख धन दम सबको पूण रोति से प्राप्त कराओशो। ॥ | 
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ऐ 


कि अंक आजा | 
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से गंच्छुध्व॑ से वंदध्व॑ सं वो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भागं यथा पूर्व सं जनाना उपासते ॥ छए॒ १०१६११॥ 


है भकतो ! तुम सब (संगच्छुध्व) एक होकर प्रगाति करो । (से वदध्वं) 
उत्तम प्रकारसे संचाद करो । (चः मनांखि) तुम' सबके मन (से जानतां) उत्तम 
संस्कार्सोसे युक्‍्तदों । तथा (पूर्व) पूवेकालीन (सं जानानाः देवाः) उत्तम ज्ञानी 
और व्यवहार चतुर लोग (यथा) जिलर प्रकार (मार्ग) अपने कर्तज्यका भाग 
(उप-आखते) करते आयेहें, उसी प्रकार तुम भी अपना कतैव्य करते जाओ। : 

एक हो जाओ, मिलकर रहो, आपसमे उत्तम प्रेमपूनिक भाषण करो, 
तथा वादविवाद करके सर्वे सेमतिले यातोंका निश्चय करे, तथा अपने मं 
खुसंस्कारसे युक्त करो । जिस प्रकार तुम्हारे पूृवेकालीन बड़े शानी लोग 
अपने अपने केतैव्य का भाग करते आये हैं, उसी प्रकार तुम »भी अपने 
कतेव्योका द्विस्सा उत्तम रीतिसे करो । इस प्रकार यर्ताव फरनेसे तुमको 
; 'जो उन्नति चाद्दिए, से प्राप्त होगी ! ; 


] 


हे 
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|... समानो मन्त्र: समिति: समानी संघान॑ सन॑ः सह 
। ! चित्तमेंपाम्‌। समान संजममि मंत्रये वः समानेन॑ 
| | थो हविषां जुहोमि।॥ ऋ १०१६१३॥ 
-तुम सबका (मंत्र) विचार (समानः) एकद्दी। (सांमेतिः) ठुम्दारी सभा 


' (समानी) सबकी एक जैसीदो । (मनः समाने) तुम सबका मन एक विचारसे 
युक्‍त हो (एपां चित्ते सद्) इन सबका चित भी सबके साथ दी हो । (वः) तुम 

) 'खबके (समान मंत्र) एकदि विचारले (अभि मंत्रये) युक्त करता हूं औरर (बः) 
| तुम सबके (समनिन दृबिपा) एक प्रकारके अन्न और उपभोग (जुद्दोमि) 
| देता हूं।, 
| सबका उद्देश, विचार, चिंतन, ओर ख्याल एकही दिशासे होता रहे। 
॥। अथीत्‌ तुम सबमें विचार्सेकी मिन्नता न होवे। समा  जानेका तुम सबको 
:_*| समान अधिकार दै। तुम सबमें एकता होनेके लिये तुम सबको समान | 
॥ विचार और समान उपभोग देता हू । अर्थात्‌ तुम्दारेम विचारोंकी एकता । 
ओर भेगेकी समानता रहनेसे तुम सबसे ऐक्य रद्द सकरेगा। पे ' 


| समानी व आकूतिः समाना हर्दयानि च:। | 
] . समानम॑स्तु वो मनो यंथां वः खु सहार्सति ॥ ऋ १०१६ शशा ४! 


] 
' (्चः हे आकृतिः) तुम सवक्ा-ध्येयः (लमानी) समान ही हों | (वः हृद्यानि) । । 
- ४ तुम सब के हृदय ( समाना ) समान दहो। ( चः मनः ) तुम सथका मन. ( समान 8 
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| द्श्द ह चेदासत । 
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| .. 52 समान द्वो । (यथा) जिससे (बः ) तुम सबकी ( सद्द सु असति ) शाकि | 
! उञचमद्दा। । 
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क्र 


(॒ की उद्दश, हृदयका भाव, और भनका विचार एक दोनेंसे दी स्े ४ 
। का दोती है, और सेघका बल बढ़ता हैं। और सब प्रकारका उत्तम कल्याण | 
॥| प्राप्त द्वोता हैं । | 
ई । फल खक्षपर विचार-इस सूक्त में प्रथम मन्त्र्मे मप्तोकी परमेश्वस्से 
५ प्राथना हैं, कि हम सबका योगक्षेम उत्तमसीति से चलनेके लिये जो जो धन | 
॥॥ पिश्यक है, थे सब दो। यद्द प्राथना खुननेपर परमेश्यस्ने कोई धन नहीं ; 
| | 0 परन्तु लाधन बताया। (१) संब्रकी शक्ति, ( २ ) चादीचबाद शक्ति, | 
| ( ३ ) मनके डतस्कार, (४) कर्तेव्य तत्पर दोनेका शील, ( ४) समान विचार ) 
! (६) समान उद्देश, (७) समान भाव, ( ८) समान मन, ( ६) समान हृदय, (£ 
( १० ) समान उपभोग, आदिसे सबका योगक्तेम उत्तमरीति से चल सकता 
! टू | सबकी उन्‍नतिका विचार करनेको जो सभा हो, वहां जानेका अधिकार 
'| भी सबको समानद्दी द्वोना चाद्विए ॥ इसके विपरीत अवरूथा होनेसे अ्रवनति 
/ होती दँ। ( १) संघशक्षिका अभाव, ( २ ) बकक्‍दृत्वशक्तिका अमाब, (३) मन 
! के कुस्तस्कार, (४) खकतव्य न करने का खमाव, ( ४ ) विषम विचार, (६) 
भिन्न उद्देश, (७) पिन्न देठु, (८) तिपम मन, ( £ ) संकुचित हृदय, ( 5१%) 
उपभोग क्री विषमता द्वोनेसे मद॒ष्योमें संरशाक्री नदी दोती और संघशक्षिके 
| 'अभावके कारण उनका नाश दोता है । 
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| '... ये भधोन लितीनामर्दधासः स्वशसः । 
बता रचैन्ते अद्वह॥... ऋ, वाब७१३॥ . 


! (ये) जो ( खयशसः ) अपने यशके साधक ( बता ) नियमोंकी 


$> >> अ्>च्चवचजूज्था 


ब्क्थप अथऊर 


( रक्षन्त ) पालना करते हैं । ( ये ) जो ( अद्ुद्द:) किसी से घिद्केप न करते छुए 
॥ | '( स्वयशलः ) अपनी कौोरतेके साधक (बता ) सत्यभाषणादि । सत्कर्मो का 

: ४ ( रक्त ) पालन करते हैं। बद्दी लोग ( सितीनां ) महुष्यों में ( सूर्धानः ) 
' शिरोमणि तथा ( अ्रदव्यासः ) किसी से न दवने चाले दोते हैं है 

] तात्पर्य यद्द है, कि अपना बश बढनिके लिए पुरुपार्थ करके अपना घबल 
॥/ यश चारों दिशाओंमें बदाना चाहिये। इसके लिये सब महुष्यामें भ्रष्ठ धोना 
; आाडिय, किसीके सामने दुव जाना भी उाचित नहों। तथा सत्य धर्मझी सदा रक्षा 
४ करनी चाहिये। इस रीतिसे जो मनुष्य पुझपाथ करेंगे, दे यशस्त्री हो सकते | । 
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झुयति का प्रसार । २५६ | 


आििजजजड 


इृष्कतोार॑मध्चरस्य प्रचेतस ज्वन्द्/रापसो महः ॥ 
राति वामस्प सुभगाँ महीसिष द्धासि सान- 


॥। सिश्रथिम ॥ य, १२११०॥ 

( अध्चरस्य ) हिंसारहित सत्कर्मके (इष्कतारं ) प्रचारक ( परचेतस ) 
॥। उत्तम शानी (राघसः मह:) सिद्धिदायक महत्वके (क्षयन्त) निवास करानेवाले 
| (वामस्थ) इश्टका (सुभर्गां राति) उत्तम दान देनेवाले तथा (महीं इफं) बड़ी प्रवल 
! इच्छा ओर ( सान्सखि रयि ) विजय देनेवाली संपत्तिको ( दवासि ) तू धारण 
करता 
! (१) सत्कर्मका प्रचार करना, हिंसारहित अ्रष्ठ पुरुषार्थ करना, (२) 
उत्तम झ्वान प्राप्त नरना, ( २ ) महती सिद्धि का साधन करना, (४) उत्तम दान 
| देना और ( ५) विजययुक्न घन को पास रखना चाहिये। इसीसे यश बढता है। 


सं गोमदिन्द्र वाजवदस्मे पृथु श्रयों जहत्‌ । 


। विश्वार्यधब्यक्तिंतम्‌ ॥ . ऋ, १६७॥ 
(_ ै(इन्द्र ) प्रभा) ( अस्मे ) हमे (इहत ) बढ़ा (गोमत्‌ ) गौ 
। तथा इन्द्रियॉचाला, ( चाजवत्‌ ),वलयुक्क, ( अ-क्षिते ) नाश होनेयाला 
| ( पृथुथ्रव) विस्तृत यश ( विश्वे-आयुः ). पूर्ण आयु तक्क ( से घाद्दे ) उससे 
प्रकार धारण करा । 

मलुष्यका ऐसा यश संपादन करना चाहिये, कि जो वल फी बुद्धि करने 

/ चाला, दीधे आयुके अत तक अपने नाम के साथ रहेनवाला, और इम्द्रियशाक्कि 
रह यों को पूरी वशर्ये रखनेचाला अर्थात्‌ किसी प्रकार भी शक्तिकी च्ौणतान 
है! करनेवाला हो। तात्पय यशके साथ बल, आरोग्य और दी्ञआयु होनी चाहिये। 


उम्रात का संचार । 


युवादु दि शर्चीनां चुवाकु खुमतीनाम । 

सूयाभ चाजदान्ञांग ॥ | ऋ., ३॥१७४॥ 
( शचीनां युवाकु) शक्तियौको प्राप्त करनेवाले, (झछुमतीनां युवाक्कु ) 
उत्तम बुद्धियों के धाप्त करनचाले, तथा (वाजदाज्नां) बल देनेवालों में सुख्य (हि) 
| ही द7  भूयाम ) दोचे । 
| (१) शक्षिकी चढाना, (२) मन और चुद्धिकी शाक्ते विकसित करनी |! 
और ( ३ ) दूसरों की सहायता करेनके लिये अपने बलका प्रदान करना 

मनुष्यके तीन कर्तेव्य हैं। इसको करनेसे मजुष्य यशस्वी होता है। 
आ नो - भद्राः ऋरतयो  यन्‍्तु विश्वतोष्द॑ज्धासो | 
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|] हे 

"२६० पेदास्त । ॥ 
72005 0 रकक का हक व 8 पाकर ४ लक 
! अपरीतास उद्लिदः | देवा नो यथा सदमिद्दे |! 
|; असन्नर्पायुवो रछतितारों दिवेदिदे ॥ ऋ, १८६ १॥ ४ 
! ( नः भद्गा: ऋतच: ) हमारे फल्याणमय पुरुपार्थ के कमे (अ-दच्धघासशेन !) 
' द्वंते हुए, (अपरात्तास:) विप्लरदित, ओर ( उद्धिदः) उत्कर्षको पहुंचोन योग्य । 
| दोकर (विश्वतः आयन्तु) सच और फैले, तथा (दिवे दिये) प्रातिदिन (रक्तितारः) ॥ 


: रक्षा करनेचाल ( अप्रायुवः ) न भूतल हुए ( देवा) शानी लोग जिस प्रकार 
& ६ नाः खद ) हमारे घर (बूघे) छद्धिके लिये ( असन ) रहे, पेसा करे | 
|! अपने पुरुषाथ ऐसे होने चाहिये, कि जो सबको लाभ पहुंचानेवाले, 
विजयी और सर्त्न उपयोगी हों, जिन के कारण सब लाग हंभारं। रक्ताके लिए 
उद्यत रहें। और हम भी अपनी शक्किके द्वारा अन्‍्यौकी रक्ता कर सर्े। 


| 

| देवानों भद्रा उंमतिकेजूयतां देवानों रातिरामि . 
| नोनिव॑तेताम। देवानाँ सख्यस॒ुप॑ सेदिसा वर्य 
|| 

| 

| 

। 


देवा न आयुः प्र तिरन्तु जीवसे॥ ऋ, शबधधर॥। 


( देवानां ) परोपकारी लोगोकौ ( भद्गां छुमतिः ) कल्याणमर्य खुबुद्धि 
( ऋजूयतां.) हमे प्राप्त हो । ( देवानां ) सीधे स्थभाववाले लोगोंका ( रातिः ) । | 
! | रन ( नः अभिनिवतेताम्‌ ) हमें प्राप्त हों। ( देवानां ) विद्धान लोगोंके साथ 
। (वर्ये) हम ( सख्ये ) मित्रता ( उपसेदिम )-करें। ये ( देवताः ) महात्मा लोग 
, ( नः जीचसे ) हमारी दीधे आयुके लिये दम ( आयुः ) दी आयु के साघन 
| (प्रतिरनन्‍्तु) प्रदान करें।... डर 
|] । सज्वनोकी-कल्याणमयी बुद्धि हमारे अछुकूल हो, उनकी सहायता ओर 
| मित्रता हमे प्राप्त हो, और ये दर्मे दौर्ध आयु प्राप्त करने में सद्दायता दें । अथोव्‌ 
| जातिमे अथवा राष्ट्र में जो अषछठ सत्पुरुष दोते है, उनको डॉचित है कि, ने 
। अन्योंको उक्त प्रकार सद्धारा देकर श्रेष्ठ मागे में प्रवृत्त करं, जिस से सवकी सब 
] जाति यशस्वी होने के काये कर सके॥ 


«८५५८१ ्ड 
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|. विष्दवी शर्सी तरणित्वेन॑ वाघतो सतोसः सन्‍्तों | 
;. अग्दतत्वमांनशः | सौधन्चना ऋमवः सर॑चक्षम 
संचत्सरे स्मशच्यन्त घीतितिंः ॥ ऋ. शश्श्णडा। | 
पा ' (वाघतओ पुरुषार्थी मनुष्य (शमी ) शांति स्थापनके कम (तररिएत्वेज पिप्ट्ठी) हा 
६, सत्वर करके ( मर्तासः सन्‍्तः ) मरण धम्मव्रालेहोते हुए ( अम्व॒तत्वे श्यनशुः ) | 


अमर पन शाप्त करते हैं। (सौधन्चनाः) उत्तम धज्ुप्य धारण करनेवाले (सर- /' 
चत्तसः) तेजखी, (ऋषमचरः) कारीगर ज्ञानी, (घीतिमिः) घारणाशाक्रिसे (सेच- | 
वपके .] >र्य््ट हि 
, त्खरे सम्रपृच्यन्त) एक वर्षके अदर पूर्ण बनते हैं । | 
, चिन्स-न्‍नं्-समल्‍नसू-<ूसकंपकसकस्त पऋस्कस्पसपासमसकसत समस्त स्लसल्‍ सकसत सं ++ ५ 


५ 


कक 


जलन 


ु !ः : (झगन्म) दम पहुंचे हैं। 


* - विरूपको खुदर हृष्ट पुष्ट ड़ । जिसप्रकार सये उपःकालके पश्चात्‌ आफर सदको 


रू क+ >> खत बसनम मन सनक बन व ता 


किक 32020“ 333 4,023, 8» 39%: 2-03: 29% 3 50054 3 


मलुष्य के उद्देश्य । बे ०. 


है 
हक 
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| पुरुषार्थी मनुष्य शांतिस्थापनके कार्य करके अमरपन प्राप्त करते है । 
| 


3 >- 
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] 


| ; शर, तेजस्वी और वानी मलु॒ष्य घारणवती चुद्धिफे योगसे एक यर्षके अद्र 
| ही पूर्ण सिद्धि भाप्त करते हैं। 


॥ प्रकाश का मार्ग । 


के * 





५. उर्दीष्व जीदो असखुने आगादप प्रायात्तम आ 

| ज्योतिरोति ।' आरैक्पन्थाँ यातये रूयोयागेन्म 

॥ यत्न प्रतिरन्‍्त आयुः ॥ ऋ. १११३१६॥ 
न, (जदी४ध्य) उठो, (नः अखुः जीवः) हमारा भाण जीवात्मा" (आगाव) 


| आया है। (तमः) अधकार (अप पभागात) दूर हो गया है। (ज्योतिः एतिः) 
| ' ज्योत्ति प्राप्त हे! रही है ।(सूयोय यातवे) सू्येको भातति करनेके अर्थ (पन्‍्थां) मार्से 
| (झआारेक्‌) प्रकट हुआ है, (यत्र) जहां (आयु: प्रतिरन्ते) आयु बढती है बह 


0! (१) उठो। अपने चारों ओर देखो कि फ्याः चल रहा है। (२) भाण अर्थात्‌ 
! नवजीयन इमें प्राप्त हुआ दहै। (३) हमारा अज्लानांघंकार दूर दोगया है और ४ 
(४) दम शानसूर्यके प्रकाश आचुके हैं, (५) प्रगतिका मार्ग खुलगया है, (६) 
/ और जहां हमारी आयु घढेगी, बदां दी इमर आचुके है । अय हम घर्मोलुष्ठान 
!. द्वारा श्रेष्ठ पुरुषाथे करेंगे ओर यशके भागी बनेंगे। ॥ 


/ मनुष्य का उद्देश्य 


| केतुं कृष्वन्नकेतवे पेशों सयो अपेशर्स।. |. 
री समुपद्धिरजायथाः ॥ । पट, १६३१॥ 
| _.. दे (मया> मलुष्यों । (अ-फेतवे) अज्ञार्नाके लिये (केतु) पान (कृरबत ) 


है 





! देता हुआ, ओर (अ-पेशसे) अरूपके लिये (पेश:) रूप देता हुआ, तू (उपाद्धिः) 
] | विद्यादिसे प्रकाशमान लोगोंके साथ (अज्ञायथा:) प्रसिद्ध हो। 
| महुष्यका जन्म इसलिये दुआ है, कि घद अशानीको झान देदे और 





/ प्रकाश और खुद्र रूप देता है, उसी. प्रकार करनेके लिये मह॒ष्य जस्मा दे। 


ह._'भ्चा नो अग्नेधवितोत गोप्ता भवां चयस्कूदुत नो 
! वयोधाः । रास्वा च नः खुमहो हुव्यदांतिं जा- - 
स्थो्त नस्तवन्वो३ अभयुच्छन ॥ . अ,१०५७॥ 


 उक 7 ७ अकाल 


| 
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ः |] श्द२ ... बेदासत। 
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है (अस्ले) अग्मणी ! तू (नः) हम सबका (अविता) काय्ये साधक (भव ) 
हो, (उत यो-पा भव) ओर संरक्षक हा |! (उत बयः-कृत्‌ )-और दी आयु 
करनंचाला तथा (नः वयो-धा ) हम सवम तारुणयका बय धारण करनवाला 
दी । है ( खु-महः ) अत्यंत पूज्य ! (थ नः ) और हम सबको ( हृद्र्यदानि / 
अज्नका दान (रास्व) दे । (उत न) और हम सबके (तन्च ) शरीरों “अ प्प्र 
युच्छुन्‌ ) ज्ञीण न करता हुआ (त्रास्व) खुरक्षित करो | 

स्वत्व-रक्तण, इान्द्रय-सलयम, दोीधे आयु, तारूगयका -त्लाह, भक््य 
अर्ज्षका दान, शरीरपोपण और शरीरसंरक्षए सबको करना चाहिए । 

आ वो घधिर्थ यक्षियाँ वले ऊतये ढेवां देवीं 


धजतां यज्ञियांसिह । सा नो दह्ीयद्यव॑सेव 


गत्वी सहर्सधारा पर्यसा मही गौं।॥ . ऋ, १०१०१।६॥ 


है (देवाः) विद्वानो ! (देवीं:) द्विय (यशियां) पूज्य और पवित्र बः घिये। 
आपकी वुद्धिकों (ऊतये) संरक्षणके लिये (आचने) आकर्षित करता हे । (सा) 
पेद्ध आपको बुद्धि (नः) हम सबको चैसी सहायता देवे, जेसी (मही) बडी 
!) (गत्वी) चपल (गौः ) गाय (यचसा) घास खाकर (पयसा सहस्त्र-धारा) दृूधकी 
| दैज्ञारो धाराएं (दुह्दीयत्‌) दोहन करके देती है । 
| विद्वान लोग अन्य साधारण जनोंको योग्य सहायता दकर उनका 
|] ऊपर उठनेका मार्ग बनावें। 

कपन्चरः कप्रथपु्नधातन चोदर्मत खखुदत 

वारजसातमे | निष्टिग्रम! पत्रमा च्यांवघोतय 
इन्द्रें सवाध इद सोमपीतये ॥ ऋ, १०१०१।१२॥ 


| है (नरः) लोगो ! आपमें (क-पूत्‌) आनंदकी पूणंता करनेवालका (उत 

दधातन) सनन्‍मान फीजिए । सबको (याञआअ-लातये) बलकी प्राप्ति करनेके लिये 

( (चोदयत) प्रेरणा कीजिए । और आप स्थर्ण (खुदत) मर्दानी खल खेलिए। 

(निप्टि-पथः पुत्र) निछा अर्थात्‌ श्रद्धासे पवित्र बने हुए (इन्हे) परम ऐश्वर्य- 

चानको (इद्ठ) यहां (सबाधघे) उंत्सुकतासे (ऊवंय) सबके सरत्तणके लिये ओर 
: विशेषत (सोमपीतये) विद्यानके रक्तणके लिये (आच्यावचय) ले आइए ॥ 

सदा आनेंदिद रहना चाहधहिये। वलकी उन्ननि करनी चाहिये | ग्वुली 


] जगदहमे लत खेलने चाहिये । और हरएक कमे पू्ण निप्ासे करना चाहिय । 


| आगे बढ़ । 


/ उत्क्रामात॑ः पुरुष सा पत्था सृत्योः पद्वीशमच- 


223 *०४२२७०-+५*२७ क्म्क « 
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अआगे वढ़ |. . शहर 
। ४; ० के ९! हैं ॥!' 
मुखमानः .। साच्छित्था अस्मान्नोकादगः सूर्यस्थ ही 
संहशः ॥ । आ. व/शछ७॥ | 
है (पुरुष) पुरुष ! (अतः) इस वरतेमान अवस्थासे (उत्काम) आगे वढ़। (मा 
अब पत्थाः) नीचे मत गिर | (सत्योः ,पड़वीश अच मुंझमानः) मखत्युके पाशको 
तोडता हुआ आगे बढ! (अस्मात्‌ लोकात्‌) इस लोकसे (अग्नेः सर्यस्य सेंदश:ः) ।' 
अप्विरूप सूर्यके तेजसे (मा चिछ॒त्था) मत अलग हो । | 
: चतेमान अवस्थासे अधिक उच्च अवस्था प्राप्त करना हरएकको कतेव्य 
है। खत्युके पाशकों तोडकर अमरपन प्राप्त करना चाहिये और कभी गिरनेके ॥ | 
कारय नहीं करने चाहिये | इस लोकमे सूर्य प्रकाश आरोग्यका मुख्य साधन्न दे, / 
इसलिये उन्नति करनेवाले मनुष्य सूर्य प्रकाशमं रहकर आरोग्य प्राप्त करें ओर ! 
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कक जाप, 


| उन्नतिके मार्गसे आगे बढे ॥ : 

४ उद्यान ते पुरुष नावयान जीवातु ते. दर्चतातिं 

! कृणोमि।आ हि रोहेमलसले सुख रथमथ जिर्चि- 

। विंदथमा वंदासि |! अ. ८।१६॥ 

| दे (पुरुष) पुरुष ! (ते उत्‌-याने) तेरी उन्नति दोवि, (न अव-याने) नौचे' 


| गिरावट न होबे। (ते) तेरे (ज्ञीवाठतुं) जीवनके लिये (दक्कताति) दक्तताका बल 
(कृरणोमि) करता हूं | (इम अस्त खुख रथ) इल अम्ृतमय खुख देनेवाले रथपर 
! (आरोह) चढ ओर (जिर्विः) स्तुत्य चनकर (विदर्थ आवदासि) सभाम मापण कर। 

अपनी उन्नति करनी चाहिये | गिरावटके कार्य कभी नहीं करने चादिये। 
| इसलिये जीवन ओर चल: प्राप्त हुआ है । इस शरीर रूपी उत्तम स्थपर सवार 
| होकर सभाओमे काये करते-हुए आगे बढ़ना चाहिये | 


+ंडललिन्किजल्न्जड म्ऊडमक्क स्फ क मफनक स्ज्लणजड 








| | , बोधश्व ॒त्वा प्रतीबोधश्य॑ रक्षतामस्वप्नर्श त्वाउ- | 
| नवद्राणश्र रक्षताम्‌ । गोपायंत्व त्वा जाग्रविश्व 3 
|; रक्षताम्‌ ॥ आ. ८।१॥१३॥ ' 
(बोधः) शान और (प्रतिबोधः) विज्ञान (त्वा रक्षतां) तेरी रक्षा करें । ! 


| (अस्घष्नः) स्फूर्ति ओर (अनवद्राण) स्थिरता (त्वा रक्ततां) तेरी संरक्षण करें। ॥ 

| (गोपायन) रक्षक ओर (ज्ञागबिः) जागनेवाले (त्वा रक्तताम्‌) तेरा सर- 
चण कर। 

ज्ञान और विज्ञान, स्फूर्ति ओर स्थिरता, रक्ता करता और जागृत रहना 
ये सब भाव मनुष्य के सहायक बने, अर्थात्‌ इनका यथा योग्य उपयोग करने 

से मनुष्य का अभ्युदय हो सकता है ॥ 

। संस घनमुमयय समाकंतमस्सभ्य घत्तां वरुणरच ह | 


जा च्स्णससूख्सूज्ल्सटसकसूतस्सस्तससूसकस्तस्क्सकम कस सलस्डस्पस्डस्मस्लसक्सत 
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कर चेदास्टत । ॥! | । 
५ 3 लन्‍्खे फल 5 शहर पाए मरइ अंतर अकआ 4१ का 
मन्युः | भियो दर्धाना हृदयेषु शशन्नचः पराजितासो | 
अप नि कैयन्ताम्‌ ॥ अ. शाशशाओ 


( चरुणः ) श्रष्ठ आत्मा और ( मन्युः ) उत्साद्द ये दोनों ( संखछ ) मिले 
हुए और ( समाकृत ) खुसंस्क्तत दोकर ( उमय घने ) दोनों प्रकारका धन 
( अस्पभ्य घत्तां ) हमारे लिए घारण करते है ( शत्रवः ) शत्रु अपने ( इृदयेजु) 
हृदयोंसे ( भियः ) भय ( द्घानाः ) धारण करते हुए. ( पराजितासः ) पराजित [( 
होकर ( श्रप निल्यन्ता ) भाग जाये । ह 5 

आत्मिक बल और उत्साहस सय प्रकारका धन हमारे पास इकट्ठा हो. 
जाय। तथा हमारे सब शत्रु पराजित हो कर दूर भाग जायें॥ इस प्रकार 
अपने शब्रुओकी दूर. भगाकर अपनी प्रगति का साधन करना चाहिये । | 


सखावलंबन |... | 
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स्व(यन्तो नाश्पें्षन्त आ चां रोहान्ति रोदंसी ॥ | । 

यज्ञ ये विश्वतोंघारं खुविद्वांतो वितेनिरे ॥ अ. ४१९४९॥ | ह 
| 


।+-79+%:720% +०9342393:23%506-20% 9335-2४. 


(ये) ज्ञे। ( सु-विद्वांसः:) उत्तम विदान (-विश्वतों-धारं यश) सब | 
प्रकारसे घारण पोपण करनेवाले सत्कर्मी फो ( वि-तेनिरे ) विशेष प्रकार से 
| फलात है, थे ( रोदसी थां रोडन्ति ) दोनें लोकॉमेंसे ऊपर होते हुए प्रकाश- 
मय धाम पर चढ़ते है, और ( खः यन्‍्तः ) अपने तेज को फेलाते हुए ( न 
अपकतन्ते ) किसी अन्यकी सहायताकी अपेक्षा नहीं करते।... 
.. विद्वानोंको उचित हैं,कि ये स्वावलेवनका आश्रय करें और खेदा 
/ उन्नातिके लिये दूसरॉपर निर्भर न रहें । जो मलुष्प स्वावलंबनके मंगैले प्रगति 


डे 


| करते हैं घेद्दी उत्तम यशस्वी होते हैं । 
१ स्वयं चांजिंस्तन्वं कल्पयस्प स्वयं य॑जस्थ स्व 
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| 


( उमर क्‍ । 
) जुपरव | माहिमा तेउन्येन न संनश॥ य. २१५१५) ॥ 
आकलन त 3 

| दे ( चाजिन ) शानिन्‌। ( खयं ) अपने आप ( तनन्‍्वे ) शरीर फो अथवा // 
५ अपने फाय्येचिस्तार को ( कल्पयख ) समर्थकर, फैक्षा । तू (खर्य ) अपने आप | 3 


!] ( यजख ) सत्कर्मो का अल्ुछ्ठान कर तू (ख्य ) अपने आपदी (जुपर ) | 

| अमकर, घर्मोदिका सवनकर | फ्योकि (ते महिमा ) तेरी महत्ता (पन्येत) (| 
दूसरे से (न सनशे ) न प्रातक्ती जासकती | अथीत्‌ अन्य के पुरुषायसे तुझे 5 
महा मिलनी अशक्‍्य है।.. का 


जम 


की 


रॉ 


है 
॥ धि 


न 
_्>, 


तामर दोणूओं घेलुबोंढब्नडबानासः सप्तिः पुर॑- 
निधर्योषां जिष्णू रंथेष्ठाः सभेयो युवाउस्घ यजमा- । 
नस्य वीरो जायताम्‌ निकामे निंकामे नः पजेन्यों 0! 


घ /| 
। चेंदिक समाज। रच /) 
॒ अलिचलिजलििििचलििजलजिजलज >>... पक पत्ते 2 ला स>स८ आक 0>उनन एप 25723. *०>>+> 55 /] 
# े श्र वै ९ समाज | 
... वैदिक समाज । / 
। कसम की ह 
| आ त्रह्नन्त्राह्मणो ब्रह्मवचसी जायतामा राष्द्रे ; । 
राजन्यृः शूर॑ श्पव्योध्तिज्याधी म॑द्ारंधों जाय- ४ 
| नि 


ओप॑ध कु /!' 
वर्षेतु फलवत्यों न ओष॑धयः पच्यन्ताम्‌॥ योग- | 
सेमी न॑ः कल्पताम्‌ || यज्ठ० ररारश। ||! 


. दे ( सहन ) सर्वमद्यान्‌ भगवन्‌ ! हमारे ( राष्ट्रे ) राष्ट्र में (वरह्मयचसी) ! 
महतेजयुक्ष, शानदीपिसपन्न (याहाण) ब्राह्मण ( आ जायताम ) सब ओर होँ। : 
और ( शूरः ) बद्दादुर ( इपव्य: ) बाणबिया, शत्लाखसंचालन में चतुर (अति- 
व्याधी ) दुष्टों को शत्यन्त उद्धिप् फरनेंवाला ( मद्दारथ: ) मदोरथी ( राजन्यः ) ! 
दाजियब्ग दहो। तथा ( दोग्धी घेनुः ) दूध देनेवाली गौवें, ( बोढा अनड्बान ) | 
भार बैल, ( आशुः सप्ति: ) शीघरकारी घोड़े आदि हो। (अस्य यज़मा- 
गस्य पुश्र: ) इस यजमानका पुत्र ( युवा ) जवान होकर ( समभेय: ) सभा कार्यमें | 
निषुण ( जिप्णुः ) जयशील ( रथेष्ठाः) रमणीयसाधन स युक्त और (वबीरः । 
जायतां ) चौर होवे। ( निकामे निकामे) अपक्तित समय पर ( नः ) हमारे: ॥ 
लिए ( पर्जन्यः वषतु ) बादल-चरखता रहे । ( न: ओपधय* ) हमारी ओपधी- 3 
पनस्पतियां ( फलचत्यः पच्यन्ताम्‌ ) फलयुक्क रहें। तथा ( नः योगक्षेमः ) | 
दप्मारा योगक्षेम ( कल्पतास्‌ ) भली प्रकार चल | !' 
.. . कितना खुन्दर आदशे है । सबकी द्वित कामना के भाव जैसे चैदिक घर 5! 
में हैं, चैसे अन्यत् नहीं है। राष्ट्र की-समाज़ उन्नति के लिए प्राह्मणद्‌ सब की 
चरण की आवश्यकता है। यह कैसे होने चाहिए यह भी चेद ने स्पष्ट चतलाया है । 
संसार यात्रा के चलाने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन * 
सबकी कामना इस मन्त्र में की गई है । ॥॒ | 
देखिए चैदिकघर्मकी दृष्टि में सब महुप्य समान हें । इसके लिए अगक्त मन्त्र ४ 
का 877 





रुचें नो घेहि ज्राध्मणेषु रुचएराजस नस्क्ाधि ॥ ॥! 
रुचे विस्थेषु शूद्रेपु स्यिं घेहि रुचा रुपयू॥ _यज्ञ० १८४८॥ | 
सैल्‍नस्वसूूसवस्पसास्प सर स्कस्८ सम<-स्पस- ससतासस्मसवस्मस्वस्पसेचस्न स्स्र 


ह2< 2 प८><प<८> चुप पटप<+पधय<+ ८८ -धधयस2म पट: पर प<८-८ पधप८53 पर प८८ न पाप +- पथ 
' श्ष्प चेदार्त । / 
* र, ५ ७४ ू घेद्दि व छा ही 
 स् (नः माहरणेषु ) दमारे ब्राह्मणों में ( रुचे घेद्दिी ) तेज रखो, ( नः राजख | 
| च्च छाधि ) हमारे क्षोत्र्यों में तेज रखो, ( नः विश्येपु शद्भेछु ) हमारे वैश्यों 
/ और शद्रोमे ( रुचे ) तेज रखो,(मायि रुचा रुच घेहि ) तथा मेरे अन्दर तेजसे 
) तेजखिता रखे। न्‍ | 
| ५... अथवा ( नः ) हम (ब्राह्मणेपु ) ब्राह्मणोँमें (रुच ) प्रीति (थेष्ि) 
|] दीजिए, ( राजख) क्षत्रियों में ( नः रुचे घेद्धि ) हमें प्रियता दे । (विश्येषु श्रेय) 
व बैश्यों में तथा शह्वा में (रुचे) हमें प्रेम धारणकरा । (भयि रुचा रुचे घेष्ि) मुझ | 
में सबके साथ प्रीति करने की सद्धावना घारण कराइए। 
इमा या। पश्च प्रदिशों सानवीः पश्च कुछसः ॥ 


॒ 
| वृष्टे शाप नदीरिंबेह स्फातिं समावहान्‌॥ -झ. शरशशे॥ 
! 
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केन्फेकड्र 


स्ज्ल्नस्थ्स्ल्त् 





( याः इम्राः पंच प्रदिशः ) जे इन प्रांच दिशाओंमें ( पंच ) पांच प्रकार 


5] 


दे हि 5 रा पु ज 
के ( कृष्टयः ) उद्यमशील ( मानवीः ) मनुष्य हैं, वे सब, (इव चष्टे नदीः शाप) / 


जिस प्रकार दूण्से नदी बढ़ती है उस प्रकार, ( इद्द स्फार्ति समावंहान्‌) इस | 


/६-४०१०७०%' 


सेसारमें उंन्नतिको भ्राप्त हों । विद्वान, झर, व्यापारी, कारगर और अशानी ऐसे |. 


वचन भ्रम सफर 





"बाप अत कक कक." 
' $ #£ ब्रह्मचर्य $# ४ 
' “अप तल तक पदक 


४ ब्रह्मचारीष्णंब॑रति रोदसी उभे तस्लिन्‌ देवा से- 


|| 
| पांच प्रकारके लोग दोते है वे सब उन्नत हों । कोई भी अ्वनत न रहे । 
4 


| मंनेसो भवन्ति ॥ स दांधार एथिवीं दिचँ च स 

! आचार्य १ तप॑सा पिपर्ति। -... झ, श्शश(ञञशा 
। ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( उसे रोदसी ) पृथिवी और झलोक इन दोनों 
! को ( इष्णन ) पुत्र: पुनः अनुकूल वनाता हुआ ( चराति ) चलता है | इसलिये 


! (्‌ तस्मिन्‌ ) उस ब्रह्मचारी के अन्दर ( देवा: ) सब देव ( संमनसः ) अनुकूल 
| मनके साथ ( भवन्ति ) रद्दते हैं। ( सः ) म्ह्मचारी ( पृथिरवी ) पथियी (च ) 
४ और ( दिव ) युलोकके ( दाधार) घारण करता है, और ( सः ) घद्द अपने 
| ( तपसा ) तप से अपने ( आचार्य्य ) आचार्य को ( पिपर्ति ) परिपूर्ण 
५ बनाता है। । ह 
(१) पृथिवी से लेकर चुलोक पर्यन्त-जे जो विविध पदार्थ हैं, उनको 
धह्ाचारी अपने अनुकूल बनाता दै। (२) इस से उस ब्रह्मचारी के अंदर सब _ 
. ४ विव्यग॒ण अज्ुकूल होकर निवास करते हैं, ( ३) इस प्रकार वद्द प्र्थिवी और 


ब्ल्स्न्स्म्कब्ल्स्म्स्लस्ल्ख्य्््स्व्स्म्स्लप नफ सऋ न ज स्क् मज सऋ न जज्ञसलप्सस्म्म्जस्क नफसक: 


बजकर :ंच्कसा 





रे 


५ छ्व््ल्ल्ल््ण्ल्ज्केन्फकन्जसकऋमज क सलकरसलनमजलकमजलक 


] 

| 

जल । 
5. 


लि आटा 5 मा हक 


कक ३००  ्सस् 


हज 


६. 


रा आ जज-। 
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/ ५.० कक 
॥/] प्रह्नचय । र६७ .# 
४ झलोकको अपने तपसे धारण करता है, और (४ ) उसी तप से वह अपने |) 
५ आचार्य्यको भी परिपूर्ण बनाता है। ] 
| हे गे हि / [पु ॥/। 
४ .. अलचारों का तीन रात्रि का निवास | ) 

] आचाये उपनय॑मानो त्रह्मचारिणँ कूणुते गरधिमन्तः। । 
४... त॑ राजीस्तिस उदरें विभर्ति त॑ जात॑ दरष्ड्रमाभि. संय- !' 
| कि लक "2 क |] 
१ न्ति देवा: ॥ अ. ११४(७)झ॥ 
|] (१) प्रह्मचारियणं ) अह्मचार्सको ( डपनयमानः आचार्य: ) अपने पास न्‍!' 


! करने चालान्यज्ञोपचीत देनेचाला आचार्य (अन्तः गर्भ) अपने अन्दर करता ्टै। | 
४ (१)(त) उस ब्ह्माचारी को ( उद्र) अपने उदरमें ( तिस्रः राजीः विभर्ति ) * 
|; तीन राजी तक रखता ्दै ( ३) जब बह ब्रह्मचारी (जातं) ढ्वितीयजन्म लेकर /!' 
| पाहर आता है । तब (तं) उसको ( द्रष्ड ) देखनेके लिये सब ( देवाः ) विद्वान है 
४ (अभिसयन्ति ) सब ओर से इकट्ठे होते हैं ॥ हा 

(१) जो आचार्य ब्रह्मचारी को अपने पास करता है, वह उसको अपने री! 


है 
४] ही ता कि ०० प ४ 
| अन्द्र ही प्रविष्ठ करता है। (२) मानो, वह शिष्य उस ग्ुरुके पेटमें ही तीन | 


। 
5 ५] डे, कर ७ १ 
| नी रहता दे और उस गर्भसे उसका जन्म हो जाता है। ( ३) जब बह द्विज || 


४ ने जाता है, तव उसका सनन्‍्मान सवही विद्वान करते हैं। आध्यात्मिक, /£ 
४ भाधिभौतिक ओर आधिदेविक अज्ञान तीन रात्रियों से सचित होता है। | 
| 


इसको दूरकरनेके लिये ब्रह्मचारी गुरुके पास रदता है और उक्क तीन राजियों !' 
' के अज्ञानको दूरकर चतुर्थ प्रकाशमय अवस्थाका प्राप्त करता है। 


४] 
| धो जातो ज्ह्म॑णों त्रह्मचारी घर्म वर्सानस्तपसोर्द ; 
है तिष्ठत्‌ । तस्माज्ातं ्राह्मणं त्र्म ज्येष्ठ देवाश सर्व ' 

है | अख्लेंन साकम्‌॥। अ. ११४(७)श॥। / 


/.... (१) ( बह्मणः पूर्वः ) शानके पृवे॑ ( ब्रह्मचारी जातः ) ब्रह्मचाया होता | 

| द्दै ( २) (धर्म बसानः) उष्णता, यज्ञ धारण करता हुआ (तपसा) तपसे ( उत्त+- टी 

है| अतिष्ठंत्‌ ) ऊपर उठता है । (३) ( तस्मात्‌ ) उस ब्रह्मचारी से ( ब्राह्मण ज्येष्ठ प 

. ४ मेह् ) मह्मसंबन्धी श्रेष्ठ शान ( जात॑ ) प्रसिद्ध द्वाता है। (४) (च सर्वे देवाः ] 

' ४ अग्वतेन साकम्‌ ) तथा सब देव अम्तके साथ दोते हैं ॥ 

हर (१) शानप्राप्तिके.पूथे झह्चारी बनना आवश्यक है, (२) बह्मचर्य में श्रम 
(! भौर तए करनेले उद्यता प्राप्त होती दै। (३) इस प्रकार प्रह्मचार्से ही पर- | 
४ स्माका श्रेष्ठ शान प्रसिद्ध द्ोता है। ु ४ 
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| लोकृ-सेग्रह। ॥ 

९ ज-चकतज"व्क्‍करत-+ है 

| न्रह्मचायैति सामेधा समिद्धः का चसानो | 

| दीक्षितो दीधेरमंश्रु;। से सद्य पति पूर्वस्मा- । 

! दुत्तरं ससुद्र लोकान्त्संग्रभ्य छुहुराचरिकत॥झ, १ १४(७)|९। ! ः 
। 
| 


प्र 


(१) (सामिधा सामेद्ध) तेजसे प्रकाशित (कार्प्ए चसानः) कृष्ण चर्म 
धारण करता हुआ, (दीक्तित)) बतके अजुकूल आचरण करनेवाला और 
(दीघेश्मश्ठ) बड़ी बड़ी दाढ़ी मूँछ धारण करनेचाला घह्मचारी (पाति) प्रगति 
फरता हैं। (२) (सः) वह (लोकान्‌ संग्र॒भ्य) लोगोंको इकट्ठा फरता हुआ 
अथांत्‌ लोक-सेत्रह करता हुआ ( मुहुः ) वारंवार उनको ( झआचरिकत ) 
उत्साह देता है। और (३) पूर्वस उत्तर समुद्धतक (सथ्ः पाति) शीमददी 
पहुंचता है। 

५ (0 समेधा कृष्णाजिन , आदिसे सखुशोमित द्वोता डुआ, बड़ी बड़ी दाढ़ी 

भेछ धारण करनेवाला तेजस्वी ब्रह्मचारी नियमालुकूल आचरण करनेके 

फारण अपनी प्रगाति करता है। (२) अध्ययन-समाप्तिके पश्चात्‌ धर्म जाणशते (| 

फरता हुवा, अपने उपदेशोंसे जनतामें उत्साद्द उत्पन्न करता है। और वारंवार | 

उनमें चेतना बढाता है। (३) इस प्रकार धर्मापदेश करता छुआ, वह पूर्व सम॒- 
उत्तर समुद्रतक पंहुचता है । 


नह्नचारी जनयन्त्रह्मापों लोक॑ प्रजापति परमेछिने 
विराजयू॥ गर्मों भत्वाउश्तस्थ योगाविंद्रों ह 


'भूत्वाउसुरांस्ततहे ॥ ह अर, ११।५(७)।७॥ 
ओ (अस्तस्य योनों) शञानासतके केंद्रस्थानमें (गर्मः भूत्वा) गर्भरूप रद्दकर 
(क्मचारी) ब्रह्मचारी हुआ, वद्दी (च्रह्म) ज्ञान, (अप) कमे, (लोक) जनठा, (प्रजा- ९५४ 
पति) प्रजापलक राजा और (विराजं परमेएछिनं) विशेष तेजखी परमेष्ठी परमा- 
त्माको (जनयन्‌) प्रकट करता हुआ, अब (इंद्र: भ्त्वा) शबु॒नाशी वनकर (६) 
निम्वयसे (अछुरान्‌ ततई) अछुरोका नाश करता हछे। 
॥! जो एक खमय आचार्यक्रे पास विद्यामाताके गरभेमे रद्दता था, यही 
महाचारी विद्याध्ययनके पश्चात्‌ कान, सत्कम, प्रजा ओर राजके घम्म. और 
। परमात्माका खरूप इन सबका प्रचार करता रद; अझय यही शवुनियारक यीर 
| | बनकर शब्रुझओंका नाश करता दै.। 
! 


आचार्येस्ततल्ू नभसी उसे इसे उरी गंगीरे एईंथियीं 
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४ ' बअह्मचय्ये । रद्द । 
४ . दिये च। ते रक्षति तर्पसा अक्चारी तस्नन्देवा: सं्म- ४ 


४! 


(इसे) ये (उर्ची संभीरे) बड़े सेभोर (उम्रे-वभसो) दोनों लोक (प्राथियों ॥। 





दिये च) प्थिवी और झलोक आचार्यने (ततक्ष) चनाये हैं। (बह्मचारी तपसा) |! 
अद्यचारो अपने तपसे (ते रक्ताति ) जन दोनोंका रक्तण करता है। इसालिये | 

(तासंपन्‌) उस ब्रह्मचार्सके अद्र (देवाः सेमनसो भवान्ति ) खब देव अलुकूल ॥ 

मनके साथ रहते हैं।.. ; 
५ __ , आचाये ही पृथ्चासे लेकर झुलोक तक सब पदार्थोका शान अतात्रारको ॥। 
देता है, मानो बद्द अपने शिष्यके लिये ये लोकही बना देता है। अल्मचारी 
! अपने तपसे उनका सरच्षण करता है । इसालिये उस बह्मचार्समें सब देवताये । 


अनुकूल दोकर रहती हैं । | / ह 
.. मिक्षा। 


:. इसां चूस शथिवीं जंह्मचारी भिक्षामां जमार प्रथमो 
दिये च। ते कुत्वा सामेधाजुपांस्ते तयोरारपिता झुर्व- 


नानि विश्वां । अ. ११५(७)६॥ । 
 प्रथमः अह्च रो) पद्चिले भह्मचारोने (इमां प्रथियीं भूमि) इस विस्तृत 
तथा (दिये) चुलोकको (मित्तां आ जमार) मित्ता प्रात्तकी है। अब वह 

अह्यचार। (ते सामिघो कृत्वा) उनकी दो समिधायें करके (उपास्ते) उपासना 
करता है। क्योंकि (तयेए:) उन दोनोंके बीचमें (विश्वा आवनानि) सब भुवन ४ 

७ अचारने अथमतः सिस्तामें चलोक और प्रथिवी लोकको घ्त किया । 

श्न दो खोकोंमे ही सब अन्य अुवन स्थापित हुवे हैं । दोनों लोकोंकों प्राप्ति 
यही अल्यचारी अब उक्छ दोनों लोकॉक् दो सरमिधाप्ं बनाकर शान- 

पश्ष द्वारा उपासना करता है। ह 


' मेघ अद्यचारी ! 
अजिकन्द॑न्‌ स्तनयैन्नरुणः शिंतिंगो वृद्दच्छेपोष्त 
भूर्मों जमार ॥ अह्यचारी सिंचाति सानौं रेत: 


 पिशशस ग है 
शथेच्यां तेन॑ जीवान्ति प्रदिशअत्तत्रा: ॥ अ, १श५(७) १ रा ॥। 


१४६४० छवल्‍नल्कस्>सलूाऊेसकमज स्फ्मफ सनक कक नजर *>५8४+४०७४+>७-#चछसू-म>+> 5 


| 
| नसो भवान्ति ॥ अर. ११४(७)०)॥ 
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( आभक्रदन स्तनयन्‌ ) गज़ना करने चाला ( अरुणः शितिग: ) भूर 

आर काले रंग स युक्त ( वृद्दत्‌ शपः ) बढ़ा प्रभावशाली ( ब्छाचारी ) ब्रह्म 
अथांत्‌ उदक को साथ ले जाने वाला मेघ ( भूमों अदुजमार ) भूमि का योग्य 
पोषण करता हैं| तथा ( सानो पृथिव्यां ) पद्ाड़ ओर भूमि पर ( रेत 

सिंचाति ) जल की च्रृष्टि करता है, ( तेन ) उस से ( चतस््रः प्रदिशः जीचंति ) 
चारों दिशायें जीवित रहती हैं। जिस प्रकार मेघ अपना शीतल जल वर्षाकर 
सब जगत्‌ को शान्त करता है, इसी प्रकार ब्रह्मचारी अपने झ्ानासत -की 
द्ष्टि करके सब जनता को शान्त करता है । 


आचार्य ओर राजपुरुषों का ब्रह्मचय । 


आचार्सों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ग्रजापतिः । 


प्रजापतिर्विरजति विराडिंद्रों भवद्वशी ॥ 
अ. ११।५( ७) १९॥ 
( आचार्य्य: ऋह्मचारी ) आचार्य बरह्मचारी हाना चाहिये, ( प्रजापति 
| भज्ञापालक भी ( ब्रह्मचारी ) होना चाहिये। इस प्रकार का ( पजापतेि 
| धजापाल्क ही ( वि-राजाते ) विशेष शोभता है। जो ( बशी ) सेयमी ( चि- 
५ ) राजा ( भवत्‌ ) दोता है, वही ( इन्द्र: ) इन्द्र कहलाता है | 
राप्ट्‌ में सब शिक्तक घ्रह्मचारी दोने चाहिये, सब -राज्याधिकाय श्ज्ञा 
- है लिन के काये में नियुक्त पुरुष भी प्रह्मचारी ही दवोने चाहिये। 
/) जो योग्य रीति से घजा का पालन करेंगे, वेह! -खुशाभभत हांगे, तथा 
| जो जितेन्द्रिय राजपुरुष होंगे, थे दी इन्द्र केदलायेंगे ! 
|! ब्रक्मचर्भचेण तपसा राजां राष्ट्र वि रच्षति । 
। 


आचार्यों ब्रह्मचंधेण त्रह्मचारि्मिच्छेति ॥ 
आर, ११।४(७) १७॥ 


( राजा ) राष्ट का अधिकारी, ( ब्रह्मचय्येंण तपसा ) बह्मचर्य अथोत्‌ 
विद्याध्ययन और वींय संरक्षण रूप तप के द्वारा ( राष्ट्रांवि र्षांते ) राष्ट्र 
का सरंक्षण करता है। तथा ( आचाये: ) अध्यापक ८ ब्ह्नच््येण ) ब्रहाचर्य 


फे साथ रहने वाले ( चरह्मचारिण इच्छुत ) विद्यार्थी की इच्छा करता दे । 
अथात्‌ राष्ट्र के सब अधिकारी क्षत्रिय तथा ज्लच अध्यापक प्राह्मण 


| 
/॥ ब्रक्मचये आदि खुनिषमों का पालन करने चाले होवें, तथा वे दोनो राष्ट्र के 
सब लड़कों से चघह्मचर्य पालन ओर वौर्यरक्तण करायें | यही सब तप है । 
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हर चल 


| !!' बल्नच्य।....... रहो १ 
> 2 हक ह्नचय।...... | 
| नया का बअह्चर्य । 
| 9. हचर्यण क्र ५ विंदते [4३ | 
8 ॥| तरह कन्या ३ युवानं बिंदते पर्तिय्‌ । ! 
अं! /! ..._ अनड्बान्‌ अल्नचर्येणाश्वों घास जिंगीषीति ॥ अ.११४ ! ॥. 
पं ! , (कन्या अह्मचय्येंण ) कन्या अह्मचर्य पालन करने पश्चात्‌ ( युवान पार्ति ). ' 
रा तरुण पति को (विंदते) प्राप्त करती हैं । (अनड्वान्‌ ) बैल और (अश्वः) घोड़ा | 
॥| ४ / (जहचय्येंस) बह्मचर्य पालन करने से ही (घास जिगीपति) घास खाता है। 
। ! के मह्चय पालन करने के यश्चात्त्‌ कन्या अपने योग्य पति को प्राप्त करती ! 
| [ है। बैल (घोड़ा भी ब्ह्मचारी रहते हैं, इस, लिये घास खाकर उस का 
। | पचन करते हैं । . /' 
| ॥! _.._ इस मंत्रका दूसरा अर्थ संस्कार प्रकरणान्तग्त उपनयन संस्कार में | 
॥ | िये। । 
| ४ | | 0 ज. र्प्‌ | 
के ब्रह्मचर्य से अमरपन । | 
| /$ अब्यचय्यण तर्पसरा देवा मत्युमपाप्तत । । 
/ नम ग्रे ब्रच्मचर्येण ध्य केक ्ः हैं ;, 
। | ह इन्द्र ह अहम देवेस्यः स्व १ रा भरत ॥ ह | 
हे हर | आ. ११४(७)१९॥ ४ 
मर (्‌ ... 3 प तपसा ) ब्रह्मचर्य्य रूप तप से ( देवाः सत्युं अपाप्नत) सब 
7/ देचा ने खत्यु अं दूर किया और ( इन्द्रः ) इन्द्र ने ( ब्रह्मचय्येंग ) बरह्मचर्य से [ 
| ' होगे ( देवेभ्य: ) देवों को ( स्वः ) तेज ( आभरत्‌ ) दिया है । हे ४ 
! है है मह्मचय पालन करने के कारण ही सवद्धेव अमर बने हैँ. । तथा प्रह्मचर्य ॥ 
न्‍ . सामर्थ्य से ही देवराज इन्द्र > जीवात्मा सब इतर देवों को्इन्द्रियों को ! 
४ तेज़ दे सकता है ४ 
4 ३ चकत्ा ह। नि ॥। 
/ 5 ह्म बकओ 0 5: 2) ९ | 
|... आपने, की विशति । |! 
 आश. भतभव्यसहोरात्र वनस्पति! । ! 
] ... संवत्सरः सहतुभिस्ते जाता बंह्चारिणं:॥ अ, ११॥२५(७)२०॥ 
हे 57 उलट ५०8 अल ट्यनक लबद ! 
है) (ओपधय:) आषधियां, (चनस्पतय:) वनस्पातियां, (ऋतुणिः सह सचत्सर:) | 


बलतज जा 
प््क 








[ 4०“ पे ं फ 
0 अ्सुओं के साथ गमन करने बाला सवत्सर, (अद्ोरात्रे) अद्दोराच (भूत भव्य) | 


|, / भर न >>. ५५ ु 5 ; 

/ः अल और भाषेष्य ( ते ) ये सब अिहाचारिण:ः) ब्रह्मचारी ( जाता: ) हो गये हैं । | 
है! ओऔपधियां ऋतुओं के अजुसार फलती और फ़ूलंतीं हैं, संचत्सर मी ) 
९ पतेभा के अडकूल गमन करता दे । इस धकार सज॒ष्य भी ऋतुगामी दोकर 





4 का पालन फरे । हट 44 
(+ हज ज्न्ज्ल्स्ज्डज्ड ल्‍्््प्् सस-----००.२ -तह0हत0ह0हतत हु 
| #एल्फ्णजफिलबूडर च्च्स्ड ख््ज्ज्च्च्स्दसू न्ज्ज्रूर्ध है 
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| * 


न 
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+-३५+५०५ ५<:०५०-* पे 


3 ८ ६:३०, कह कक पे: 


| के 

4 २७४ चबदासूत | 

| 

| (प्रतिनिष्ठ ) हाकर रहे । ( ऊन्नस-चती । अन्नस्त युक्त. : घ्रतवती ) घौंसे युक्क- 

' ' पयम्वन 843 दधस युक्त, होकर $ महते सामगाय ) बड़े भाग्यकी प्रामिक लय. ही | 
/ है। ( उस्‌ भ्रयमस्घ ) उंचा खड़ा रह । । 
| घर म घाड़े, गोवे होनी चाहिये, तथा श्री, दूध और अन्य अन्न बहुत | 
/] होना चाहिय। घरके अन्दर तथा वाहिर भी वढड़ी शोभा ओर सजावट होनों ः 
| वहिय। जिससे देखतेही देखनेवालेंके मनमें प्रसन्नता उत्पन्न दोसके। तात्पर्य | 

] धत्यक घर उन्नति ओर भाग्यका केंद्र होना चाहिये । ॥] 
| धरुण्यासि शाले वृद्च्छेदाः प्रूतिधान्या | ग्रा त्वां वत्सो . हु 
( ग॑मेंदा ऊईंसार आ घेनयेः सायसास्पंदमाना। ॥ ३ ॥  ॥ 


ह ( शाले ) घर ! तू ( बृहत्‌-छन्दाः ) बड़ी छतसें युक्त है, (पूति-घान्या) !' 
' £ तेरे पास पत्रित्न धान्य हें. इसलिये तू ( तरुणी आसि ) सबको धारणकरने 


आगमत्‌ ) आवे । (साय ) शामके समय ( आस्पंद-मानाः) कूदती हुई ( घेनवः | 
गाव ( आ ) आये । | 
| घरक लिये बर्डी विस्तृत छुत होनी चाहिये, जिससे नीचे रहनेचाल 


- जिससे कि किसी प्रकार रोग न हो सके | गांवों के बछड़े ओर घरके वालक 

|] वरके चारा ओर खेलते कूदते रहें। और शामके समय दृष्टपुष्ट गति घर मे॑ | 

॥ आ जायें। ह । 

6... सानस्थ पत्नि शरणा स्पोना देवी देवेमिनिर्मिता- 

' !! :.. स्थग्ने। तुएं चसांना सुमना असस्त्वंमथाध्मभ्थ॑ सह- ह || 
ई 20 5 हे हर 


ह :. पार रखि दा:॥ ५॥ े 
हे ( मानस्य पत्नि ) सन्‍्मानका पालन करनेवाले ग्रद्द ! तू ( शरणा) 
|! आश्रय करने योग्य, ( स्पोना ) खुख देनेवाली | ( द्वेची ) प्रकाशमान ( देवेभिः ) 
| देचोंसे ( अग्रे निमिता असि ) प्रारम्भमें बनाई गई है। ( ठणे ) घास को 
। ( वसाना ) पद्नतों हुई (त्वये खुमना असः ) तू प्रसन्न हो, (अथ ) और 
| (अस्पभ्ये ) हमारे लिय ( सहयवीरं रथि दाः ) चीरोंसे युक्त धन दे ॥ 
| । .. घर सन्‍्मांनका स्थान हे, वहां सब को सुख होने योग्य पारोस्थाति 
चाहिये । घरमें मनुप्यों के लिये अन्न ओर पशुआके लिये घास रहना चाहिये। 
|!) और उस घरमें चीरता युक्त घन रहे, ऐसी परिस्थिति रखनी चाहिये। वीरता 
हीन बन हुआ, तो उस घनका रक्तण नहीं होगा। इसालेय इस पकारका घन 
(| पास रखना चाहिये, जिसके साथ वीये ओर शोय भी हो -. 
६... कतेन स्थूणामर्ति रोह चंशोगों विराजन्नप बूंदव शरत्नंन। . (.. 


5. - - 33035 5 
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और 
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| 


! चाली है ( त्वा ) तेरे पास ( चन्‍्लः ) बछड़ा और (कुमार: ) वालक-( आ !' हो 
[ (/ 
! 


- खब पदार्थ सुरक्षित रह सकें। घरमें शुद्ध और पवित्र धान्वय रखना चादिये, | 2. 


ँ 


2 आरफा ० बाधा हप८६-०५२८६० ८२८८-०६ ८८-० इचाप८+ धाप८-० पथ धतप८5०प्रप<८अ धरफारब धाफिया+ घट +८०+ 7: 


४ गुृहस्थ । '. रजर 


३-०७ >> ब+ ५» + २:+०3०+त नी डइििन्‍डीिलत कली बऑऔजलओ 5४ न + >> ज>लजज 3 >ज 7०2 


हक 


५ मातें रिपन्नपसत्तारों गरहां शाले शर्त जीवेस शरदः 
सर्ववीराः ॥ ६॥ 





न्जिज्तििल्लल्‍कलाओ मल. हट *॥ लीड बे 


032: / ८320“ नए 


| 


को ( अपवेदव ) हटा दे “दे ( शाल ) घर ! ( ते ग्रहाणां ) तरे कमरोम ( उप 

सार: ) रहने चाले पुरुष (भा रिपन्‌ ) दुः्खी स होवे, ( सचवीराः ) सथब 
प्रकारंके दीर पुरुष हम सब ( शर्ते शरदः ) सो बंष ( जीवेम ) जीते रहें । 

जिस प्रकार चंश अथाद्‌ वास सीचा होता है, और अपने आचधार्स पर 

रहता हुआ शबुओं से घरका वचाच करता है, ठीक उस प्रकार वेश अथात्‌ 

घराना, कुल अथवा चंशाचली ऋत अथात्‌ सरल खत्य आचार व्यवहारके 

साथ रहकर अपने कुलोत्पन्न पुरुषों के आधारपर ठहर कर उम्र अथात्‌ 


दमा कब कक 


! रहनेवोल जो जो पुरुष होंगे , वे कभी दुःखी नहीं होगे, ओर सदा सवेदा वीर 
भावेसि युक्त देकर दीध जीवी भी हींगे। 


एसां कुमारस्तरुणा आ चत्सो जगंता सह । 
एमां परिखरतः कुम्भ आ दघ्ः कलरशैरणः ॥ ७ ॥ 
(ईमां) इस घरम (कुमार:) चालक, तरुण तथा ( जगता सह' वत्सः ) 


है 


गोदोंके साथ बछुड़े ( परिस्ततः कुभः ) रखका घड़ा ( दक्नः कलशैः ) दही के 
४ बनैलों के साथ ( आ अगुः ) भाप्त हो । * 


०३ 


> 


कक 


घूरमत रह और नाना प्रकारके रख और ददी के घड़े भरे हुए घरमे हो। इन 


पैयों का खा पीझंट सब हष्टपुर्ट रहें ॥ 
«. पूर्ण नारिष भर ऊंसमेत घृतस्थ घारामस्ूतेंन संश्ताम्‌ ! 
इंमां पातृनसुतेना समेग्धीटापूनेमलि रंज्ञास्थेनाम ॥ ८ - 


हे ( नारि ) ओऔ ! ( अम्ृतेन ) असृतरससे ९ पूर्ण ) परिपूर्ण ( एन कुंस ) 
इस घड़का (प्रभर ) भरकर ला। ( अमस्तेन संभृतां) अमृतसे मिली 
( घुतस्य घारां ) थी की घाराको ला। ( पातृन्‌ ) पीनचालें! की ( असृतेस 
सर्मप्धि ) रससे तृप्कर | इस अक्कार से (इश्स-पूर्त ) इश कामनाकी पूर्णता 
(एन आंभ रक्तातत ) इसकी रक्षा करेगी । 


घरम खय जल रस, आदिका सेचय कर, दब, घो, दही आदका 
प्रचन्ध उत्तम्र कर, रचु आादइ पदार्थ सयदात ऋर (जिस समय खान पानचाल 


। है ॥ उपास्थत है।* उस समय पए्चाक् प्रदाथ उनकी परोसकर उसका उत्तम तृ।प्त 
| सिम /४* उ४३४५०४४७०२५५४४ सता प+ «२००७० कम 


'ढ..........+नन+न-त-ननन तन नल निनिननानतनननश गति तभी 


40% 


पे 3,०९५ ३३० अप 


वपदीध+० 2 


हु 
बा फ 


च्क्ल 


कला लसतमश ला जा “एफ: 7 


हे (वंश ) वख ' तू ( ऋतेन ) सीचेपनके खाथ ( स्थू्ां ) खूटीपर !' 
( अधिरोह ) चढ़ और ( उम्र: ) शर हाऋर ( घिराजन / चिराजते हुए शत्रुआ 


शौर्ययुक्क बन. और सब शब्॒ओकी दुर करे ! इस प्रकार चीर पुरुषोक्ते घरोंमे | 


हु 


! 


च्छ्स्स् सं स्पससर+<--्चसमसत स्चसत सवस्ूफ ५ 


घरक अन्दर तथा चाहर गांव, लड़क, बालक, कुमार तथा तरुण ' 


ध्य६' २ प्"+ब३-० प्री ++२अ ईद ज ५०५ था अफ८ा+इरफब्रे+ जदापद++ बरपिक्‍ब३ न 2 दहपब२-+ धरफबर-* बह 


बम 
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न्‍] 


पा्िवा दिवया। पश्व आरणसा ग्राम्यारच ये । !॒ 


हर 
॥ अपक्ता पक्षिणश्च ये ते जाता त्रक्नचारिणः॥ अ.११।४॥२१॥ हा 


(पार्थिवा:) पृथिवीपर उत्पन्न होनेवाले (अरण्याः ग्रास्यात्ध) आरएय और (४ - 
॥| आममें उत्पन्न होनेवाले जो (अपत्ता: पशवः) पद्दहदीन पशु हे, तथा (दिव्या 

पक्षिय:) अआफकाशर्म खचार करनेचाले जो पत्ची हैं, (ते) वे खब (ब्रह्मचारिणः |! 
| ब्रह्मघारी (जाता बने हैं । है) 


ँ सब पशुपत्ती जन्मसे दी पहाचारी हैं ओर आय: ये फऋतुगामी होते हैं। । 
. 4 इसलिये अ्रष्ठ मलुप्यको भी ऋतुगामी होना उचित है ।. - | 
; पथक्‌ सर्व प्राजापत्याः प्राणानात्मछु विश्रति। रा 
;॒ , तान्त्सबोन्‌ चर्म रक्षति ब्रह्मचारिण्याभ्वतस्र ॥ ५॒ 
|! झ. ११५(७२२॥ 


(सर्च भ्राजापत्याः) प्रजापति परमात्मासे उत्पन्न हुए हुए सवही पदार्थ / 
| (पूथक) पृथक पृथक (आत्म प्राणान) अपने ओअदर प्राणोको (विभ्वति) घारण ४ 
। करते हें । ( परह्मचारिस आशभ्वतम ) घव्नचारीमें घारण किया हुआ (प्रह्म ) शान | 
. #|। (वाद सचान रक्ताति) उन सबका रक्तण करता है 


॥ . अब्यचारी ब्रह्म आजडिभर्ति तस्मिन्देवा आधि- ड़ | 
!॒ विश्वें समोता: ॥ प्राणापानी जनयज्ञाद्यानं बाच॑.. ४ ः 
| सनो हृदय त्रक्ष सेघाम्‌ ॥ २४ ॥ चक्तुः ओ न यशों ५ 


+ कट 


2४००१३-०५ 


अस्मा्स पेच्यज्न रेतो लोहितमस॒दर॑म्‌॥ २४५ ॥ ञअ- ११।५ (७) ५ 


(भ्राजत्‌ अह्म ) चमकनेवाले ज्ञानको (श्राजद्‌ महाचारी विभर्ति) प्ह्मच- 

य्यसे प्रकाशमान घह्मचारी घारण फरता दै। इसलिये (तस्मिन) उसमें / , 
(विश्वे देवा) सब देव (आधि समोत्ता:) रदते हैँ । वद्द (प्राणापानो च्यान वा ४: 
मनः हृदय) प्राण, अपान, व्यान, चाचा, मन, हृदय, (म्रह) छान (आत्‌) ओर | | 
(मैधघां) मेघाफो (जनयन) प्रकट करता दे । इसलिये हे प्रह्मचारी ! अस्मास) ६: 
हम सबसे (चच्चः शोष यशः अन्न) चचछु: श्रोच, यश, अन्त, (रेतः) दीये ४ 
(लोदितं) रघिर और (उदरं) पेट (घेद्दि ) पुष्ठ करो । ५ 
उत्तम उपदेश द्वारा झह्मचारी सब जनताकों सदाचारकी शिक्ता देकर है 
उनको सन्मार्गम श्रदृत्त करें । ५ 


90:27: 


8:20: 2300-22. 
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ग्हस्थ। ह २७३ 


हक *, 
ज् 


ध 


ः 4 

हज मर । 
| कर >> अब 6 ५ । 
। ५ ः 
| पति पत्नी को आशीर्वाद । 
| .... झभि चंर्षतां पर्यसाभि राष्ट्रे् वर्धताम्‌। । 
। रवच्या सहर्रवचसेमी स्तामनुपचिती ॥ . अ. छा७८।२॥ 

! यह पतिपत्नी (पयसा) दूध पीकर (अमभिवर्धता) बढ़े । (राष्ट्रेण ) राष्ट्रके 


|! साथ ( आमिवध॑तां ) बढ़े । ( सदसत्न-चचसा रय्या ) इज़ारो तेजस युक्त धनके 
! साथ (इमों ) यह दोनों पाते ओर पत्नी ( अनुपत्षितों स्तां ) भरपूर रह ॥ 
| हरफएक मनुष्य दूध पीकर हएपुए होवे ओर अपने राष्ट्र के द्वित होनेमे 


स्क्क्रन्क्लिन्क्ं्किनकंक रे > ४5 -+>+ेऊै >> कं नऊ 7 


अपना दित है, यह वातध्यान में रख। कभी भी राष्ट्को हानि पहुंचाकर अपना 
साभ करनकी चेष्टा न करे ओर अपेयपान करके अपना आरोग्य भी नष्ट न करे। 
| इस रीतितल व्यवहार कर्रतेपर तेजास्चता ओर घधनयुक्त यश फ्राप्त होता है। 


५ अ, ३। १२॥ ६ 
४ इडेव ध्रवां नि मिनोमि शालां क्षेमं तिष्ठाति घतयक्षमांणा | 
तां त्वा शाले संवचीराः खुचीरा अरिटिवीरा उप स॑ चरेम ॥१॥ . 


है! 

! ( इद्द एवं ) यहां ही ( घुवां शालां) स्थिर दृढ़ ग्रद ( निमिनोमि ) करता 
् || हूं) यह घर ( घुर्त उत्तमाणा ) घी का सिंचन करता हुआ, ( क्षेम तिष्ठाति ) 

! कद्यास 

॥! 

! 


अअिमऋिकमफडंअ४्ेन्जलडअन्सथऋ मणि 


ढ्‌ करनेवाला होता रहे । है ( शाले ) घर ! ( सवे वीराः ) सर्च चीर, 
( सुवीरा: ) उत्ततवीर ( अनरिष्रवीराः ) नीरोगी श्र वीर पुरुष हम सब (त्ां 
त्वा उपसच रम ) तेरे पास रहेगे। 
उत्तम स्थान पसन्द करके यहां घर वनाना चाहिये। भोवोका पालस 
करके बहुत गोरस संगर्तदीत करना चाहिये। घरके श्रातपएस का भाग आरास्य 
पूर्ण रखकर अपना घर नीरोगताका केंद्र बनाना चाहिये। तथा अपने घरम 
| सब प्रकार से चीरिता का वायुमेंडल वनाना चाहिये। सब पुरुष, चौर और 
| सब सिरिर्य वीरांगना हों । 
| 


न्ज्स ज्र्ड 


इहेव धवा प्रति तिछ शाले5श्वांवत्ती गोमती सुनच्तांवती । 


| ऊजस्वती घृत॑ती पर्यस्वत्युच्छयस्व महते सौभगाय ॥ २॥ 
| हैं ( शाले ) घर ) तू ( इद एव ) यदां ही ( अश्यावती ) घोड़ोंसे यह्त 
है | ( गोमती ) गौबेंसे युक्त, ( सजतावती ) शोमायुक्त, ( घुवा ) स्थिर और इढ़ 


॥ 
७ अ+<+ आाफब्र+ च३+२* ब्फब> स्ूफ८ू++ बट + ब+६2+ «८८४८-०० बा + ० सम *७८६७छएफबरं-+ 5८०६ २८८ २- 


औ>कनतफमककक न्स्कन्म्केन्छ्श्ल्स्फ्प्ड्स 





+ ४८८०० प८+-> पा पए८->उचप८ू-+ धाप८+ पट प८- २८ प८+ धुए<६+धाप८ाः+ पसप८+ पर प८रजप्टपबज पट ध्ट सदर 


श्जद्‌ चेदासत | | 
!) करें। इस समय कंजूसी न दीखे। इस प्रकारका उत्तम व्यवहार ही घरको | 
# शोभाकी रक्ता करता है । | । 
/ इसा आप; प्र भरास्थयदूमा यंक्ष्मनाशंनी। । ! 
3 गहालुप प्र सींदाम्यसूतेन सहाप्रिनां ॥ € ॥ . | 
है; (अन्यच्मा)) रोग रहित ओर (यच्म नाशनी:) रोग नाशक (इमा आपः ४ 


५ यह जल (प्र-भमरामि) में भरकर लांता हूं । (अजिना- सह) अज्िके साथ (अम | 
' तेन) पेय रससे में (ग्रद्यान) घरोंकोी (उपप्रसीदामि) पसन्न करता हैं।._ | 
घरमे जो जल लाना चाहिये, वह दोप रहित, आरोग्यवधक ओर ४ 
ह रोगोंको हटाकर नीरोंगता करनेवाला होना चाहिये। ऐसा ही जल भरकर /£ 
(| लाना चाहिये। घरमे असिपाक्त सिंद्धिके लिये, सिद्ध तेव्यार रहना चाहिये ॥ 
0 ओर पीनेके लिये उत्तम जल तथा अन्य रस अवश्य रखने चाहियें। इस ५ 


| प्रकारके घरको दी ग्रहकी प्रसन्नता कहते है। ० 
उत्ते स्तम्नामि एथिवीं त्वत्परीम लोग निद्धन्मो, . ४ 


| ह॒ * 
| अं रिप्म्‌ | एतां स्थूणा पितरों घारयन्तु लेड्ञ '(' 
. समा सादना ते सिनोतु ॥ ऋ., १० शदाशश॥ ४ 


(ते पृथिवीं) तेरी भूमिका (उत््‌ स्तज्नामि) उन्नत करता हूं, (न्वत्‌ इमे ५ 
॥ लोग) तेरी इस भूमिको (परि निद्धन) ऊपर रखता हूं। (अह मा रिपम्‌) |. 
( भेरा नाश न दो । हे (पितरः) रक्षका! (ते एतां स्थूणयां) तेरे इस अघारकों ॥ | 

(धारयन्तु) घारुण करें, (अत्रा यमः यहां नियामक (ते सादुना) नरे-ग्रहोंकी | 
6 'मिनोतु) माप ले ॥ कस 
; गृहोंकी ठीक साप कर बनाना और पासचाली भूमिकों ठीक सीधा | 
7 बनाना, ऊंचा. नीचा नहीं.रखना, और आयु वढ़नेके लिये सम भूमीमें रहना । 
॥ चाहिए॥ ! 
! या द्विपच्षा चतुष्पत्ा पद्पक्षा या निमीयर्ें | | 
) । 
] 







अधफ्यापदा दशपतचा शाला मसानस्यम पत्नामास्ने- 


गेसे इचा शंग्र ॥ | अआ, ६|0११५॥ 


. (या छिपन्षा) जा दा पत्षयाली, (चतुप्पत्षा) चार पक्तचाली, (प्रदपत्ता) | 
॥ पच्तचाली (नर्मीयत) बनाया जानो था (अध्णा-पक्तां दशपत्ञाँ) आठ ह . 
आर दस्त पच्चतराली ।सानस्य पन्‍नो/ सन्‍्मानका पालिका (शाला) शालास आय) 
की चअहराता हूं (इब) जसे (अश्लिः) अन्नि (गत) रसमे रहती है । द ' 
।' यद पांच प्रकारके होने है, जा ह्विपत्न, चनुप्पक्ष आदि नामसे उद्च मंत्र 
| सांगन हैं। ' | स्‍' 
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गृहस्थ । 
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हा शैरासे गया क्षीरमाहार्ष धान्से ? रसेस्‌ | 
आह्ता अस्माक चीरा आ पत्ञीरिदमस्तंक॥ अ. २।२६५॥ 4 


(गवां क्षीरं) गौवोंका दूध (आइहरयामि) लाता हू। (धान्य) घान्य और । 
(रखे) रस (आद्वार्प) में लाया हूँ | (अस्मार्क वीरा) हमारे वार (झाहमताः) लाये | 


(८ 





ण् 





ड 


(८-० ८२८८६ -* 


३. 


/># व. 
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गये हैं। ये (पत्नीः) पत्नियां हैं और (इदं अस्तकं) यद्द घर हें.। 
धर वही है कि जहां उत्तम धर्मपत्नी रहती है, दूध, घानन्‍्य, तथा पेय 
रस बहुत है और जहां चीर पुरुष रद्देत है । यही सच्चा घर दे | 


विवाह योग्य विद्वान स्री एसूष । |! 
| 
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पावींग्वी कनन्‍्यां चित्रायः सरस्वती वीरपत्नी | 
धिर्य॑ घात्‌ | म्राभिरचिंछुद्रं शरएं सजोषां दुराधष | 


शणते शर्म खसत्‌ ॥ ऋ, ६।४६॥७॥ 
(पावीरवी) पचित्षता फरनेचाली (कन्या) शोभायमान (चित्रायु:) विचित्र 
भोगोंको प्राप्त करनेवाले (वीर पत्नी) चीरॉंका पालन करनेवाली (सरस्वती) 
विद्यादेवी (घिये घात)'बुद्धिका धारण करती है, (झामिः) सहचारिणीयोंके 
साथ (सजोपा:) प्रेमके साथ (अचिछद्र शरणं) निदोप आश्रय देती हैं। और 
। (गूणुते) उपंसकको (दुराघष शम) अटल खरुख (यंसत्‌) देती द्दे 
सरस्वती अथात्‌ विद्यादेवी सबकी परचित्रता करती है, शोभा बढाती 
| है, विलच्षण भोग देती है, वीरताका पोषण करती है और उत्तम वुद्धिका 
# ४ प्रदान करती है । वह विद्यादेवी अपने साथ सहचारिशियाँको-अर्थात्‌ धी श्री 
६ आदिकोको लाकर सबको निर्दोप आश्रय देती हुई खुख भी देती है | 
| इस मंत्रम “सरस्वती कन्या” शब्द हैं। इसलिये यह मंत्र जिस प्रकार ! 
. ह/ सरस्वती-विद्या-विषयक्र है, उसी प्रकार “कन्या” विपयक भी है| विद्यासे | 
- | खु्सस्क्रत कन्या चीरॉंकी पतिरूपमें चरकर उनको संतोप देती है इत्यादि भाव | 
' पाठक विचार करके जान सकते हैं । 


| शुद्धाः पूता घोषितों यज्ञियां इमा तक्षणां हस्तेंणु 
! प्र एथकू सांद्धासि । यरत्कॉम इदमभिषिंचामिं 
) ३... बोष्हमिन्द्रों मस्त्वान्त्स दंदातु तन्‍्में॥ अ. ॥१९शश। /' 


. शुद्ध) शुद्ध, (पूता) -पचित्र, (यक्षिया)) पूजनीय, (इमाः योपित्त:) इन 
स्त्रियोंकी (अह्मयणां हस्तेषु) शानियॉके हाथोंमें (प्र पृथक) पृथक पृथक (सादु- 
४: यामि) देता है (यत्‌ं-कास:ः अह) जिस इच्छाकों चारण करनेवाला में (इद्‌ य 


!ः च्ह्च्ज्च्ल् 
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! 


है/ जी -लसल बज > 


॥/। शमिरविचामि) आपका यह अभिषेक करता हूं (त्त्‌).उस कफामनाको (सस- 
५ त्वान इंद्र:) पश्च (में ददातु) मुझे देवे । 

५ शुद्ध, पवित्न और पूजा योग्य तरुण स्रियोंका पाशिग्रहण शानी पुरुष 
| दी करें। और पृथक पृथक एक तरुणीका पाणिग्रहण एक दी पुरुष करे। 
॥ अर्थात्‌ एक पुरुष अधिक खिरयां न करे और अयोग्य स्त्री पुरुषोंका वियाद्द 
/ कभी न हो | स्त्री पुरुषोके वियाहका हेतु परमात्माकी कृपासे सफल छोवचे। 


' एक समय दो पत्नी करने का निषेध । 


है 
| उसे घुरो वहिरापिव्द्मानोडन्तयोनेंच चरति द्विजानिं: । 


| -वनस्पतलिं चन आस्थापयध्व॑ नि पू दैधिध्यमखनन्त उत्सम्‌॥ 














। ऋ, १०१०१११॥ 
४ (आपिब्द्मान:) द्विनहिनानियाला ( वक्षिः) रथका घोडा (उन घुरौ) 


५ द्वोनों घुराओंफे (योनी अन्तः चरति) मध्यमें दबा छुआ चलता द जैसा (छ्वि- 
।' जानिः इध) एक समय दो स्त्रियां करनेचाला पति दवा छुश्ला दोता है । (बने) 
५ चनमे (चनस्पति) घास आदि घनस्पतियोंकी (श्रास्थापयच्यं) ठीक प्रकार 
५ राखिए, (उत्स) तालाय (अखनन्त) खेदिये और (नि-पु दर्घिध्य) जलका 
! सेग्नद फीजिए ॥ 

|! जिस प्रकार ठमट्मका घोड़ा दोनों घुराओके बीचर्मे जकड़ा जानेफे 
| 'फारण इधर उधर दिल नहीं सकता, उस प्रकार दो पत्नियोंका पति पूर्ण पर- 
५ तेच्र दो जाता है । इसलिये एफ समय दो पत्निय करना उचिन नहीं है । 

इस मंत्रमे लक्षणासे यह उपदेश मिलता दे, मंत्र अन्य उपदेश स्पष्ट है। 


है 

| थे: भा 

| स्री के मन के भाव । 

| अण5्ादक्ताफे._++ 

ई्‌ 

है अह केतुरद मुधाहसुप्आ विवायनी | 

है! ममेदन करते पति: सेह्ाानाथ। उपाचरेत्‌॥ ऋ,१०१५६।श॥ 
९ (अईई फेठुः) में शानवती [ं (झठे सूथा) में धरम सुरुय हुँ (अर उच्ा 


५ जिनांचिनी) में शयशालिनी बक्‍्तत्व करनेबाली एूँ। इसलिये (सेहानाया:) 
» शघुका नाश करनबाली हू, श्तः (पतिः) पति (मम) भरे (अनु) अनुकूल रद 
8, फर ऋतु उपासरल) व्यवहार करे । 


£ धगया शा झाका दग फरनवाली दा । इस प्रकारयी ख्री हो, नो पति उसके 
है. ध्रमुफल हेाकिर उसकी सेमातिस सब ध्ययद्धार । 


5. # के टभ ६+ फिल ०8 ५ अत “५9७ अकज ७, ५ कक 22७४ २७० 7७५ ७- 2 + ० के २७० ७ ३. कथा चर 23.5 ७+ 0 च की... दम स््ण्फ्ोिन्उ पड ि, 


है (कल (का हल, गिल ड़ ७२ 


बन | 


4 स््री घिदुपी हो, घरमें सुरय देकर व्यवहार फेर, उससे घक्तुत्य शक्ति दो 


०8 


| 


मक्का 


प्जकरम्ल्स्कन 


न्क्लस्तनजडड 


बज फ् ल्‍्म्कफर 


ये 
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+-ट 


न्‍ 


हि 


८ जष्याग्ग्यॉ:॑स्थिेथथणथ 


के मो बन्ज्ड+ 


५ ४262५ ३के ० असर 


बा बरप८र-०सटप८+-+ प्रतप<+ घरप८ूर-+ धथप८++ ०२७० ०-२० कर 





९ है 4७७३ ८ 
| ह आर ग्रहस्थ। .. २७६ | 
| 5 | 
|] मर्म पत्रा: शत्रहणो 5थों मे दुहिता विराद | | 
| उताहम॑स्मि सझ्ञया पत्यों मे श्लोक उत्तम) ॥ । ॥। 
/! ऋ, १णश्श्ष्षशा 


है मम पुत्ना) मेरे पुत्र (शब्ुहणः) शब्र॒का नाश करनेवाले, (में) मेरी ! 


; | (दुद्धिता) पुत्री (विराद) तेजस्विनी है ओर (अर) में (संजया अस्मि) विजयी | 
है हैं। तथा (में छोकः उत्तमः) मेरी उत्तम प्रशेला (पत्पौं) प्तिक्रे विषयमें दै। ४ 
(! अथवा (में पत्यो उत्तमः ख्छोकः) मेरे पतिकी उत्तम प्रशेसा हो । 

ख्रीको चाहिये कि वह पुत्र ऐसे उत्पन्न करे कि जो शच्ुुकों भगानेवाले 
| दो, पुत्री तेजस्विनी हो, ओर वह ख्री स्वर्य विजयी हो | इतना होनेपर भी स्री |! 


॥0 की भक्ति पुरुषमें खुटढढ रहे | तथा ऐसा व्यवहार करें, जिसले उसके पतिकी | 
१ कीर्ति बढ़े। 


ह! अधः पंश्यस्व सोपरि सन्‍्तरां पांदकौ हर | मा ते | 
|! कशप्नञकी दंशन्‌ स्त्री हि ब्रह्मा यच्चूबिथ ॥ ऋ. ८ारे११६॥ 
|! | द्वे स्त्रि! (अधः पश्यस्थ) नाचे देख, (मा उपरि) ऊपर न देख । (सन्तरां 


| पादकी दर) गेभीरताले पांव रखकर चल ५ (ते कशप्तकों ) तेरें अवयव (मा 
॥| दशन्‌) किसीको दिखाई न दें । फ्र्योकि (तह्मा) आत्माददी खीरूपले तेरे अदर !। 
! (बमूविथ) प्रकट छुआ है । ॥। 
; |] खरे धम ये है क्वि- (१) बह पुरुएकी तरद्द ऊपर न देखे प्रत्युत नौचेकी । 
( ओर देखे, (२) चलनेके समय गंभीरं गतिसे चले, पावोका जोरसे आवाज्ञ न / 
॥| करती हुई चले, (३) चस्लसे अपने अवयव अच्छी प्रकार आच्छादित रखे ॥ 
॥ ताकि कोई अवयव दूसरेको दिखाई न दें; (४) यह समझे कि अपने अदर ४ 
/, आत्मा ही ख्रीका रूप धारण करके अवतीरश हुआ है। 


| 
॥ पत्नी कभ्म । , गा ! 
; हर कम काक ! 
! एसमा अंग्रर्योपितः शुभमाना उत्तिष्ठ नारि तबसे ! 
हर रभस्व । सुपत्नी पत्यां प्रजयां प्रजाव॒त्या त्वांगन्‌ 7 
! यज्ञः पर्ति कुम्म सभाय ॥ आ. १श११श॥ 


(इमाः) ये सब (घुममानाः) शुभगुणोंसे युक्त (योपितः) ख््रियां धय( अयुटे ७ 
आगई है। (नारि) स््री ! तू (डत्तिए) उठकर खड़ी हो | (तव्से) वल (रभस्व-- १६ 
| हैँ. बनकर प्रजया) शुम सेतानसे (धजावती) उत्तम सन्‍्तानवाली होकर रद्ो। ६ 

अड्डा +॑े ० + ८८४ ><८ए-+ छा ०७ दा + * + २» * धू०> न जनओ २४२ च्ा++ सा फे लाइ मस्त: 


५ 


५ 


!. 
$ 
|; 
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| रघ७ वेदारूत | ' | ॥ 
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| थद्द (यज्ञ) शहयश-ग्य॒हस्थ व्यवह्ारका शुभ कमे (त्वा) तेरे पास (आ अगन ) 

/॥ गया है, इसलिये (फुंम) घड़ा (पति ग्रभाय) ले ओर शहका कार्य य ] 

/ (१) खो सबसे प्रथम आलस्य छोड़कर शारीरिक, मानसिक, 

५ और आत्मिक वल प्राप्त करें । (३) पश्चात्‌ पतिब्रता धमका उत्तम पालन 
फरके उत्तम सन्तान उत्पन्न करे उनके शरीर, मन, बुद्धि और आत्माक्तों बस 
बढ़ोन योग्य उत्तम शिक्षा द्वारा उनको उत्तम शिक्षित करके उत्तम सनन्‍्तानवाली 

॥ बने । (३) अपने घर्के कार्य स्वयं अच्छी प्रकार करके अपने घरको आदश 

| शृह वनाये और (४: अन्य ख्रियों को अपने घर# घुलाकर खियाका मेल 













करके स्म्रियोकी उन्नाति करे। 
॒! शुद्धाः पता योवितों यज्ञियां इसा आप॑श्वरुसव 
|) 


6 
| 
/' 
। सपन्तु श॒ुञ्राः । अछुः प्रजां बंहलान पशून ने ही, 
| पक्तौदनस्प सुक्कतामितु लोकम्‌ ॥ अ, ११।११७॥ 
/्‌ं ( शुद्धाः ) शुद्ध, ( पूताः ) पवित्र, ( शुभ्राः ) गोर वरणवाली ( याशिय ) | 
| पूजनीय ( इमाः योपितः ) ये स्लिये ( आप: चरुं ) जल और अन्न के कार्यके 
। भत्ति ( श्रव सपन्तु ) प्राप्त दो । ये स्रिये ( नः ) हमें ( प्रजा ) सन्‍्तान ( अदुः ) /' 
: देती रहती है । तथा ( चहुलान पशन्‌ ) चुत पशुओं को हम प्ताप्र होते हे । | 
( ओदनस्य पक्का ) चाचल आदि पाकका पकानेवाला ( सु-कृतां ) उत्तम कम | 
करनेयालाके ( लोक ) स्थानको ( एतु ) जाप्त हा ॥ ॥) 
(१) स्रिये शुद्ध, निर्मल और पूजनीय वनकर अपने गृहकृत्यमें दच- 
चित हा, घसमे पानी तथा अम्न का इंतजाम आति उचम रखे। (२) उत्तम 
संतान उत्पन्नेकरें। (३) गो आदि ग्रहेपयोगी पशुओका निरीक्षण करे। 
(४) कोई यह न सम्रफे कि अन्न पकाने का कार्य हीत है| नहीं। यह अन्न 
पकाने का कार्य इतना महत्वपूर्ण कार्य है, कि जो यह उत्तम काये करता है, ि 
चह ऊ्री हो अथवा पुरुष हो, श्रे८ समझा जाता है। इसका देतु स्पष्ट ही हे, 
कि भोजन आदि पकाने का संवन्ध दर॒एक मनुष्यके खासध्थ्य के साथ है । ॥ 
: इस लिये सबका ध्यान इस बविफए्यमें आकोपित होना आवश्यक है । उत्तम | 
, पाक बनाने की विद्या जानना जसा स्तरों के लिए उसी प्रकार पुरुपके लिए भी 
॥ 
/ 
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अति उपयोगी है । 
अभ्यावत्तेस् पशार्ें: सहन पत्यर्डेनां देवतामिः !' 
ब्ड पद हट वि १.3 5 ह्छ ०० अल. | 
सहैधिं । मा त्वा प्रापच्छुपथों म्रार्भिचारः स्व क्षेत्र ॥! 
' अनमीया वि राज ॥ ..., आ, शशशश्शा |॥ 


( पशुमि: सह ) पश्चुओंक्के साथ ( एनां ) इसके ( अभ्या घतख ) चारों / 
आर घूम । (देवतामिः सह ) देवताओंके साथ ( एज़ां ' इसके प्रति ( धत्यडः ) | रे 
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तक 
«व अं... 


है जद फल 
। न्‍ छः 


(डजच्टपबलधपप<स+ धपध्थ-१ धटप< न ध्टपन+ धूप हा प८+श धरम धटाए। 3240-42. आदी 7७ --आनक 
४ , गहस्थ शेप! 


आंगे प्रगति करता हुआ (एथि ) प्राप्त द्वो। (शपथः ) गाली, शाप तथा ५ 
४ ( अभिचारः ) व्यभिच्वार (त्वा) तुकेट/मा मा)न (प्रापत्‌ ) प्राप्त होबे। * 
0 ( खे क्षेत्र) अपने छेत्रमे ( अनमीवा ) नौरोग होकर ( विराज ) प्रकाशित ! 
| हो जाओ । ५ 
!' वेदि अथात्‌ यक्षशालाके पास गो आदि पशुआके साथ जोना चाहिये, 
है क्योंकि उनके दुध और घी से हवन करना होता . है। कभी भी गाली, बुरा ! 
न्‍ शब्द तथा किसी अन्य दुए कमेके साथ अपना सेवन्ध नहीं रखना चाहिये। 

; आर अपने क्तेत्रम अपनी भूमिम तथा अपने अधिकार कार्य आरास्यक साथ ! 
अपनी प्रगति करना चाहिये। 


2 


!' ऋतेन॑ तपष्टा ममसा हिलैषा ब्रन्लौदनस्थ विहिंता 

। 

“की वेद्रिग्र । असद्रीं शुद्धाउप पेद्दि नारि तजौंद्न 

हि दिय देवानम्‌ ॥ अ. १शशरशा 


/ (अग्रे ) प्रथमतः (एपा) यह ( ब्ह्मौद्नस्थ ) प्रह्मके ओंदनकी (वेदि ) 
# चेदि ( ऋतेन ) नियमसे ( तष्टा ) बनाई और ( मनसा द्विता ) मनसे रखी 
५, गई है। हे ( नारि ) स्त्री | (शुद्धां असद्री ) पचित्र कढाई या चतेन को इस पर 
( उपधेहि ) चढ़ा दे, और ( तत्न ) उसमे ( देवानां ओदन ) देवताओं फे देखे 

- के लिये ( ओदने ) अम्न ( सादय ) बनाओ | 
ह ) जिस पर अन्न पकाया जाता है, चह चूल्हे का स्थान: सब से प्रथम 
| योग्य नियमोंके अलुकूल बनाना ओर मनके विचार से उसका उत्तम बनाना | 
£: चाहिये। उसमें किसी प्रकार का दोष दोना नहीं चाहिये। तत्पश्चात्‌ पकाने 
५ ६ चालीं ख्री शुद्ध बतेनको उस पर रखे और अस्नि आदि सब साधनोंको सिद्ध £ 
! ॥# करके उत्तम अन्न सिद्ध करे | 


23%७२२४०->शच्ञ कद न््ज्श््स् 


7] 


. इद से ज्योतिरसत हिरेण्य॑ पक्र॑ क्षेन्‍्रात्‌ कामदुर्घा 
/ .. म एपा। इदं धन नि देघे जाह्णेदुं दुस्वे पन्‍्थां 
न्‍ पितृप यः स्व॒गेः ॥ आऋ. ११११८॥ 
*ईं ( इदू मे ) यह मेरा ( अस्त ज्योतिः हिरणएय ) अमर तेजस्वी खुबणे है, 


ह ( क्षतात्‌ ) खेतसे ( पक्क ) पका हुआ अन्न यद्द है, ( मे एप ) मेरी यह ( कास 
$ दुघा ) गो है। (इदं घने ) यद सब धन ( ब्राह्मणेषु ) शानियों में (निदये ) 
अंपेण करता हूं, और ( पन्‍्थां ) माने ( रूएवे ) बनाता हूं (यः ) जो ( पिठ्दु ) 
& पालकोर्म ( खर्गः ) वगरूव है । 
१ (१) सोना. घान्य, सो आदि घन झानियोँकी अपेण करना चाहिये. 
(६) आर जब के खुख का सार्म खुला करना चादिये | 

५ ५, अर अजय 


। ््टः स्ल्स्न्स्च्य्म्स्न्ज्ल्स्भ्स्स्स्म्ज्ल्च्म्य्न्स्म्स्म्स्स्श्स्म्स्न्स्थ्स्न्ख्ल्म्ल्सः 


आज पहल कफ * ५५७ + 5२७०0 ९७०४5२७४०००५८७ 


नव्बत>्सहप८+स्प<-नचर्पकत->चरम८+ उर्पप2+ धरम न च्टाप८ ५ ध्टाप८+>ध्टप<-+0८०८+५०८८- धराम८-+ चर +८५« 
| श्पर चेदासत । 


!। नव वधू के प्रति उपदेश । 


( शिवा मंच पुरंपेम्यो गोम्यो अशेम्थः शिवा | 





| 

|! शिवास्मैं सर्वस्मै लेत्राय शिवा ने इद्देघधिं॥ अ. शेश्दांशा 
| ५ 
प (पुरुषेभ्यः गोभ्यः) पुरुषों, गोबों और (अभश्वभ्यः) घोडोके लिय (शिवा $ 
|! सच) कट्याणकारिणी हो। (अस्प सर्वेस्मे कत्राय) इस सब स्थानके लिये (शिवा) |! 
॥// कल्याणकारिणी हो। (न) हमारे लिये (शिवा इह एथि) कल्याणकारिगी ! 
दोकर यहां आ जाओ । न्‍! 
सबके ऊपर कल्याणपूर्ण दण्टि स्थ्ियोंको रखनी चाहिये । ॒ 

इह्द प्रिय प्रजायें ते सम्हंध्धतामस्मिन्‌ गुद्दे गाहप- ;$ 

तिल ० का! हब ० दर | ध् ॥ 

त्याय जाग्रहि । एना पत्यां तन्वंश्स स्प्रंशस्वाथ | 

कै उप डिक 4] 

जिर्िचिंदधमा व॑दासि ॥ अ. १४।१२१॥ $£ 

(इह्ठ) यहां ( ते अजाये ) तरे लिये तथा सनतिके लिय (प्रिय) हित (से ! 

( 


फऋध्यतां) बढ़े, (अस्मिन ) इस (ग्रे) घरम (गाहेपत्याय) गाहेपत्य-घरकी 


व्यवस्थाके लिये (जागृद्चि) जागती रह, सावधान रह। (एना पत्या) इस पनिके 
साथ (तन्व से स्पृशस्व) शरीरखुख प्राप्त कर। (अथ जिबि:! और न्ञानव॒द्ध 6 


बनकर (वचिदर्थ आवदासि) सभाम वक्‍त्त्व कर | अथवा कतेब्योपदेश कर। 


अश्लीला तनूनवलि रुशंति पापयांसया । 


पपदारबरपप्वत धपव्स+ धप्टा+ ध्टपिक+ उापदन-न्‍ जपब+ सपाबव चरपब न सप<+ धरप<++ धह 


(रुशती तनू:) तेजस्वी शरीर (अस्ुया एापया) इस पापी आचरणस 


के 


स्त्री अपनी प्रंजाके लिये तथा अपने ओर पत्ति आदिके द्वितके लिय | 
प्रयत्त करे | घरकी व्यवस्था उत्तम रखे तथा ज्ञान प्राप्त करके यशस्विनी वन। /£ 


पतियेदः वध्चो३ चाससः स्वमज्नमस्यूणुते ॥ अ. १४१२ण। 


है (अशछीला) घृणीत दोता है| जा (वध्चः वास-) स्त्रीके वस्त्रसे पते अपने अगकोा ' 
४ (अभ्यूरुते) ढक लता है । |! 
|। खस््रीका वस्त्र पुरुपको नहीं पहनना चाहिये । ) 
रा शे ने हिर॑ण्यं शर्म्र सन्त्वाप! शे मेघिमंवत शे ;' 
| न फ वा णा ् कह सर 
) युगस्ख तदी । शे त आप; शनपचित्रा सचन्ल शमु /$ 
|! ४ 
! पत्यां तन्‍्वे१ से सपशस्व ॥ अ. शछ१ए४णा $ 
॒ (हिरणये) खुबणे (आपः) जल (मेथि:) पशु बेधनके देडादि (युगस्य !। जे 
| तञझ) जूपके छिद्ध (शत पत्रित्रा आप: सेकड़ों प्रकारसे पत्रित्र बन हुए जल $ 


>ध्+८+ २३ सके चपबजकटक <ंटप-+ धसपथ+ चुप बज बस><-०+२०५२४०२०७२४०२०५-७३००८२००-२५+४ |] 25 
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] 


(४ ४६४7«८०-०४४०८०-० सप८०००५ए८८००* धचप८२+ <रप८२-० चशपब+न १32 ४९-७५२२०७५०२७५००६ ५००२० ०२०६२०१०२०००४०-७०२ 
हे कप | 
0 गृदस्थ । रफ३े 
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३७४२० ५ 


|] (ते श भवन्तु ) तर लिये कहयाणकारक हो । (शमु) इस खुखसे युक्त दाकर तू ५ 
पतिके साथ (तनन्‍्वे) शरीरखुखको (से स्पृशस्व) पाप कर । ४ 
- उत्तम सीतिल शगृहकायोंम दत्त वतकर स्रीको पतिक्रे साथ रहना चाहिये | 
इसौस पातिकी समगञ्र संपत्तिकी स्वामिनी बनकर खुख भोग करती है। 


आशासाना सौसनसं प्रजां सौभाग्य रसिम्‌ । |! 
५ 


पत्युरनुव॒ता भत्वा से नह्यस्वार्रतांय कम ॥ अ. १४।१-४१॥ | 


(सोमनरसे) मनकी प्रसन्नता (प्रज्ञा) सन्‍्तान (सरेभारये) उत्तम भाग्य 
पेश्वय (राय) घनको (आशाखाना) चाहती हुई (प्रत्युः अजुघता) पतिके अनु- ४. 
कूल कस करनेवबाली (भूस्वा) होकर (के) अपना सुख (अम्रताय स नहारुव) | 
अमरपफ्नके साथ स्वेधित कर । 
स्त्री अपने मनकों सदा प्रसन्न रखकर, संतान, ऐश्वये और घनकी 
कामना करे, पातेके अनुकूल सदाही अपना आचरण रखे, तथा अपने खुख- ; 
साधन ऐसे फरे, कि जो अमरत्व अर्थात्‌ मोच्तरूप स्वातंध्यकोी प्राप्त करानचाले ६ 


दी, ओर वंधन बढ़ानेचाले न दो | ई 
| 
4 


उनः &#+ पत्नीमगिनरंदादारयपा सह वर्चुसा | | 


दीघोयुरस्था यः पातिर्जीवाति शरदः शतम्‌ ॥ अ,१४श२॥ ४ 


( अश्नि: ) तेजस्री ईशघरने ( आयुपा बर्चला सह ) दीध आयु और तेज ५ 
साथ ( पर्तक्त अदातू्‌ » पर्ली फो दिया हैं। ( अम्याः पत्तिः) इसका पत्ति ह;। 
आयु होकर ( शरदः शत जीवाति ) खो वर्ष जीता रहे । 


पत्ला इश्वस्भाक्पूबंक एसा आशधरण करे ओर शूहव्यचस्था एसी 


४८ 


(को. 


के 


ध्द्र 


ऋफबसन 


४3७! 


ध्भ क १ ; 
अर 


पर 


॥! 
| चलावे, कि जिससे पति दीध आयु चनकर सौ चपेकी पू्से आयु आनन्द्से । 
] व्यतीत कर सके । ४ 
! आत्मन्वत्युवेरा नारीयमागन तस्पाँ नरो चपत ५ 

। बीज॑मस्पाम्‌। सा व! प्रजां जनयदू चक्षण|म्घो ४ 
( विश्वेत्ती ञ १४७ | 
चिश्रती दश्धर्ंपमस्य रेत !! अ, १४४५१७॥ ४ 

| ( आत्मन्चतती ) आत्मिक चलसे युक्ष ( उचरा ) उत्तम सन्तात् उत्पन्न ( 


५ 
५ ऋरनेचाली यह ( नारी ) स्त्री (आगन ) आदगई है। हे ( नरः ) पुरुषों! इस : 


४ ख्री में बीज (चपत ) चो। ( सा) वह स्री ( ऋष्मस्य ) बलवान वीयैबान ५४ 
पुरुष स ( रेत: ) निकला छुआ चीये ( घिख्तती ) धारण ऋरतों हुई ( क बजा ) ४ 
6 आपके लिये परऊाफी ( चच्तसाभ्यः ) रभेख्वान से ( ज़नयत्‌ ) उत्पन्न करे | 


। 
- ई, आप्मिक बलसे युक्ष ओर उत्तम झुदढ शररिसे यूक्र होनेफके कारण ४ 
ह खततात निमोण करनवाली चधूदी बियाद्र के लिये पससद्‌ करना चआाहिये। ४ 


अफब+ अब +८- ० स८्ू- ू- २-८ स्ं्सू+ जन अल॑े-ज॑+ 2 च्स॑ं+ बा <->च्स्वस्जस्ट् बट > एकल 


नलिधक>रप++प००2क ० 2ाथ0०७००२० ०५७ ५०२०००२०२०० पे मय 03०5 ०ज रन? 7 5 
2 शुपछ चेदासूद । ह 
!) पुरुष भी उत्तम वीर्य॑संपन्न होकर उस खत्री में गर्माणान करे । स्त्री उस चीयेको ॥। 
/] धारण करके गे का पालन उत्तम रीति से करके उत्तम संतान उत्पन्न करे॥ | | 
(/% 


| अधोरचचक्षुरपेतिन्नी स्थोना शग्सा सुशेच सुयर्मा । 
ह। गुहेभ्य: | वीरसर्देश्कांमा सं त्वचैंधिषी सहि खुमन- |! 
; स्पर्माना॥ । अआ, रशशश१७॥ ४ 


ः ' हे स्तरि!( अधघार- चक्ुः) क्रर दण्टि न रखनेवाली, ( अपत्ति-ञ्ली ) पति 
. £ का घात न करनेचाली, ( स्पोना ) खुखदायिनी (शग्मा ) कार्यक्रशल, ( छशेचा) 

#। सेवा योग्य, ( झद्धेभ्यः ) घरके लिये ( खछुयमा ) उत्तम नियमों का पालन करने 

| 5 हे न 2 कक, ऊ देवका कक ।० न 4 
१ वाली, ( चीरस: ) वीर पुत्र उत्पन्न करनेवांली, ( देवकामर ) देवराकी इच्छा 
रा । 
4 


ब्वर-+ सप८ड+5 


तृप्त कर्नवाली, ( खुमनस्यमाना ) उत्तम मनवाली तू हो । ( त्वया ) तेरे साथ 
० 5 ७ ४ 

| धूम ( से एघिपीमद्धि ) मिलकर बढ़े । 

॥ खीको उत्चित है कवि, बह अपने उत्तम दृष्टि सबके ऊपर प्रेम से पूर्ण 

: रखे | पति देवर आदि के हित करनेमे तत्पर रहे । सब कार्य उत्तम कुशलता 

पूर्वक करे। घरकी व्यवस्था उत्तम प्रकार की रखे, जिप्षले सब घरका परिचार 


अेम++५२+-+ धस्पथ+* च्सफस->स्चपतजस्ल्स्स्च्स ८ 


ः 

/॒ खुसती दोव। मे कलि 

॥ अंद्ेवध्न्यपतिधीदेधिं शिवा पशुभ्यः सथमां 

हे सवयीं; । प्रजाबती- चीरसूदेइकॉसा स्पोनेससर््नि | 
) गाहँंपत्यं सपय आ. १४श१८॥ ४ 
8 ( अदेदूप्री ) देचरका घत न करने चाली. ( अपत्तिन्नी ) पत्तिकों घात न ॥| 


/( फरनेबाली ( पशुभ्यं: शिवा ) पशुअ/का द्वित करनेवाले, (खुयमा ) उत्तम 
# नियमोंका पालन करनेबाली ( खुत्ज्रोः ) तेजस्विनी,( प्रजावती ) उत्तम सेतान 
॥ से युक्व, ( चीरसः ) वीर पुआाको प्रसवनेवाली, ( देद्वकामा ) देवरकी इच्छा 
| पूर्ण करनेचाली ( स्पोना ) झुखकरारकफ होकर (इद एाथे ) यहां आ और 


/ ( गाईपल अर्जि सपर्य ) गरहलंबन्धी यक्षके अस्विक्की खबा कर। ॥। 
७ ली उक्त.ग्णोस युक्त होकर शदहकायम दक्ष होवे । 0 
आ रोह चर्मोर्ष सीदाभिसेप देवो हन्ति रक्षांसि ४ 

5 सर्वी | इद्द प्रजां जनय पर्त्मे अस्त सुज्वैष्च्यो.. £ 
| खत पञ्नस्त एथः ॥ अ, १४।२।२७)। ;/ 
;ः ( चम आरोह ) शानारूद हो । ( अधे उपसीद ) अश्िकी उपासरा !। 
$ढ 


५ पशद्धार फर। ( एप देवः। यह देव ( सर्वो रक्षांसि)सव दण्मायोंकों * / 


वि जमा #*८ ०७ +«७०-० ऋु+ब+ बटर ब्यस्यस न्ध्स्न्स्य्स्न्ज्क्स्य्स््स्ञ्ख््स्ण्ख्य्ण्ख्थ्न न ॥ 
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। उसथा>बपल>5 


गृहस्थ । न्ष्य्श | 


(< ०-० ९) 


। 
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(इन्ति ) नष्ट करता है । ( इचद्द प्रज्ां जनय ) यहां धजा उत्पन्न फर, ( अस्प 
पत्ये ) इस पत्तिके लिये ( ते एप पुत्र: ) तेरा यह पुत्र ( सुज्यप्ठ: भवत्‌ ) बड़ा | 
दोचे। रे! 
र्री आसनपर चेठकर अग्निहोत्नादि करें! अभि राोगबीजोंका नाशक 
अधीत्‌ आरोग्यवर्थक है । इससे आरोग्य ग्राध करके उत्तम संतान उत्पन्न करे-। ५ 


समझली प्रतर॑णी गदाणों सशेवा पत्ये श्वर्शुराय 


शंख) | स्पोना ्श्ववै प्र गृहान विशेमान्‌ झअ-१४।२२७॥ 


है वधू ! ( खुमेगली ) उत्तम मंगल 'करनवाली, ( ग्रहार्णा प्रतरणी ) 
घरतोफो वढ़ानवाली, ( पत्य सशवा ) पतिके ।लिय उत्तम सवा करनवाली, 
( धश्वशुराय शंभूः ) सखुरके लिये शान्ति देनेवाली, ( श्वश्षव स्योना ) साखुके 
लिये आनन्द देनेवाली, ( इमान ग्रहान्‌ प्रधिश ) इन घरोंमे प्रथिष्ट हो । 
स्त्री उक्त गु्णोले युक्त दोकर पतिण॒द में गृहकायें दतक्ततापूचक करे । 
स्थोना भंव श्वशुरेम्यः स्पोना पत्ये गृहेभ्यः । 
स्पोनाउस्थे सर्चस्थे विशे स्पोना पुष्ठाचैंधां सच ॥ 


अ, १४।२२७॥ 
( श्वशुरेभ्यः पत्पे ग्रहेभ्यः स्योना भव ) सखुरोके लिये, पतिके लिये 
खुखदायिनी हो ( अस्थे स्वस्थ विशे स्योना ) इन खंब प्रजाओके लिये, सुख- 


|] दायिनी हो, तथा ( स्योना एपां पुछाय भव ) इनका रंगल करती हुई इनकी 
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हि. 


घुएी करनेवाली हा । 


इसे नायुप॑ ब्रूले पूल्यान्यावपन्तिका । 


दीघायुरस्तु मे पतिजीचांति शरद शतम्‌ ॥ अ. १४।२६श॥ 


| ( इये नारी ) यद्द स्त्री ( पूदयानि आवपान्तका ) मेलके वीजोंको बाली , 
हुई ( उप बूते ) बोलती है, कि ( में पति: ) मरा पति ( दीबोयु अस्तु शर्त 
शरदः जीवाएति ) दौध(यु दोवे औए स्थे वंए जीवित रहे । 


ह पतिब्॒ता स्त्री का यद्दी लक्षण है, कि चह अपने पतिको दीध आयु होने 
| का ही चिंतन करे । 
! 


क्‍3०००४७४६ हा आप 


रे . पत्नी का स्थान । 
यथा सिन्धुनेदीनां साम्राज्य खुपे बूषा । . . 
एवा त्वं सम्रास्येथि पत्युरस्व परेत्य.॥ अ. १४।१४शा 
(यथा) जिखे प्रकार (चृपा सिन्धुः) बलवान समुद्रने (नशीनां साम्राज्य) 
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छ 
लय अर ८ 
मम कप) 
४६ नदियोंका साम्राज्य (खुछुवे) उत्पन्न किया है, (एंव) इसी प्रकार तू (पत्युः अस्त |! 
५ पण इत्य) पतिके घर जाकर (नत्वे सम्राष्षी एथि) तू महाराणी बनकर रह। ४ 
पुरुष घरका सम्राद है, आर स्रा धरक्ता सच्नाशा अथात्‌ सद्दाराणा हू । ४ 
| सम्नाज्येधि श्वशुरेषु सम्राह्युत देचप । /' 
४ ननानदुः सम्राज्येधि सम्राज्युत व्थ्ववाः ॥ अ. १४१४४॥ 
५ (»बछुरेपु) अपने सखुर आदिके वाच (देदूपु) देवरा मध्यम (ननान्दुः) | 


ह ननेदके साथ (श्वश्रूवा ) सासके साथभी (सम्नाक्षी) महाराणी होकर रह । । ! 
४ यहां सत्रीकों सम्नाशी कहा है । कितना बड़ा अधिकार हैं। स्वीका . 
: ५ जितना समादर चेदिकधर्म्ममें है, उतना और किसी मत संप्रदायमें नहीं दे। |] 

५ स्थियोंका उत्थान  करनेके लिये इस बेद्कतत्वके -प्रसारकी विशेष |£ 

४ आवश्यकता है। -: |! 

पा प्र वध्यस्व सवुधा वुध्यमाना दीघांयत्वोर्य शत- ] 

| शारदाय । गुहान ग॑च्छ गृहृपत्नी यथासों दीर्घ ! 
ह.. त आयु! सदिता कंणोतु ॥ ' आ, श्वश७छ॥ 
५४. (शतशारदाय दीर्घायुत्वाय) सौ वर्षकी दीध्ध आयुके लिये (खुबुघा 
बुध्यमाना) उत्तम शान प्राप्त करके (घचुध्यस्व) शानी वन (शद्धान गचछ) अपने ! 
£ घरजा यथा (गृहपत्नी) जिस प्रकार घरकी स्वामिनी हाती है, उस पकार 4 
४५ (अखः) रह | (सविता) सबका उत्पादक देव (ते आयु: दीधघ कृणोंतु) तरी | 
५ आयु दीर्ध करे । / 
स्त्री श्ञानसंपन्ष होकर घरकी व्यवस्था उत्तम कर और दीर्धायु चननेका 
यत्न फरे | सूर्य दीध आयु देता है, इसालिये सयधकाशके साथ सेचेध रखकर ४ 

नी द।घ आयु चनानी चाहिये । | 


ब्ह्मापरं घुज्यतां ब्रह्म एवं ब्ह्मान्ततो मध्यतों ४ 
ब्रह्म सवेत; । अनाव्याधां देंचपुरां प्रपत्र शिया 


स्पोना प॑तिलोके वि राज ॥। - अ., श्शशवए0॥ 
*] 


॥। झ्य) सानही (अपरं) पश्चात्‌ (पूर्व) पद्दिलि (अन्तत>) अतर्मे मध्यम | 
४ पत्पय (सचतः) सवन्न उपयोगी हैं। उस पझानकों प्राप्त करके आर (अनाव्यधां) 7 

४ (देवपुरां) बाधारद्धित दिव्य नगरीको (प्यद्य) प्राप्त होकर (पतिलाके) पतिके * 

. ५ घर (शिवा स्थाना) कल्याण करनेचाली बनकर (विराज) घिराज्मान हो । |, 
रु खब अवस्थाम ज्ानह लाभमकारा द्वांता दे, इसलिये पान प्राप्त करके ॥ 
पिदुर्पो बनकर स्त्री पतिके घए जाकर ऐसा व्यवद्यार फरती रंदे, कि सब 
डस्रकी परश्शेसा करें । । 
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!। 

गा कक, 
आरा इक धा पाक इक कक तआआ ! 

| सुमझलीरिय वधूरिसां समेत परचत । सौमार्य- | 
' मस्ये दच्वा दौभोग्यैर्थिपरेंतन ॥ अ. शशशरद॥। ॥ 
| (इये वधू) यह वधू (सुमंगलीः) मंगल करनवाली है। (समेत) मिलकर 


(इमां पश्यत) इसे देखो । (अस्ये) इसको सोमाग्य (दच्चा) देकर ( दुःभाग्ये: ) 

५ दुर्भागपनोंसे (वि परेतन) प्ृथऋू रखो। - 

| ' कक्त प्रकार से खुमंगली खीका सब लोग आदर करें और हरएक कष्टसे 
उसको बचाव! तथा उसको हरएक प्रकारकी सहायता दें। 


आ रोह तलपें सुमनस्पमनिह प्रजां जनय पर्त्थ 
अस्मे । इन्द्राणीव स॒व॒ुधा बुध्य॑माना ज्योतिरिग्रा 


| उषसः प्रति जागरासि ॥ अर, १४श३१॥ 
॥] ...  (खुमनस्थम्राना) प्रसन्न सनके साथ (तत्प आरोह) शय्यापर चढ़ और 
! (इह) यहां (अस्मे पत्ये) इस पतिके लिये (प्रजा जनय) संतान उत्पन्न कर। 


(इन्द्राणी इच) इन्द्रकी पत्नी जैसी इन्द्राणी दे, उस प्रकार (सुब॒ुधा चुध्यमाना) 
' 5 झानसे युक्क दोकर ( ज्योतिरञआा ) ज्योत्रीको देनेवाले ( उपसः ) उषःकाल में 
(प्रति जागशासि) ज्ञागती रह । ., 
ख्री आनंद्युक्त मनसे पतिके साथ होकर उत्तम संतान उत्पन्न करे । 
स्वयं झानकी प्राप्ति करती हुई सावधानतास सब व्यवद्दार करे, तथा प्रतिदिन । 
| | उपकालमें उठकर अपने काये करने लगे | - 


क्‍ । - दंपती का पारस्परिक व्यवहार । 
ह॒ इद्दैव स्त॑ मा वि योषट विश्वमायुव्थश्षतम्‌ । 
कीडन्तौ पुत्नैनेप्तेभिमोंदसानों स्वस्तकी ॥ अ. १शशरर॥ 


(ईद एव स्ते) तुम दोनों यहांही रहो । (मारवि यो) अलग विमक्ूत मत 
होओ। (पुनः) पुत्रों ओर (नप्ठ्मि:)) नातियोंके: सांथ (क्रीडन्तो) खेलते 
(स्वस्तकी मोदमानौ) अपने उत्तम घरमें आनंदित होते डुए (विश्व आयु) 
सब आयु (वि अश्चुत) प्राप्त करो । : ४ 
४ . र्री,पुरुष एकत्रित रदे। कमी. विभक्त न हो अर्थाव्‌ विवाद्सबंध तोड- । 
| कर पक दुूसरेको त्याग न दे। अपने घरमे-सुख अनुभव करने योग्य कपल 

बनाकर अपने बालबश्ोंके साथ आनंदसे रद्दत हुए ही संपूर्ण आयु ह 
५ करके दुर्थ आयुतक जीवित रदे। इस मन्‍्त्रमें 'स्त* वियौष्ट, अश्युतम; कीर्श /) 
) मोद्मानी, स्वस्तकौ' यह द्विवचन बलपूर्वक॑ एक कालमें एक प्रतिबत ; 


| तथा एक पतनीम्रतका आदेश कर रहे दे । के 


बाप क का दल< 
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फब्न स्स्पनन 


/. 
॥ फल चेदासत ! 
/ आल 0 
है सा सन्दसाना मन॑सा शिवेन रायें धेंहि सववीरं । 
| 
ह ' चचस्यम्र | सुर्ग तीथ खुप्रपाएं शुमस्पती स्थाएं 
( 4 


++ 9७४: 


पर्थिष्ठामर्प दुमेति हंतम्‌ ॥ अ. १४२॥३॥ 


दे स््री ! (सा) वह तू (मंद्साना) आनंदले युक्त होकर (शिवेन मनसा) 
शुभ मनसे (सबचीरं) सर्ववीरके गुणेसे युक्त (बचस्य रायि) प्रशेसनीय घनकों 
(घेद्दिी) धारण कर | तथा हे (शुभस्पती) शुभकर्म करनेवाले र्नी पुरुषों ! तुम 
दोनों (खुगं) उत्तम भ्राप्त होने योग्य (तीर्थ) तैरने योग्य (सुप्रपाणं) जलस्थान 
तथा (स्थारु पथिष्टां) स्थिर प्रतिष्ठा प्राप्त करो ओर सदा ( ढुमात हतम) डुष्ट 
चुद्धिका नाश करो । 

स्त्री पुरुषोंको उचित है, कि वे वीर्य, शोय, चेयाँदि गुयोके साथ धन 
प्राप्त करे, कीति और यश कमाचें, अपनी प्रतिष्ठा स्थिर रखें, घरके पासके 
॥ जल स्थान उत्तम अवस्था रखें और दुष्ट चुद्धिका नाश करे । 


थासरुच्ास सग स्वास्तवाहनम्‌ | 

यरस्तिन्‌ चीरों न रिष्सत्यन्थेषां विन्दते व ॥ अ. १४श८।| 

(इम खुम) इस खुगम और (स्वस्ति बाहनं पंथां) कल्याण करनेवाले 
मागसे हम (अरुक्षाम) चर्लें। (यस्मिन्‌) जिस मार्गपरसे चलनेपर (वीरः न 


रिप्याति) वीरको द्वानि नहीं पहुंचती, और (अन्येपां) इसरेंका (चछ बिंदते) | 
धन प्राप्त दोता है | 


इस धर्ममार्गसे चलें, क्योंकि इसीसे चलना खगम है, और कल्याणका- 
रफ भी है। इस मार्म परस चलनेखे शौर्यवीर्यादे गुण कम नहीं होते और 
: धनादि सोग्य पदार्थ भी होते हैं । 
४7... 4४. 
सा विंदन परिपन्थिनो य आखादान्त दर्पता | 
सुगेन॑ दुर्गमर्तीतामप द्वान्त्वरातयः॥. अ. रण३१३१॥ 
| 
(ये परि पंथिनः) जो वटमार लोग (दुपर्ता आसीदरति) पतिपत्नीके घात न्‍! 
: करनेयाले हैं, वे इनको (मा विदन) न मिल | आप दाना पांत ओर पत्नी !' 
- (सुगेन) सुगम' उपायसे (डुगे अतीतां) कष्टकी अचस्थाका आतिक्रमय करे 
) ओर आपके संपूर्ण (अरातय-) श्र (अपद्वान्ठ) भाग जावे | ; 
. 6 . पति और पत्नी अपनी शह-व्यवस्था ऐसी रखें, कि जिससे स्वत्प । 
; 
| 


बजंच्ज८++>अकंचििाप८र-> ब्ट०बर-न ध्टल- 
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। | ओर खुगम प्रयत्नसे बहुत कष्ट दूर हों; ओर सब भप्रकारका खुख श्ाप्त द्वी। 
| सब श्र दर होकर सवत्र मित्रतांका राज्य हो । 


0] स्थोनाग्रोनेरि वुध्य॑मानौ हसामुदों महंसा सोर्द 


३४4३-२० ० ऋण ०९ कप > मल सफर पर ०+*केन>डकंम> कक स्का बस किक >> 
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है 
हि ह गृहस्थ । रेज । 
दर हि गा --/ 
हे कुगहो पु पावपसो ट 
|... मानौ। सुग सुपुजो सखुगुहों तराथों जीवाजुणस है! 
0. ७ चिमातीः॥ अ. १४४श४३॥ ; 
| (स्थानात्‌ योने:) सुखकारक घरमे (अधि बुध्यमानों) ज्ञान प्राप्त करते 


ल्‍.. हुए (हसा-मुदों) हास्य ओर आनंद करते हुए (महसा मोदमानों) प्रमले पर- 
6 स्पर आनद्ित होकर ( खु-गू) उत्तम चालचलन करनवाले (ऊुपुत्रों) उन्तम 
/- पुत्रनासि युक्त होकर (खुग्रहां) उत्तम घर बनाकर (जीवो) जीवनका साथक कर- 
ह नंचाल होकर (विभाती: उपसः) नजस्वी उप:कालोको (तराथः) पार करा । 

५... प्रेम और आनेदसे स्त्री पुरुषोंको रहना चाहिये। 


|. 
| अमसोहमसस्मि सा त्वे सामाहमस्म्यृक्‍त्द औरहं एंथि- 


| 

; वी त्वम्‌। ताविह सं भंवाव प्रजामा ज॑नयावदे । 
जी अ. १४।२७१॥ ' 
#. (अर अमः) में ज्ञानी हूं, ओर (त्वें सा) तू भी चेसी दी जानी है । (साम : 


6 थरेह अस्मि) में साम मंत्र हूं ओर (त्वे ऋक) तू ऋग्वेद मंत्र हैं! (अर्द था: त्वे 

४ पृथिवी) में गलोंक ओर तू पृथ्ची है। (ती इह) ऐसे हम दोनों यहां (संभवाव) 

/ मिले और (प्रज्ञ आजनयावहे) प्रजा उत्पन्न करें । 

/' ख्त्री और पुरुषक्ता नित्य संबंध उक्त उपमाओमें बताया दे । जिस प्रकार 

: . चूलोक और पृथ्वीका विभक्ष भाव नहीं होता, उसी प्रकार सत्रीपुरुष कभी ! 
* विभक्न न हो । 


कन्जपल +>>>5 





] ह स्री माहात्म्य । 

| कक अल 

। 

| | .. उत त्वा स्त्री शशीयसी एंसो 'भंत्राति वस्थसी । 

कि 

| अंदवचत्रादराधस:ः ॥ ऋ, ४६१।६॥ 


( उत ) और यह विपय प्रसिद्ध है कि (त्वा ) बहुतली ( शशीयसी ) 
ते पतिब्ता ( ख््री ) स्त्रियां ( पुंसः) उस पुरुप से ( वस्यसी ) अधिक धर्म 
/ इृढतरा ओऔरे प्रशंसनीया होती हैँ, जो पुरुष ( अदेवन्नात्‌ ) देवाचेन आदि - 
# खुकमसे रहित है ओर ( अराधसः ) ईश्वर की आराधना, पूजापाठ, सन्ध्यो- 
/ पासना पभ्षत्ति क्रियासे हीन है, उस पुरुपसे स्त्रियां दी अच्छी हैं जो पतियता 
- ओर घमकमेनिष्ठा है । 


| वि या जानाति जसूुरि वि तृष्यन्त वि कामिनम्‌ । 


|, 

ई 

देखत्रा कृणते मनः ॥ ऋ, ५६१७ 
है (या ) जो पतिवता स्त्री ( जर्सार) दारिद्वतासे व्यथितको ( वि ज्ञानाति 
| अच्छे धकार जानती है. अर्थात्‌ उसकी आवश्यकता को जान उसके मनोरध 


३ 
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॒ १। २६० ह बदाम्गत । 


ब्भफ डक अर 


|; के पूर्ण करती हैं |  तप्यन्त थि ) तपाते का विशप जानती है! ( कामिने ) 
५ धनामिलांपी जनका | वि ) जानती है| और (देवत्रा ) पिता, माता, शुरू, ॥ 
/£ आचार्य तथा अन्यान्य माननीय जनों तथा देवादि यज्षम (मनः छूणुते) मन 


0 लगाती है एसी स्त्री पुरुष से श्रेष्ठा हैं । 


है 
ख्रीकों यज्ञ करने की आज्ञा । है 


या दम्पती समनसा सखुनुत आ चू घावतः । । 
देवासो नित्यथा5उ5शिर। ॥ ऋ, ८ा३१५॥ ४ 
प्रतिं प्राशव्य इतः सम्यश्यां बर्टिरा|शाते । | 
-नतावचाजेंपु चायतः॥ . ऋ, दाश्शदा। न्‍ 
। न देवानामपिं हतः सुमतिं न ऊँगुत्नतः । | 
शअ्रवी बहद एचेंचासतः ॥ ऋ, ८।३१।७॥ | 


इन ऋचाओंका देवता “दम्पती” ख्रीपुरुप हैं ! अर्थात्‌ जाया और 
पतिके कर्तव्यका घर्रन हे | ( देवास: ) दे विद्वान पुरुषों ! ( या दम्पती ) 
सा पत्नी और पति ( समनसा सुनुतः ) एक मन होके साथ यज्ष करते हे 
; (च आ धावतः ) ओर खास्ति प्राथना उपासना के छारा परमात्माके निकट 
डत हैं ( नित्यया आशिरशा ) नित्य इश्चरके आश्रय से सब काय करते दे । 
कदापि छुःखक्लकश नहीं पाते हैं ॥ 
( प्राशब्यान्‌ प्रति इतः ) वे दोनों प्राशव्य अर्थात्‌ नाना भोगोको पाते 
( ८। जो ( सम्यज्या वहदिंः आशाते ) सदा सम्मिलित द्वो यज्षका सपादन करते 
/] है, ( ता वाजेबु न वायतः ) व दान अन्नेके लिये इधर उधर नहीं जाते हैं 
4 अर्थात्‌ विविध खुखोले सदा पूर्ण रददत है ॥ 
! 


५०5 
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| 


श्ममिक 
* 


हां । 


20“ 


3३०. ६० 
कर 
5७7 


( देवानां न अपि द्वतः ) दम्पती वचिहानोंके उपदेशोंको ओर देवभागों 
6 के नहीं छिपाते, ( खुमाने न जुगुक्तषतः) शोभन सनिकाो कभी श॒म् करना 
६: नहीं चाहते. ( बृदतू क्रवः विधासतः ) जो अपन शुभ कमापाजन दारा महान 
# वशकोा सचेत विस्तृत करते है। वे कदापि दुःखभागी नहीं होते । [ आशिराक - 
0 आशय, आशीर्वाद | प्राशव्यत्भच्यपदा्े। अ्रन्नप्राशन शब्द की तुलना करे। 
है चायनःल्वयीतनिर्गस्यर्थः (सा०) हनुतसन्दजुइन्शपन यन | जुगुन्षतःच्गह सेचरण ]॥ 


परत्नषिणा ता कूमारिणा विश्वमायन्‍्यश्वतः । 
श उमा हिर॑ण्यपेशसा | ऋ, ८११ वा 


पा ८-० धप८++ ०२२ 


१-४० 
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|. ४ "  ग्रहस्थ । 5६१ 


कक ल्‍ हर ५5 करण "७, 
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चीतिहोंत्रा ऋतईस्‌ दशस्पन्ताउस्तांय कम्‌ | 
ममृधों रोमश हंतो देवेषु कुणुता दुब।। - ऋ. दारे शाह. 
। ता) व यक्ष करनेहारे पत्नी और पति ( पुत्रिणा ! पुत्रपुत्नीधान होते 
'है ( कुमारिणा ) कुमारकुमारियोंस सदा युक्त रहते है (विश्व आयुः व्यश्नुतः) 
“पूर्ण आयुका भागते (उभा हिग्स्य पेशला ) और दोनों जगत में निष्कलंक 
रहके सदा स््चाग्त्रूप खुवशभूषणों से देदीप्यमान होते है ॥ 
.. (यीति होना ) जिन दोनोका अभश्निद्दात्र कम प्रिय हं ( कृतद्वसू ) जो 
घमेरूप धनोंस सम्पन्न हो ( दशस्यन्ता ) जो परम उदार दानी हों ऐसी दम्पती 
( अम्ृताय कम्‌ ) अन्तर मोक्तके योग्य होते हैं एवं ये दोनों ( ऊधः रोमश्श ) 
' बहुत ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करते हुए (सहतेः ) सदा सम्मिलित रहते हैं 


अर्थात्‌ इनमें वियोग नहीं होता। (देवेषु दुवः रूणुत:) एऐसेही दम्पत्ती विद्वानों . 


है 
हे । 
| के मध्य सवा भी कर सकते है ॥ 
॥। 


* आशय-यहां “दम्पती' “सम्यञ्ञा' आदि शब्द ही सिद्ध करते हैं कि. 


हु दोनों स््रीपुरुप सम्मिलित हा। यज्ञादि शुभ कम करें । 
यम-यमा सुक्‍त। 
ला .. ( नियोग ) 


हट : 

| ओ चित्‌ सम्बाय सख्या वैजृत्यां तिरः पुरूचिंदर्णव 

!] / * ज॑गन्वान्‌ | पितुनेपांतमा दधीत वेधा अधि क्षमिं 

ड़ . प्रतर दीध्यान; ॥ ं श्गश्नाशा 


(आखित्‌ ) ए जी ! भने ( सखाय ) समान गुणकमेखभाववालंको 
 (सख्या ) सख्यभावन्‍सांकेपनके लिए ( वजूत्याम्‌ू ) वरण किया था-। चह 
५ बेधा: ) ज्ञानी ( पुरुचित्‌.) बहुत बड़े, इस ( अर्णत्र ) संखार सागर के 
है ( जगन्वान्‌ ) पार जानेके लिए (प्रतरं ) बहुत ( दीघ्यानः ) विच्वार करता 
५ हुआ ( अधित्ताम ) इस जगत्‌ में (पिठुः) अपने पिता की ८ नपात्‌ ) सनन्‍्तति 


५ पेश को ( आदर्धीत ) घारण रख, स्थिर रखे । 
४... विवाह का प्रयोजन वंश चलाना है। स्वयंवर विधिसे विवाह होने 
४ चाएदहप। ;। 
न ते सखा सख्य वंष्ट्येतत्‌ सलेक्मा यद्‌ विषुरूपा 
गा भवांति । महस्प॒ुत्नासों अस्शरस्थ वीरा दियो धर्ता- 
डे हु हा ् 
ह | र॑ उर्विया परें ख्यन ॥ . . १०१०२॥ 
१ 


( ते सखा एनत्‌ सख्य न वष्टि ) तेरा सखा इस सख्यको नंहीं चाहता 


् 
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हैँ 
है 


. कामना प्रकट की हैं। दुसरे मन्त्रस पति उत्तर देता है | दश्ठिकाण को विस्तृत | 


हो 


दि 


रेघर बदासुन । 


हे 


न के ००७५५ 73० >हक- 202० 


कि ते ( सललद्मा ) उसके समान उद्ृश्यवाला हातो हुई (उवपुरूपा | बिख्द्ध 
स्वभावचाली बन जाए। / अखुरस्य ) प्राग॒प्रद परमश्वर के ( बारा: ) बहादुर 
भक्त ही ( महस्पुत्रासः / सच्य तेजस्वी पुत्र दाते हैं, ऐसा (द्व: घतारः) | 
ज्ञानघारी महात्मा ( उबिया ) विशाल जश्ञाननंत्रा स,(परि ख्यन / खब आर 
देखते है ।. ही 
पहले मन्त्रम पल्नलीन विवाद का उद्देश्य जनला कर पातिस सनन्‍्तानका हा 


करो, जो चघामक, देशाहेतकारा, इंश्वरभ्तक्क लाग हूं, उन सवका अपना सनन्‍्तान १ ' 


मांन लो । सच्ची सन्‍तान तो वही हैं । + ह 
उशन्ति था ले अमसतास एसदेकस्प चित्‌ त्यजस है ) | 
मत्यस्यथ | नि ते मनो सर्नसि घाव्यस्म जन्यः पतिं- !' 

* स्तन्व १मा चिविश्मा: ॥ ५ ऋ, १०१०।३॥ हे , 


जो ( अमस्ृतासः ) अमर होना चाहते हैं, (ते) वे लोग ( एतत्‌ ) इस की ८ ! 
सनन्‍तान की ( उशन्ति घर ) कामना करते ही हैं । और ( एकरुय मर्त्यस्य ) / 
एक मरने की कामना करने वाले को यह (त्यजसंचित्‌ ) त्याज्य ही ह। ; 
अर्थात्‌ जे लोग संसार में अपना नाम अमर करना चाहते हैं, वे अवश्य 
संतान की कामना करते दे | दूसरे भले ही न कर। दे पत्ति देव । ( ते मनः ) 
अपने मन को, मेरे ( मनसि ) मन में (घायि) घारण कर. श्रर्थांत्‌ तेरा मन | 
मेरे च्िस के अचुकुल हो । ( जन्युः ) सन्‍्तान पेंदा करने को अभिलापी ( पति: ) 
पति, मेरे ( तन्‍्वम्‌ ) शरीर में (आ विविश्या: ) गले चघारण कर | है 
ग्रहरुथ जिख उद्देश्य से सन्‍्तान चाहा करता है, उसको कितने सरस ॥ 
पएुये मनोरम शब्दोंमें वर्णन किया है । पत्नी पातेंको विवाहकाल की प्रतिज्ञा 


स्मरण करा रही दे। कितना स्वाभाविक वसैन है । ' ५ । 
7 26 

न यत्‌ परा च॑क्रमा कद्ध॑ ननमता वर्दन्तो अर्ूत॑ ( 

रपेम । गंधर्वा अप्खप्या च योपा सा नो नाभि: + 

परम जाम तनज्ना ॥ क ऋ, १०१०।४॥ ; 


( नूने न कद्ध ) निश्यय से उसे कर्मी न करेंगे. (यत्‌ पुरा चकुम) जो है 
हम ने पहल फ्रिया । अथात्‌ अब ग्रहस्थ काय्ग में प्रदत्त न होगे। ( ऋता 
चदन्‍तः अचछने रपेम ) शान की चचा करते हुए दम क्या अनतनभृठनसेसारिक / 
ब्ययहार कर। (गन्धव:) पाते ता (अप्पु) यज्ञ कर्म/क निमित्तसे पाति दोता दे। |] 
चि) आर (योपा) पी भी (आपष्या) -यशगतकर्मोस पत्नी कददलाती हैं। 
'ला? यह यप्मक्रिया दी (नः नाभि) इमारा सेबन्‍्ध करानेयाली दें | (तत्‌) चह 
यजशन्यरापकार ही हमारा (परम) सयधश्रप्त (जामिः) सन्तानकर्म है ! | 


बच, + + 
के *- “5 #& “बट हे. “बट 2४5७ २२० अटजआओ बॉनेन्ब्टच<-ल् बोल जल्लस्र 


5] 
/ 
हर 








(ः 

पा इस तप अल 
] पुत्र यश और कीसिंके साधक होते हैं। यदि निकम्मी सनन्‍्तान हुई, ॥ 

है. पुन्न हु 

५ तो अपकीत्तिका कलझह्ू माथेपर लगता है। अतः हम स्वयं ही पुत्रसाध्यकी- ४ 

| तिसाधक कार्य्य करें । ! 
५! गर्भे नु नो जानिता दंपती कर्देवसत्वरष्ठटां सविता ॥/ 
! विश्वरूप; | न किरिस्थ प्र मिनन्ति ब्रतानि चेद ! 
|| नावस्य पंथिवी उत थौोः ॥ ऋ, १०११०५॥ 


है| 
कु 


] 
| 


॥ 


; निर्यमोॉको (न कि: प्रमिनन्ति) कोई नहीं तोड़ता | चद्द (नो) हमारे (अस्य) इस 


/ चेडशुस्य) रही प्रभुका (धाम) घाम (बृहत्‌) बड़ा है। दे (आहनः) घतमंगत- 


(गर्मेनु) गर्भही मे>गरहस्थमें ही (जनिता) जगद॒त्पादक (त्वष्टा) जगद्गबच- 
यिता (सब्विता) सर्वेश्वर, सर्वेप्रेरक (विश्वरूपः) सबको रूप देनवाले भगवानने 
(नो) हम दोनोकोी (दम्पती) परतिपत्नी (कः) बनाया है। (अस्थे वतानि) इसके 


घस८-० धूटप<८स० स्ल्स्- का आ 


संबन्धको जानता है कि यद्द (पृथिवी) पत्नी (डत) और यह (यो) पति है। ॥ 
परनीकी प्ररणा कितनी प्रवल हैं 


को अस्य बेंढ प्रधमस्यथाह्ृ। क है ददर्श क इृदद | 
प्र-चॉचत्‌ | वहन मित्रस्य वरुणस्थ धाम कदु त्रव *|॒ 
आइनो वीच्या नुन्‌ ॥ ऋ., १०१०।६॥ | 


(अस्य प्रथमस्य श्रह्तः कः वेद) उस पहले दिनकी वात कोन जानता 
है। (कःई ददश) किसन उसे देखा । (इद) इस विपयम (कः प्रवोचत्‌ ) किसने 
कहा | अर्थात्‌ तुम असूल बात कछ् रही हो, गप्प जड़ रद्दी द्ो। (मित्रस्य 


ध्ट्ड 


(+>०्च् 





त्परे ! मर्यादानाशिनि ! तू (चीच्या) छुलखे (नून्‌) मलुष्योंकों (कु श्रचः) क्या 
कही हे ? 
पति कददता है, तेरी इस वातका कि 'प्रभुने गर्भमे ही दम्पती बनाया है 
१४ 


क्या प्रमाण है + अथांत तू निबमा के तोड़ने पर उतारू हुई धद, इसा वास्ते 
यह व्यथ वात कहने लगा है । 


| 
|! 


/ 





यसरयथ मा यम्थं! काम आगन्त्ससाने योनों सह |! 
'शेय्यांय | जायेव पत्ये तनन्‍्वे रिरिच्यां वि चिंदू बृहेव | 
गैच चक्ता। ऋ, १०१०७) ४ 


(समाने योनो सह्द शय्याय) एक स्थानपर साथ सोनेके लिए (मा) मुझ |! 
को (यमस्थ यस्ये) यमविषयक अमिलापा हुई है,. .कि में (पत्ये) पातिके प्रति ॥। 
जाया इव चित्‌) पत्नाकें स्वरूपमे ही (तन्वे विरिरिच्यां) शरीर प्रकट कर सकूँ। । 


हम दाना (रथ्या चक्ता इब) रथके चक्तोंकी भांति .(बृंहेच) पुरुपाथ करें । 
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|! अल] रा 
। २६४ चेदामर्त । 


हे 


गृहस्थरूपी रथके पति ओर पत्नी दो चक्र हें। यमी कद्दती हैं। तेरे न , 
माननेसे रथ ट्ृट जाएगा । 
न तिंठन्ति न नि मिंपन्त्येते देवानां स्पर्श इृह 


चर॑न्ति | अन्येन मदाहनो याहि तूर्य तेन वि छह 


रथ्येंच चक्रा ॥ ..... ऋ, १०१०८॥ 

(देवानां ये स्पशाः इह चरान्ति ) देवदर्शी जो इस संसारमें श्रमण | 
करते हैं, (एंत ) वह लोग (न तिप्ठान्ति, न निर्मिपान्ति ) न उहरत हैं, न 
आंख भरपकते हैँ । अथीत्‌ चीतरोग न स्थान वनाते है और नहीँ खोलते हैं, तू 
समान स्थान में साथ सोनेकी वात कद रही है, यद्द कैसे हो सकता है? ॥ 
है ( आहनः ) मर्यादाशन्ये ! ( तूये) शीघ्र ( मत्‌ अन्येन ) मेरे अतिरिक्न किसी | 
के सांथ ( याद्वि ) जा । ( तेन ) उस के खाथ ( रशथ्येव चक्रा विद्वृंह ) रथके 
पहिए के सदश चेष्टा कर | , 

यहां सन्‍तानाभिलापिणी पत्नीको पति ने नियोग की अचुशा दे दी 


रात्रीमिरस्मा अहमिर्देशस्पेत्‌ सर्यस्थ चक्षुसेडुरु- 


न्मिमीयात्‌ | दिया एथिव्या मिंथुना सर्वन्धू यमी- 

य्रेमस्थ विभश्वय्यादजासि ॥ * १०।१०।६। 
( सूयस्य चज्चुः मुहः उन्मिमीयात्‌ ) सथका नेत्र वार बार खुले, और 
( रात्रीमिः अद्दर्भिः अस्मे दशस्येत्‌) और दिनरात के द्वारा इसे उपदेश दे, 
कि ( दिवा पृथिव्या मिथुना सबन्धृ ) यो ओर प्रथिवी यह जोड़ा परस्पर 
ह>लमान बन्धनवाले हैं, तब क्या ( यमी: ) यमी ( यमस्य ) यम के 
( अ्रज्ञामि ) सम्बन्धविच्छेद के (विभयात्‌ ) धारण करे । , 

पत्नी दिनस्तत, द्यावापूर्थिवी के दृष्टान्तस पतिपत्ली के संबन्धकी तलना 

करती है। परन्तु यद्द है दृष्टान्ताभास | क्योंकि यमी तो यमकी पास रखना 
चाहती है, किन्तु दिनरात या थौ और पृथित्री कभी इकटह्ठे दो नहीं सकते । 


आ घा ता ग॑च्छालुत्तेरा युगानि यज्च जामयेः कण- 


वन्नजांमि । उर्प चच्चेहि प्रपषभाय बाहमन्यर्सिच्छस्व 


खुभगे पति सत्‌॥ न्‍ ऋ, १०१०११०॥ 
.. (६ ता उत्तरा युगानि आगच्छा था ) विवाहके पश्चात्‌ ऐसे समय 'आं 
ही दें, ( यत्र आम्यः अजामि कृएवन ) जब पत्निएं अपलीकारय्य करती हैं 
( खुभगे ) सोभाग्यवाति !( मत्‌ अन्ये ) मुझसे भिन्न (पत्ति) पति की 
( इच्छुस्व ! कामना कर । ( दृप्रभाथ ) किसी दु्र समर्थके प्रति (बाई उपय- 
बद्धि ) अपनी भुज्ञा फला | 
यम शान्ति से अपने घतपर दढ़ हैं । 
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।टअनआ न 
कह 


कि भ्रातांसद्‌ यदनाथ भर्वाति किस स्वसा यज्ि 
ऋतिनिगच्छात्‌। कार्मम्रता बद्नेइतद्‌ रंपामि तन्‍्वां ! | 

हक. 
में तन्‍्व से पिंपरिध ॥ ऋ, श्गगशशी |: 


(कि आ्राता असत्‌ ) बद तुच्छ पति दोता है ( यत्‌ ) जिसकी विद्यमा- 
नता में पत्नी ( अनाथा भवाति ) अनाथ हो जाए । (खसा किमु ) वह 4. 
. गरभाधान की अभिलापिणी दी क्‍या हुई, जो ( निऋेति निगच्छात्‌ ) इच्छावि- £ 
' घातरूप दुःख को सहे-। ( काममूता एतत्‌ वहु रपासि ) कामसे वन्धी में यह ही 

बहुत बाते कह रही हूं कि ( में तन्‍्वा तस्व संपिपृरिधि ) मेरे शरीर से अपना हु 
: शरीर संयुक्त कर । 

यमी ग्रमके हृदय को छिलाना चाहती है । ४ 
नवाउं ले तन्‍्वां तन्‍्वं१ सं पंएच्यां पापमाहये 


स्वसारं निगच्छांस| अन्येन मत्पझु्दः कल्पयस्व ॥!] 


न ते आता खुभगे वष्टयेतत्‌ !! ऋ, १०१०११२॥ ॥] 
( ते तन्‍्वा तन्वे उन थे संपपृच्यां ) तेरे शरीर के साथ अपने शरीर को : 
कसा प्रकार भी संयुक्त नहीं कर सकता । उसे (पाप) पापी ( आहुः) कहते 
है ( यः ) जो संयमकी प्रीतिशा करके भी ( खस्रारं निगचछात्‌ ) संगमामिला 
पिण से संगम करे। ( मत्‌ अन्येन ) मुझ से भिन्‍न किसी अन्यके साथ 
( प्रमुदः कल्पयस्थ ) अ्रष्ठ भोग घाप्त करो। हे ( खुभगे ) सोभाग्यचाति ! ( ते 
आता एतत्‌ न बशष्टि ) त्तरा पति यह नहीं चाहता । 
बतो बंतासि यम नेव ते सनो हृदय चाविदाम । 


धन्या किल त्वां कर्च्यच युक्त परिं ष्वजाते लिवृ॑ 


. . जब वृक्षम्‌ ॥ ऋः १०१०।११॥ 
(बत ) हा शोक ! दे (यम ) यम ! तू ( बतः आसे ) वलहौन है 
( ते मनः च हृदय नेंच अविदाम ) तरे दिलदिमाग के हम न जान पाए | यंमी ह# 
| अब्र यमपर अत्तिप करती हुई कहती दें-( अन्या क्रिल त्वां परिष्वजांते ) काई ?ै 
ः ! देसरी तुक से आलिंगन केरगी (इव) जसे (कच्या) पटो (सुक्क) घड़िका, अथवा 
;$ (इंच ) जैसे ( लिचुजा वृत्तम्‌ ) लता चत्तका आलिंगन करती है। 
यहां यमीन मर्मस्थल पर प्रहार किया है किन्तु यम अविचल रहता है 
- ५4 और ऋहता हे- 
है ., अन्यम्‌ पुत्व यस्पन्य उ त्वां परे प्वजाते लिखुजेव 


हा हट कि ६ 
है  वज्षम | तस्म वा त्व॑ सन इच्छा स था तवाधा कृण- 
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*' श्धद वेदामत | | है! 
गा नमक 863 हे न चल ले न नज>त-जजलाज5 ! ५५ 

प्व संविदं खुर्भद्राम ॥ ह ऋ, १०१०६एवश (० 
) है ( यमि ) यामि ! (अन्ये उ त्वे सु) किसी दूसरे को तू अच्छी, प्रकार | 


/ आलिंगन कर। ओर ( अन्‍न्यः उ त्वां: पार्रपखजाते.) कोई दूसरा ही तुमे |; 
४ आलिंगन करे ( इच ) जैसे ( लियुजा चृत्ते ) लता चृतक्तको करती है। (त्वं तस्य 
मनः इच्छु ) तू उसके मनकी इच्छा कर | (वा वा) ओर (सः तथ) बद्द तरे मन 
| की । (अथ) ओर ( झुभद्वां संविदं कुणुंप्व ) कल्याणमय भोग को कर | अथीत्‌ 
! सनन्‍तान लाभकर ॥ 


! 


| 





७ अल्प 


* विधवाविवाह ढ़ 
| इसे नारीं पतिलोक॑ बंणाना नि प॑द्यत उप त्वा ] 
|! 
! मत्य प्रेतव। धर्म पुराणम॑नु॒पालयन्ती तस्यें प्रजां ह 
] द्राविंणं चेह घिहि ॥ . ... ... आ. एऑवद्ाशशा ' 
हैं. दे (म्ये) मलुप्य ! (इयं नारी) यह ख्री (पतिलो्क चुणाना) पतिलोक /॥ 
हि ' अर्थात वैंचादिक अवस्थाको स्वीकार करनेकी इच्छा करनेवाली, (पुराण घमम 
)! अनुपालयंती) प्राचीन सनातन धर्मका पालन- करती हुई (प्र-इतं त्वा उप | ह 
0 निपथयवते) भाप्त हुए तरे पास आती है, (अस्थे) इसके लिये (प्रज्ञां दृधिगं न) ण 
# संतान और घन (घेद्दि) दे । ] 
जी उदीष्चे नायंमि. जीवलोक गतासरुमेतमुर्प शेष । 


रस ु; 


रु 
| एहिं | ह॒स्‍्तआभस्थ दधिषोस्तवेदं पर्त्युजेनित्वममि._ | 


है संचभूथ॥ ह अ. श्यारार॥। | 
क्‍ है (नारि) सर! तू (एते गनाझुं) इस गतप्राण पतिक्रे पास (डप शेष) /' 
३ पडी है, वहांसि (जीवलोक अभि उरद्यष्च) जीवित मनु॒ण्योंके स्थानमें उठकर |] 
(६ आा, (एट्वि) यहां आ । (त्व) तरे (हस्त-पआ्राभस्य दिधिपोः) पाणे ग्रहण ऋरने- !' 
वाले (पत्यु) पातिके साथ (इदे जनित्वं) इतनाही पत्नीत्व (अमिसंबरभूथ) |] 
। उत्पन्न हुआ था। , ॥ 
; अपरश्य युवर्ति नीयमानां जीवां झत्तेम्थः परिणीय- /॒ 
५ 
; मांनाम्‌। अन्धेन यत्‌ तमंसा प्रायतासींत प्राक्तो ' 
५ 
| ह अंपाचीमनय तंदेनाम्‌ ॥ अ, श्दाशशा। 
!' (सनेम्य:) मर हुए. पतियोंसि (नीयमानां) दूर ली गई (जीवां युवर्ति) 


( जीमित तरुणी स्त्रीका (परिणीयमानां) वियाह किया हुआ (अपश्य) देखा है 
६. (यन्‌; जो अन्धेन तमखा) गाढ अछेर के शोकसे (प्राब्ता आखीत्‌) आच्छा 


लि 
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हि 


गृहस्थ हु श्ध्ज | 

५ दित थी, (एनां) उस (अपादों) अलग पड़ी हुई स्लीको (प्राक्त0 प्रधत्तिशील ५ ! 
। | (अनयम) लाया हूं । 

विधवा तरुण ख्रीका पुनर्विवाह होता है। विधवा अवस्थामें जो स्री ॥॥ 
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े । शोकाकुल थी, उसको उठाकर विवादित कर देनेसे उसका शोक दूर हो ॥ 
ही हे ॥' 
| प्रजानरत्यघ्न्ये जीवलोक॑ देवानां पन्थांमलुसंच- 2 
ऐ/ र॑न्ती | अर्य ते गोप॑तिस्तं॑ ऊंपस्व स्वर्ग लोक- ! ह 
' म्रधि रोहयैनय्‌ ॥ , शयाशिण॥ 


श्र 


दे (अध्न्ये) घातपात न करनेवाली स्री ! (जीवलोकं प्रजानती) जीवित | 
मजुष्योंकी अवस्थाकों जाननेवाली और ( देवानां पन्‍्थां) देवाके मा्गंका (अनु- 
सचरन्ती) अनुसरण करनेवाली तू हो। (अय) यह (ते गोपतिः ) तेरी इंद्रियोंका । 
पतति-रक्षक है, (तं जुपस्व) उसकी सवा कर, और (एन) इसको ( खर्ग लोक॑ ) | 
छुखमय लोकमे (अ्रधि रोहय) प्राप्त कराओ । 


अतियिसततार।. |; 


६ 68४०३... ७.....ैहै €+%5७०२..००७-है 
इपं च॒ वा एप पूर्त च॑ गृहाणांमश्नाति यंः पूर्वोॉषध-..'€ 
तिधेरक्षातिं ॥| १ ॥ पश्रथ्य वा एप रसे च० ॥ २॥ 


| ऊजा च.वा एप स्फार्ति च॑ं० ॥ ३॥ प्रजांच वा ५! 
| एप पशुश्० ४॥ कील च वा एव यशख्थ० ॥ ४॥ ! 
| अिय च वा एप संविदे च गृहाणामश्षाति यः . ! 
| पूर्वोॉड्तिथिरक्षातिं ॥ ६ ॥ एप वा अतिंथिय॑च्छो- | 
४ .._ त्रियस्तस्मात्‌ पूर्वो नाक्नीयात्‌ ॥ ७ ॥ अशिताव- . !' 
॥। ... स्पतिथावश्षीयाद चज्ञस्थ सात्मत्वाय ग्ज्ञस्थावि- _ हे 
४.“ च्छेदाय तदू बतम्‌ ॥ ८॥ -... अ. ६६१॥ | 
॥।' (यः) जो (अतिथः पूर्व) अतिथिसे -पहिले (अजश्वाति) खाता है. वह / 


४ (गहाणां) घरोंका (इञएट) इ॒प खुख. (पूर्त) पूर्णता, (पयः) दूध, (रस) रख, (ऊर्जा) !] 
/ पराक्रम, (स्फाति:-) ब्ृद्धि प्रजा, पशु, कीर्ति, यश, श्री (संचिदं) शान (अश्वाति) ! 
५ ता हैं। (यत्‌ थोतियः) जो वेदज्षानी है (एप वे अतिथिः) वहीअतिथि है। 
: |. (तस्मात्‌) इसलिये उससे (पूर्वःन अश्लीयात्‌) पहिले भोजन नहीं करना है 
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मचा चाहिये। (अशितों अतिथो) अ्रतिथिके भोजन करनेके पश्चात्‌ ( अश्नीयात ) 

] भोजन करें। (यशस्य) यशके (सात्मत्वाय) जीवनके लिये, यशके (अविच्छेदाय) 
निरंतर चलनेके लिये। (तत्‌ मरते ) यद्दी नियम है । 


! तदू यस्थैच॑ विद्वान्‌ व्रात्योड्तिथिगुंहानागच्छेत्‌ ॥ 


न्ध्ल्कि>ज्लअरऊ डक >ज्डक सम 





|! #: 
|... स्वयर्मेंनमम्युदेर्य ब्यादू बात्य कावात्सीजत्योदुर्क ॥ 
रे आर की द्‌ ।क्‍ 
॒ ब्रात्य तपेयन्तु ब्ात्य यर्था ते प्रिय तथांस्त बरात्य ! 
| यर्था ते वशस्तथास्तु ब्रात्य॑ यर्था-ते निकामस्तथा- ! 
ि | 
ः- है स्थवितिं॥...... . -.. झआ- श्शश्शशरशा। ॥ 
! -  (यस्य) जिसके (गहन) घरमें (एवं विद्वान) इस प्रकारका शानी 
(बत्यः) बतशील विद्वान अतिथि घरमे (आगच्छेत्‌ ) आजाये, (स्वयं) स्वयं (एन 


अभ्युदेत्य) उठकर उसे (इति ब्रूयात्‌) यह कह्ठे कि (बात्य) दे मतशील विद्वान ! 
|] (क अवात्सीः) तू कहां था ? (उद्क ) यह जल है, ( तपेयन्तु ) तुके ठप्त कर्रे | 
॥ ( यथा ते प्रिय, तथा अस्तु ) जो तुके अभी ए हो, चद हो जाएगा । (यथा ते ; 
॥) बशः तथा अस्त) जो तुझे चाहिये वही होगा, (यथा ते) जो तेरी (निकामः) है! 
इच्छा है, (तथा अस्तु) चेसा ही करेंगे । । 
गा ! , इस प्रकार अतिथिसत्कार करना चाहिये । 


35२०३ 39323 | 
है हद नर ० 

। !; ' 
॥ के ब्राह्मण के ६: 
| आज के “यश. 

...'. संवत्सरं शंशयाना प्रांह्मणा ब्रतन्नारिएंः | । 
वा्च पजेन्थ॑जिल्वितां प्र मण्डकां अवादिषुः ॥ १ ॥ | 











22 |! हट 
जा आम । ल्‍ ऋ., ७१०३१॥ 
|! ( से-वत्सरं शशयानाः ) वर्ष अवधितक समाधिकी शान्त बज्त्ति में ॥ 
| रहते हुए ( शत-चारिणः ) नियमों के- अजछुसार आचरण करने वाले तथा ॥) 


है ६ मणइूकाः-मरा्डाति भूवयेति विभाजयंति वा मण्ट्काः) संडन और खंडन /) 

९ करनबाले ( ब्राह्मणाः ) विद्वान लोक ( पर-जन्य जिन्वितां वां ) पूर्तिकारक ] 
भरणा स॒ वाणीकी (प्र अवादिए:ः ) विशेष प्रकार वोलते हैं । 

५ .  मंडेक! मेडन, इत्यादि शब्द 'मेड' घातुस बने हैं, जिसका अधि 'भूपित 

| करना, शोभयुक्क वनाना, मंडन करना!” ऐसा होता है। 'मंड' |! 

अर्थ 'विभाजन' अथात्‌ 'भेदन, छेदनं, खंडन करना, है। अथात्‌ खत्यका मंडन 
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ब्राह्मण | श्ध्ध 


3 न न्न्न्ज्ल्जा 


ओऔर असत्यका खडन' करने का भाव 'मंड्रक' में है। जो “धर्मका मेडन और ! 
॥ अधघमेका खेडन करता है' उसकी पदवी मंड्क होती है । है) | 
। पर्जन्य' शब्द का अर्थ 'पूर्ति-जन्य' पूर्निजनक. पूर्गत्यका उत्पादक है। 4 
४ पूर्णता करनेका गुण विद्वानों की प्रभावयुक् वाणी में ही हुआ करता हैं। 'पर- 

(| जन्य-जिस्वितां, वा्च' का अर्थ 'पूर्णता उत्पन्न करने की इच्छा से कही हुई # 


॥ वाणी अथवा चक्‍्तृता' एसा है। यह बाह्मणोंका काम है, कि वे अपनी चक्‍तूता हद ॥ 


| से राष्ट्र मं ज्ञान क विपय मे पूणता उत्पन्न कर ओर केसी स्थान पर स्यूनता & 


|! नरखे। #: 
|! .. ब्राह्मणासः) सोमिनो वार्चमक्रत त्रहत्म॑ कुस्वन्तः परिवत्स ; 
।" .._ रीएंमू | अध्यर्यवों घर्मिएं.. सिष्चिदाना आविभेवन्ति . 
४! .. .गुद्या न केचिंत्‌ ॥ ऋ, १०३८ 
। (सोमिनः) सोम्य शांत (अ--ध्वयंवः) अहिसायुक्त कम करनेवाले, ; 


(सिष्विदाना: घर्मिण:) तपने वाले, तपसवी (प्रह्मणासः) विद्वान लोग (ब्रह्म ५ 
४ परित्वसर्यीणं क्ृए्णवन्त ) बेदको समग्र सेसारमें फैलानचाले, (मुहया न काचत्‌ ) 7 
४ किसी प्रकार गुप्ता न रखते हुए ( आविभवन्ति ) बाहर आते हैं और (९ वा: / 
। भक्रत) वक्‍ठृता करते हैं। अर्थात्‌ विश्वम्भर में वेदप्रचार के अभिलापी विद्वान : 
( शान्त अदिसाशील तपस्वी ब्राह्मण बाहर. आकर उपदेश करते हैँ, पक्तपातको न्‍ 
५ छोड़कर, अन्द्र कुछ बाहर कुछ इस प्रकार न करते हुए, ठाक सत्यका मंडन .£ 
॥| असत्य का खंडन करते है। * |] 


४ |! ..... ब्राह्मणसद्य विंदेय पितृमन्त पैतुसत्यस्टपिसापेयर ! 
! -.. , सुधातु-दक्षिणम्‌ । अस्मदुद्राता देवता गंच्छत.,.. |; 
प्रदातारमाविशत्‌॥ ८.  .. 5 - ये जद 
( अद्य ब्राह्मण विदेथ ) हंम सब आज विंद्यानकों प्राप्त करे, जो विद्वान ! 
| 


ब्टप< कस 


जल्म्की 


| 
/ 
१. ( पिठ्मन्ते ) पित्मान अर्थास्‌ उत्तम पिता से उत्पन्न 'हुआ. हों, २. | 
( पेठेमत्ये ) ज़िल्का पितामह अच्छा हो, ३. ( आंपेय ) ऋषियों का खब ! 
शान जिसने पढ़ा हो, तथा ४. ( ऋषि) जो खेये “दिव्य दफ्िसे युक्ष हो |! 


पु 
आर '४, ( सु-धातु-दक्षिण ) उत्तम वीरय धारण करने मे वक्त: हो, अथाोत्‌ 


इन्द्रयनिगम्नह्दी ऊध्चेरेता हो, ( अस्मत्‌-द्वाता ) हम स प्रगाते को प्राप्त होकर 
(देव-ब्ा ) विद्वानों जे! ( प्र-दातारं ) विशेष दानशील हो, उनके पाल ! 
( गउछृत ) जाओ और उसमें ( आधदिशत ) प्रविष्ट होकर रहो। ! 


दाकगऊन्कमका की 
श्र 


ड़ 


न्न्नजि ला 


स्व हा । 
'<:+८5 व सूस्डसर च्च््ब्स्््स्म्ख्स्नब्ऊथा+ ध्टन्क्‍न्सपधस-शचसयभे+ चट+<+चसचसूस्व्सूलचसयच्सत ले 


बी 
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३०० चेदासुत। | ' 


| 
है#:४ के: कं अमल +नअजनआ» 5 - बन >> 3 आज >+ 3 के अजीज जीटड ॥। 


शखधारी ब्राह्मण ७ . £ 





; ४ 
तीच्णेषवो त्राह्मणा हेंतिमन्तो यामस्थान्ति .शर-- . £ 
ज्यां ई न सा स्र्पा। अनुहाय तर्पसा सन्युना चोत ॥, ह 


ध्ाएड: 


द्रादव भिन्दन्त्येमम्‌ ॥ -  आ, श१८६॥ 
( तीच्ण-इपवः ) जिनके वाण तीखे हैं, और जो ( द्वेति-मन्तः )-दथि- | 

पार धारण करते है, ऐसे ( ब्राह्मणाः.) प्लाझ्मण (यां शरब्यां ) जिन शर््त्रा का 
( अस्यॉन्ति ) फेकते हैं, ( सा न ग्ठ॒पा ) वे शस्त्र व्यर्थ नहीं होते । वे . ( मन्‍्युना) ४ 
, तेजस्वी बलके साथ ( तपसा ) तपके अथांत्‌ कष्ट सहन करके ( अनुदहाय ) 
शजुका पीछा करके (उत ) निमग्चय ले (एन) इस शबज्जकों ( दूरात्‌ अब ॥ 
मिन्दन्ति ) दूरसे छवि भदन करते हैं । 
क्त्रिय लोगों के उन्मनल .होानेकी अवस्था में त्राह्मयण लोग शस्त्रधारण 
करके राष्ट्रका संग्च्तणा  कर॑। ब्राह्मणके पास शान की. विशेषता होनेसे उनके 
शख््र अधिक कार्य करने में: समर्थ होंगे, इसमें कोई शंका नहीं दे! इसमें फटे 
हुए शख्राख विशेषकर ब्राह्म युद्धके है) क्ञाचयुद्ध के नद्दीं । 


पुरोहित. 


आ. ३॥१६॥ 
५ संशिंत म इदं ब्रह्म संशित वीय १ बलगम । 


|] संशिंत क्षत्रमजर॑मस्तु जिष्णुर्येषामस्मिं पुरोह्ितः ॥ १॥ 


(में इद ब्रह्म) मेरा यह ज्ञान (संशित्रं) अत्यन्त सूच्म ओर तीदुण हो, मेरा 
. (वीये ) चीय और (चलं) वल (संशित ) धभावशाली हो, उनका (संशित ज्षत्र ) 
'५/ प्रभाव सुक्त क्ञानततज (अजरं अस्तु) न- दवने चालानविशप होवे, (येपां)ओजिनका ५४ 
| मे ( जिष्णुः पुर/हितः ) विजयी पुरोहितन्मुखिया-अग्नतर-अगुआ (अस्ति) हूं । ॥। 
पर राष्ट्र का मुख्य, समाजका नेता, जातिका अग्नसर जो होता है, उसको 
॥ उचित हैं, कि चह भयल करके अपन में तथा अपन समाज, जाति या राष्टूमे 
( शान, शोय, बी, बल, प्रभाव, पुरुपाथ आंदि की पराकाष्ठा तक बुद्धि करे। 


टपर 


हर 40 पर लवआमन 


30 नका 


>अच् दे 
34 
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। आरे किसीके पीछे न रख 

| समहमेपां राष्ट्र स्थामि समोजों चीये १ बलंमू। 

! ह घुश्चामसि शत्रणां वाहननेन हावेषपाहम ॥ २ ॥ 

रू ६ एफ्ः राष्ट्र ) इनका राष्ट्र ( अईई संस्पामि ) में तैयार करता हूं। इस 


5 आफ चौा++ं+ष्फसू-सस्पसू-- सकस स््स्ज्स््स्जसकसत ->क#ेन>सडन>ड कर उन मजजूऊ रू 
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आह्यमयणय । ल्‍ १ 


4 

| ॥] 

४ 

| का ( ऑजः वीर वले ) ओज वीर्य ओर वल में (सं) उत्तम प्रकार से सिद्ध |! 

५ फरता हूं | (अनेन हविपा) इस आदानसे में (शत्रूणां वाहन ) शद्ुओं के वाहुओं | 
४ को (श्धामि) छेदन करता हूं । 

राष्ट्र के नेताफकी चाहिये के वह राष्ट्र के सब लोगोके अन्दर राष्ट्रीय | 

भावना, ओज, चौरय॑, बल, तेज, शौर्य, उत्साह आदि गुण बढ़ावे | और लोगों 

को सदा तैयार रखे, ताकि जिस किसी समय,शत्रका हमला होनेका संभव ४ 


हो, उसी समय अपना वचाच करने के लिये सब सप्टू सिद्ध रहदं।. /. * | 


नीचेः प॑ंद्नन्तामधरे भवन्तु ये न! सूर्रि सधवानं | 
एतन्यान्‌ | क्षिणामि त्रह्मणाउसेत्रानुन्न॑यामि स्वानहम्‌ ॥रे॥ 

वे सब श्र ( नाचिेः पद्यन्ता ) नीचे मिरें और ( अधरे भवन्‍्तु ) अधोा- 

भाग में रहें, (ये) जो शत्र ( नः मधवान सूर्रिं:) हमारे महान सानीपर 


( पृतन्यान्‌ ) सेन्यले चढाई करते हैं। (अं) में (चहामणा) शान से (अमित्रान:) 


ज्षिणामे) शन्रशओंका नाश करता हूं और ( स्व्रान उन्नयामि ) अपने लोगको 
उन्नत करता हूं। 


१4 


४ 


+*२१५२६+०० 


स्ल््ड च्ह्छरूज्कंस-णच्थसशस्लंसपस 


हा आओ कप न्न्ल्््ड्स्ड 


._. जो ज्ञानी पुरुषों को कष्ट दें,, उन शत्रओं को नींचे दवाना चाहिये। 
॥ शान से ही शत्रका पराजय होता है; इस लिये शत्रकों पराजय करने चालोंको 
उचित है, कि थे अपनी परगाति शानक्षेत्र म अधिक करे और अपनी उन्नति 


| कर। शन्नको परास्त करना और अपने खजनोंकी उन्नति करना चाहिये ॥ | 
| ..तीरुणीयांस$ परशोरभ्रेस्तीदणतरा उत्त । ॥!' 
| :.... हन्द्रस्थ चज्ञात्तीत्णीयांसो येपामस्मि प्रोहितः ॥ ४ ॥ ( 


अं फ८ ७ 


| ;क्‍ (परशो:) कुल्दाढी से (तीचशीयांसः) अधिक तादण, ( अस्ेः तीदणतराः ) 
! आश्नेस भी अधिक तीदंण, (इन्द्रस्य चज्ातू ) इन्ह्र के वज्जले भी (तीदणीयांसः) 
|] ताचण उनके शस्त्र है, ( येपां ) जिनका में ( पुरः दवितः अस्मि ) अग्रगामी हूं । 


नठाको उाचित हे कि वह अपने अचुयाययां क.शस्रासत्र उत्तम ताचण रखे। 
।.... - एपामहसायुधा सं स्थास्प्रेबां राष्ट्र खुबीरं व्धयामि .। 


एपां क्षत्रमजर॑मस्तु जिष्ण्वे३षांचित्तं विश्वे5यन्तु देवा:॥५॥ 


( श्रहें ) में ( एपां आयुधा ) इनके शस्त्रात्र ( सेस्यामि ) तौदण करता 

! है। (एपां राष्ट्र) इनका राष्ट्र ( खुबीरं ),उत्तमबीरोंसे युक्त करके . (वर्धयामि) 

प्रदाता हूं। ( एपां क्र) इनका शौय ( अ-जर अस्तु ) अन्यून हो। ( फपां 

: !' जिप्यु चित ) इन क विजयी चित्ते को (विश्वे देवाः ) सव देव ( अबन्‍्तु ) 
| रक्षण करें ॥ । 


] नेता। अपने सब वीरों के शह्ाख तैयार रखे ' अपने राष्टूम बोरों की 
ह रे आशा अंक उधम फल 25 पर गए -गट:-प2 5 2 मच न 
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सेख्या तथा उनके शौधका प्रमाण बढाकर, उनके चित्त में सदा उत्साद्द रहे। 
पेखी खुशिज्षा उन्हें दे, जिससे राष्ट्र के लोग सदा विजयी होते रहें । 


। 
उद्धपैन्ता मघवन्‌ वाजिनान्युद्वीराणां जयतामेतु । 
घोष | एथर्घोषां उलुलयः केतुमन्त उर्दीरताम््‌ । / 
देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतों यन्तु सेनया ॥ ६॥ ; 
है ( मघवन ) प्रभो |! ( वाजिनानि ) सेन्य ( उद्धपन्तां ) आनन्दसे युक्क | 
रह, (जयतां चराणां घोपः) विजयी चीरॉका घोष (उद्‌ एतु) ऊंचा उठे | जलु |! 


लयः घोषाः ) सेनासमूहों के शब्द ( केतुमन्तः ) केडों के समेत ( उदीरतां ) ; 
ऊपर उठे । ( इन्द्रजेप्टाः ) इन्द्रको मुख्य माननेवाले ( मरुतः देवा: ) मरुत्‌ ! 
ग 

| 


50.8 





( ( सेनया यन्तु ) सेनाके साथ चले ॥ 
| मुख्य बोर इन्द्र होता है और मर्र्ने के लिये तैयार हुए सेनिक मझुत्‌ 
! ( मर उत्‌ ) कहलाते हैं ॥ | 
' युद्धके समय सेन्‍्यमें शौर्य और उत्साह रहे। उत्साहका शब्द चारों ओर / 
ः | होता रदे, अपने अपने फंडंकि समेत सब खेना तैयार हो जाय | खेनापातिके 
. ' 5 साथ सब सेना हमला करनेके उद्देश्यले चले । /। 
| प्रेत जवता नर उद्मा वः सन्‍्तु वाहर्वः । चीक्षणें-. - ५ 


पवो5चलर्धन्वनों हतोग्रांयुधा अवलानग्रवाहव। ॥ ७ ॥ . £ 
हैं (नर:) नेता लोगो ! (प्र इत) घावा करो, (ज्यत) जीतो, (चः बाहवः) / 
तुम्हारे याहु (उम्रा) प्रचेड (सन्त) होव॑ । हे (तीदणपच उग्रायुधा5) दीच्ण 
वाणों ओर तीदण शख्रवाले वीरो ! है (उम्र-बाहव:) डग्नम वाहुबाले बीरो। ! 
; | शत्रुआकी ( अ-वलघन्चनः ) निवेल घनुपवाले तथा (अबलान ) श्रशक्त 
| करके (हत) मांरो । | 
| भेता लोग आगे वर्ठे ओर जय प्राप्त करे ! खदा यह ध्यान रखे कि अपने !] 
|: शख्राख्त शत्रुके शस्राखकी अपेच्ता अधिक प्रभावशाली हों, जिससे निःलंदेध 


विजय धाप्त हो । * : | 
है| अवरूध्य परां पत शर॑व्ये ब्रम॑संशिते | जयामित्रान्ध ॥ 


पद्मस्च जहल्यथा बर चर मासापा साच करचन ॥०)।॥ 


(बह्म-संशिते शरब्ये) शांनल तीचण शर । (अवखएा परापत) छोडा 
हुआ न्‌ शबुपर जाकर गिरए। (अमिन्नान्‌ जय) शबत्रुओका ज्ञीत, (प्रपयस्थ) 
आगे बढ, (पऐपां यरं बरं ) शब्॒के बडे बड़े चीरको (जद्धि) मार डाल, (अमीपां 
फश्चन) इनमेंसे कोईमी (मा मोच्ि) न छूटे । 

शस्त्र शह्ुुके चीरों पए नियमसे गिरने चाहियें। शब्रुसैन्यमें जो मुख्य 


! 
मुख्य चीर दे, उनको चुन चुन कर मारना चाहिये, जिससे शत्रके पास 
६.० ५००++्ऋनफडंककेन्लडछ >> ४ कि ल॑धिे नल कक *फे *+ै 5 ००५5 ४४5 * ऊँ: >> न >> 


डक 
$ 
॥ 


++ प८ ५०5 


ज्ञःच्ट 


» आज: 


ह ( 


4० 
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है का ५ नाव हा कोईमी हक हक ०] किन । 
६ योजक से कोईभी न रदे । क्‍यों कि शानपूर्वक योजना दोनेसे ही जय 

( मिलता है । : 
है ह क 

है. ४] ॥ , बव । 


है 
| 


| 


४ 
| 
(। 


तिलक क्षय |... 


४०-५० 


4 
। 
| 
| 
५ 
! 


|; 
|] 
। 
| 


कम 
हल 


चज्यू, ४२२॥ 
मिन्द्र है | ० ५ + 
इममिंन्द्र वर्धय क्षत्रिय सम इस विशामेकज्र्प कुणु त्वम्‌ | 
निरमित्रानछणुद्यस्य स्वास्तान्‌ रंधयास्मा अहमत्तरेबुं॥१॥ . 
.. दे (इन्द्र) ध्रमो! (इस क्षत्रिय) इस च्न्रियको (वर्धय) बढा। (त्वं) तू | 
४ (में) इसको (में बिशां एकद्गप) मेरी प्रजाओंमें अद्विदोय वलिए (छू) कर। 
(अस्य अमित्रान्‌) इसके शहुओंको (निरच्णुद्धि) निबेल कर दे । (अहमुत्तरेष) 
॥। स्पधाके अंदर (तान्‌ सर्वान) उन सब शबझ्लुओंको (रंघय) नाश कर । 
दाप्ट्ूमें क्षात्रियोंकी शाक्ते वढानी चाहिये। राष्ट्र अद्वितीय क्षात्र बलसे : 
: युक्त करना चाहिये। जिससे स्पर्धाके समय सव अन्य शज्र परास्त हो जांय |. 
रे हक | ०... नि हि | ट 
एम 'भज ग्रामे अश्वेध गोषु निछ्ट भेज यो अमित्नों अस्य 
हू तल ९ ५० है रे भर चर पा है? (६ 
वे क्षत्राणांमयमंस्तु राजेन्द्र शर्म. रंधय संवेमस्म ॥२॥ . “ 
(इमं)इसका (्रामे) झममें (अश्वेषु गोपु) घोडों और गौवों में (भज) सेवन कर। : 
। (यः) जो (अस्य) इसका (अ्मित्नः) शत्र है (त) उ्तको (निर्भज) अलग कर. (श्रय॑ 
. एजा ) यह राजा (क्षआाणां वष्मे) क्षेत्रियोम श्रेष्ठ है । दे (इन्द्र) प्रभो !' (अस्मे) 
इसके (सब्र शत्र) खब शत्रको (रंघय) नए्ट कर। 
. राजाको अपने पास उत्तम घोडे और उत्तम गौवें रखनी चाहिये । स्वयं 
'उत्तम ज्षात्र. बलसे युक्क दोकेर संपूर्ण शब्ुओंको पादाकांत करना चाहिये। 
।. अयम॑स्तु घर्मपतिधेर्नानामयं विशां विश्पतिर॑स्तु राजां | 
अस्मिजिंद्र महि चर्चासे पेह्मवचेस कृणुद्ि शब्र॑मस्थ ॥ ३ ॥ 
|... 'अये) यह (घनानां घनपतिः) घनोंका धनपति (अस्त) होबे। यह 
॥। (घिशां) भजाआका (विश्‌-पतिः) योग्य पालन करनेके कारण (राजा) राजा होवें | 
है इन्द्र) प्रो! (अस्मिन्‌) इसमें (महि वर्चासि) बडे तेज ( घेष्टि ) धारण कर ! 


८ ४ शस्य शर्ज) इसके शत्रको (अ-वर्च्स कूर॒ुद्धि) निस्तेज कर। «. । ४ 
! अस्वल्‍ल्‍स्थल्- कसर दि क 2 


॥। 
| 
;' 
।; 
। 
! 
॥) 
* 


(८२-४२ 


८०५२-०० ८८८३ 


[क्‍ 


० रा उबर + 
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कि 


रह ५ 
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| रे०्छ ु | वेदास्रत । ; 
2, ७ जो पिनका योग्य उपयोग करे तथा पजाशोका दलम अकाल पालेग 
| करे राजा अत्यंत तेजस्वी दोवे, और चद्द शत्रओंको निस्तेज वना देवे।.. £ 
! गुनज्मि त उत्तरार्वन्तमिन्द्रं येन जयान्ति न पराजयन्ते । !] 
! पसत्वा करदेकतर्प जनानामुत राज्ञांसत्तम॑ मानवारनाम॥ !' 


(ते) तेरा (उत्तरावंतं इन्द्र) उच्चतर प्रभुके साथ (युनज्मि) सेयोग / 
करता हूं । (येन जयन्ति ) जिससे जय पाते हैं ओर (न पराजयन्त) कभी परा- 
(५: जित नहीं होते । (यः) जो (त्वा) तुकको (जनानां एकद्वपे) मलुप्योम अ्रष्ट ॥ 
वलवान्‌ ( करत्‌ ) करे तथा (मानवानां) मानवाॉघ और सब (राज्षां) राजाओम 
| (उत्तम) उत्तम करें । है (| # 
१ राजाको  प्रश्ुकी भाक्ति “करनी चाहिये। इससे उसका जय होगा ओर 
| ] कभी पराजय नहीं होगा | राजाकी उचित दे कि चह मनुप्योम अप्ठ राजाओम 
( चलिए ओर अद्वितीय प्रभावशाली वननेका यत्न करे | 
उत्तरस्त्वमर्धरे ते सपत्ना ये के च॑ राजन प्रतिं 


ही +२०5 २०९२७ २५००-०७ ०-२०९३५०-०७०+- 


! शन्मवस्ते । एकेवष इन्द्रसंखा जिगीचाज्छत्रुयतामा 
ह भोजनानि लिया दा हक ६ ९ 
| भरा भोजनानि-॥ बरराद। 
| हे राजन (त्वे उत्तरः) तू अधिक श्रेष्ठ हो, तेरें (सपत्नाः) शत्न जे। (प्रति 
। 


शनत्रवः) विरोधी है, वे सब (अधरे) नाचे हो । तू (एकन्नपः) अद्वितीय वलवान ( 
] (इन्द्रसखा) प्रश्ुुका मित्र (ज्िगीवान ) विजयी होकर (शत्रयतां) शत्रके समान | 
॥/। 


; व्यवहार करनेचालोके (भोजनानि आमर) भोगोंकी लाकर रख दे । * 
| राजाको उचित है कि चह सब वात्तोंमें अधिक प्रवीण वने। शत्रओंकों ! 
./ सदा दबाकर नीचे रखे। अद्वितीय प्रभावशाली परमेश्वरका भक्त विजय ग्राप्त ॥ 
॥ करनेवाला होकर शत्रओंके सब भोग अपने पास लाकर रखे । म 

' 
हे शुआ्रा घोरवपसः सुत्तत्रासों रिशादंसः ! 
न्‍श ह गंहि 4] 

४ सरुड्चिरन आ गहि ॥ अ. १/१६।७॥ $ 

९ (ये) जो ( शुत्रा: ) गोरवर्ण, ( धोर-वर्षलः ) बड़े शरीरवाले, ( खझुक्त ५ 


मर ॥ आ्ासः ) उत्तम ज्षत्निय, ( रिशादसः ) शब्रुका संहार करनेवाले होते , उन , 
५; [ मर:उद्मिः ) मरनेके लिए तैयार वींरों के साथ € असम ) दे तेजस्वी बीर ! | 
है! ( आगहि ) यहां आ ! 
श अपने राष्ट्र में ऐसे तेजखी चौर होने चाहिये, कि जो बड़े शरीरवाले, £ 
॥।क्‍ उत्तम ज्ञत्रिय, तेजःपुंज का्न्तिस युक्त, और शत्र॒ुक्ना नाश करनेवाले द्वोते हैं। / 

| 
४ 


। हरफ्क के मनमें यही इच्छा रहनी चाहिये | 


न्‍विवकमनक«क वपन»तीनननीयन नमन». 


न के मम 5 .. न कलर हज पर क 
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५ 


[ 


४! गे : क्षात्रिय। इ०७ 
मा 


ह । घ्वम्‌ | ग्रामजित गोजितं च्जवाह जयन्तमज्म 
ह ! ' है ( सखायः ) मित्रो ! ( इमं वीर ) इस वीरकी ( अज्छ दर्षध्यं ) अज॒- 
॥। 


. ॥ (ओजसा पघस्तण॒न्त ) वेग से शच्रुक/ पराजय करनेवाला है, इस (उम्र इन्द्र ) 


- $| काय प्रारम्भ करा। 
! 


४ |! कन्धों पर श्र हैं, (पत्सु खादयः) पावोर्मे कड आदि है, (वत्त:खु रुक्माः) छाती 
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वीर-प्रशंसा | 


| इम॑ वीरमले दृषेघ्वमुश्नसिन्द्रे सखायो अनु संरंभ- 









प्रमुएन्तमोज॑सा ॥ ञअ., ९॥६७४३॥ 


कूलता से हर्ष करो। यह ( आाम-जित ) समूहों को जीतनेवाला, ( गो-जितं ) 
। भूमिको जीतनेवाला, ( वज्ध वाहुं ) वलवान्‌, ( अज्म जयन्त ) युद्ध में विजयी 


तेजी शुर घीरके साथ ( अचु सेरभध्च ) अलुकूल रहकर अपनी उन्नाति के 


शूरकी उचित है, कि वह अपने अन्दर उम्नता, तेजस्विता, युद्धकौशल, 
वेग से शवुका नाश करनेका सामर्थ्य, शारिक और मानालेक वल तथा 
विजयी उत्साह बढावे ओर सर्वत्र विजयी होने । 
शर्ैशर्थ व एपां ब्रातैवात गणईएं खुशस्तिभिः | 

अनु कऋामम घीतिभिः ॥ ऋ, भशश्शश्शा 
है वीरो ! (एपां वः) आपका (शथे शर्ध) प्रत्येक चल (वात ज्ातं) प्रत्येक 

समूह ओर ( गण गण ) प्रत्यक्ष समाज अथवा जत्था है, उसका ( खुशास्ताम 
| घधीतिभिः ) उत्तम प्रशेसनीय चुद्धियों के द्वारा (अन क्रामेस ) हम अनु: 
है सरण करे। | 
है; बड़े चीए तथा सत्पुरुषोंके जो बल, ओर सामाजिक काय होते हैं, तथा 
|| उन मे जो सामाजिक शाक्रि चसतवी है, उस का अनुकरण हरएक को करना 
! चाहिये । वीरोंके कारण राषप्ट्रमं “बात” अथांच समूहका वल् वचढना चाहिये । 
! अखघु व ऋणय: परसु खादयों दक्षुशसु रुकमा :मंख्तो ! 


४ रथे शुभः | अभिआ्राजसो विद्यतों ग्भस्त्योः शिप्रा। :८ | 


शीषस वितंता हिरण्ययीः ॥ अ, ४५७१ १॥ 
हे (मरुतः-्मर-उत») मरनेंके लिये उद्यत वीरो ! (वः असेपु ऋणयः) आपके 











पर करठे आदि है, (गर्मस्त्योः) हाथेमे (अश्नि-आ्राजसः विद्यतः) चमकनेचाले |! 
विजरलाके अरू हैं, (शीर्ष) सिस्‍में (हेस्स्ययीः शिप्नाः) खुबणमयी पगडी | 
| (वित्तता ) फेली है: । ५ 


इस प्रकार शख्ारत्र से युक्त होकर चर आंगे बढ़ते हैँ। .. ४ 
क उ्वसूूसलसतसपसासकसमस्कसम आपस मस्तक नत लक सके क मफ कक मकत्फ करू फ न मजरर पट! 


लोगोंके मनोंका वशीकरण । 


अहं गैम्णामे मनंसा मर्नांसि मस चित्तमने चित्ते 
भिरेर्त । सम पशेंष ह॒र्दयानि वः कृणोमि सर्म 


यातम्ल वत्मान एत॥ १९॥.. _. अ. शब्ाछे॥ 
(अं) में (मनसा) अपने मनस (मनांसि) आपके मनोंको । 
लेता हूं । आप (मम चित्त) मेरे चित्तके (अछु) अज्ुकूल अपने (चित्तेमिः एत) 
चित्तोंसे हो जाओ | (वः दृदयानि) आपके हृदयोंकों (मम ल्शेषु) अपने वशर्म 
करता हू । (मम यात॑) मेरे चाल चलनके (अनुवर्त्मान) अनुकूल चलनेवाले 


होकर (झा इत) आओ ६ 
नेता वचीर अपते शुभ मनसे अन्योके सनॉका आकर्षण कर>ें। लोगोंके 
उच्च 


चिोंको अपने चित्तके साथ मिला देवें । सबको अपने हृदयके उद्चध उ 
भावोंसे वश करें। और अपने चालचलनके अजुकूल सबको चलावें । 


... वौरोंका कर्तव्य । 
अर्धा नो विश्वसौ-मग हिस्ण्यवाशीमत्तम | 
. धर्नानि सुषर्णा कृधि ॥ « १४१६॥ 
हे (विश्व सोभग) सच मंगलमय (द्विरएय-वःशी-मत्‌-तम) खझुबरण मुध्टिचाली 
तलवार वबरतनेवाले वीर ! (अधुना) अ्रव (नः) दमारे लिये (घनानि) धनों को 


;(। 
; 
सु-सना) सुगमतासे मिलने योग्य (कृधि) कर। । 
४ 
! 
| 
|; 





। 





ध््भ 


वीरोंको उचित है, कि वे अपने राष्ट्रम संपूर्ण जनोंके लिए -घन की 
झुगमतासे योग्य व्यवस्था करे । 
अति न सख्रतों नय सुगा न स॒पथां ऋणु । 
पूषन्निह ऋतु विदः ॥ . ऋ, १४२।७॥ 
दे ( पूषन ) पोषक वीर | ( सश्रतः ) आक्रमण करने वाले .शजुओं का 
( अ्रति ) उल्लंघन करके ( नः नयः ) हमें परे ले जाओ । हमारे (सुपथा झुगा) 





॥ उत्तम जाने योग्य मार्ग को खुगम ( कृछु ) कर, ( इद्द ) यहां ( कतु ). कम ओर 
! सददाद्ध को ( घिदः ) जान ले । 
वर मनुष्यको उखित दे, कि चद अपने पक्तके लोगोंको शत्नसे चचाचे, 
उनका मार्ग भी खुकर कर आओरैर सब प्रकारके कमे उत्तम वुद्धिके- साथ करके || 
जनता का खुस बढाव । 
शाम्धि पूर्षि श्र यैसि च शिश्ीहि प्रास्युदर्र॑म्‌ | |) 
| पूपान्निह ऋतु बिदः । शडराधा 
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3 





है 


4 
| कण 
॥।॒ 











है है (पूषन) पोषक वीर ! (इद क्रतु विदः) यदां बुद्धि ओर कर्म का शान || 
! रख और (शग्धि) समय हो, (पूर्थि) पूण कर, (प्र-यंखि) दान दो, (शिशीद्धि) |! 

५ तादण कर, (उदरं पासि) और पेट भर दो । 
! वीरों को उचित है, कि वे अपने राज्य में उन्नति के मार्गों को जानकर 
! उनको सिद्ध करनेका यज्ञ करें, जिससे वे देशक्री उन्नति करनेके कार्यर्मे समर्थ |! 
| ही। राज्यमं सव लोग सब प्रकारकी परिएणता करें सत्पात्न्मे दान दें, अपने 
/ 


के तीज +ओपयन ० कक हे कप 3०2५७ नह एक ००० मान भरमार भक जे 
्कण्ट, 






| अपने शस्र।त्र तीदण करें, ओर ऐसी व्यवस्था करें, कि सबके पेट भरने की 
| व्यवस्था 6। जाय, और कोई मनुष्य खाली पेट न रददे । 


: वाशीमन्तः ऋष्टिमन्तों मनीषिणं) स॒धरन्वान 
||... इपसन्तो निषद्धिणेः । स्वश्वांः स्थ सुरथाः 
पृश्षिमांतरः स्वाय्धा मेरुतो घाथना शुभग॥ ऋ.२॥५७२)॥। 
| . दे (मरुतः वीरो | (वाशीमन्तः) परशु धारण करनेवाले; (निर्षंगिणः 


तलवार धारण करनेवाले, (खश्वाः) उत्तम घोड़ोपर सवार द्ोनिवाले, (सुरथाः) 

| उत्तम रथोसे युक्क. (पृश्चि-मातरः) भूमिकों माता माननेवाले, (खायुधाः) उत्तम 
आ।युधों को चलानचाले, (स्थ) आप हैं, अब (शुभ याथन) शभ परिणाम तक॑ 

|| पहुंच जाओ । 

ः ॥। वीर उत्तम शख्राखोंसे युक्व होकर उत्तम विजय श्राप्त करें। अपनी 

! | मासभूमिकी सेवा करनेके लिये अपनी संपूर्ण शक्तियोंको अपेण करें। मात्भूमि 

: !' की सेवा करना चीरोंका मुख्य कतेव्य दे । 


परा वीरास एतन सयोसो मद्गरजानयः | 


है अग्नितपो यथासथ ॥ ऋ, ५।६१४॥ 
० ल्‍ ै है (वीरासः चबीरो ! आप (भद्र-जानय:) कल्याण फे लिये ही जन्म धारण 
४ र्प्नेचाले, (मयांसः) मत्य वीर (अश्नि-तपः:) अभि के खमान तेजर्खी (यथा 


॥| असथ) जैसे दिखाई दंगे, वेसे (पर। एतन) चढ़ाई करो | 

हरएक मलुष्यके लिये चाहिये;के वह अपना जन्म कल्याणमय पुरुषार्थ 
॥| करने के लिये ही है! ऐसा सिद्ध कर, तेजस्वी वने और मरने के लिये उद्यत 
| हाकर शत्रपर चढाई करे। 


; ! नयसीद्वति द्विषः कणोष्युक्थशसिनः । नासा: 
री खुबार उच्चसे ॥ . . - " वेश्शदा। 


(४ .. _ पृ (द्विप) शइओंको (इत्‌ उ अति नयासि) निमश्चयसे हमसे दूर ले जौता 
४ | है और सबके (डक्‍्थ-शंसिनः कृणोषि) प्रशंसा करनेवाले बनाता हैं, इस लिये 
(नभिः) सब मलुष्य तुझे (खुबीरः) उत्तम वीर (उच्यसे) कद्दते हैं. । 

__ उत्तम वीर वह दें, कि जो शुओंकी दूर भगाता हैः और सबकी प्रशसा ५ 
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| ड्ेण्घ बेदासत | ५ 
! आप 2 शीट वि दी न आह अमल किट था 
| अपनी ओर खींचता हैं | सब को उचित है, कि वे उत्तम बीरो की ही प्रशसा | 
| करे भीरु जनों की प्रशंसा कदापि न फरे। ' 
! रा |] 
| पं 
५ वीरता । | 
॥। हर । | | 
| ही] 
![ समाग्रे वर्चा विहवेष्वस्तु धर्य त्वेन्धानास्तन्व ' 
-.॥ 
! पुपेम | सर नसन्तां प्रदिशशर्तखस्त्वयाध्यक्षेण - ४ 
। पएर्तना जयेम ॥ -: 7...  अ. शशश॥ ! 
॥! है (अग्ने) तेजखी ईश्वर ! (विह्ववेघु) युद्धोंमे (मम वर्चेः अस्त) मेरा तेज ॥ 


॥। दावे । (वर्य) हम (त्वा इंघाना? तुके प्रकाशित करते हुए (तन्वे पुपेम) शरीरका ॥। 

| पोषण करें, (चतर्त्रः पद्शिः) चारों दिशाएं (महा) मरे सलासने (नमन्तां) नम्न दो 

| (त्वया अध्यक्तेण) तुझे अध्यक्तके साथ (पूतनाः जयेम) युद्धाम जय प्राप्त करेंगे। । 

|] हरणएक वीरकेा उचित हे, कि वह परमेश्वरकी भांक्ति करे ओर अपने तेज ; 
का विस्तार करे । ऐसा पराक्रम करे कि, जिससे चार। दिशाएं इस के सामने 

॥। मुक जांच ओर इसीका सत्र चिजय द्ोता रदे । | ' 


/ ह ... वीर पुरुष । >> 0 





!] भूरीणि भद्रा नर्येघु वाहुपर वक्/ःख रुक्मा रंस-.. | | 
सासों अज्भथः | अंसप्वेताः पविष जरा आधे. 
॥ बयो न पत्तान्व्यनु ल्रियों धिरे । ऋ, शश्वदाश्णा 


| ,..(नर्येषु बाहुएु) महु॒ष्ियोंकां हित करनेवाले वाहुआओमें (भूरीणि भद्ा) बहुत 
कल्याणकारी घन है, (चत्तःसु) छातीके ऊपर (रुका: रभसास:ः अश्ञयः) तेजस्वी 
चंचल आभूषण हैं। (अखसखछ) कंघोंपर (एता: ये मालाएं हैं (पचिय छुरा) आयु- (£ 
| घोम तेज़घारा है। (वयः पतक्तान्‌ न) पत्ती जैसे पंखोंकों घारण करते हैं, उस ॥! 
| भक्कार (स्रिय0 उक्त शोभायुक्त भूपण (अनु वि घिरे) धारण किये हैं। ५ 


॥। शर वीरॉके घाहुओपर विविध रल लटकते हैं, छातीपर कंठे हैँ, कन्धों ॥ 


पर मालाएं हैं, शज्लोंको तीचण धारा है | इस प्रकार वीर पुरुष शोभते हैं।. / [/ 

हा 

!। प्रत्वच्षसतः प्तंवसो विरष्शिनोउइनानता अविंधुरा शा 
;। ऋजीपिणं) । हुछतमासों चतमासों अजिमि- ४! 
४ व्यॉनज्रे केचिंदुस्ता इंव स्तृभिः॥. ऋ. शब्जशा | 
्। (अ-त्वच्तसः) वलबान्‌, (प्र तवसः) अमावशाली, (विरप्शिनः) जयघोष ' [. 


(मल ल्स्ज््ल्म्ज््ब्न्ज्स 
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| करनेवाले, (अनानताः) जो किसीके सामने नम्न नहीं होते, (अविधुराः) रक्षक 
सेघकी धुरामे रहनेवाले, (ऋजीषिणः) शुद्धता करनेवाले, (जुश्तमासः) सेवा | 
करने योग्य, (न्त भासः) बहुत मनुष्य पास रखनेवाले, (स्त॒मिः अंजिनि) उत्तम 
| आभूषणों से (व्यानज्जे) चमकते हैं, जैस (उस््राः) सर्यकिरणों या नक्षत्रों से 
ह] आकाश शोभता है । 


च्ल्स्छ च््ल्छ्ूर 


४... श्रेष्ट वारके ये लक्षण हैं। 

९. ते ज॑ज्षिरे दिव ऋष्वास उत्तणों रुद्रस्य मय असुरा ! 
अरेपसः | पावकासः शुचयः रूर्यों इच सत्वानो ४ 

! .. न द्ृप्सिनों घोरवर्षसम्का ऋ, १॥६४२॥ 

(| | | (वे) थे (ऋष्वासः) द्र्शनीयः (उक्तणु) बलवान, (रुद्ब॒स्य म्यो> रुद्र के 


! मनुष्य, चोरनतायक वीर, (अजख़ु-राः) जीवन देनेचाले, (अ-रेपसः) निष्पाप), 
४ (पावकास:) शुद्धता करनेवाल (सू्यों इव) सूर्यके समान (शुच्यः) शुद्ध (सत्वा- 
| नः न) सत्ववान्‌ चलवान-वीरों के समान(घोर-वपंसः) वड़े शरीरां से युक्त 
४ (दप्सिन) पसीनेके वूंदोसे युक्क हैं । 

चीरोके गुण ये. हैं। बीर, दशनीय, वलिछं, अपना जीवन अपंण करने 
बाल, निष्पाप, शुद्ध, पवित्र, सत्वशील, खुदढ शरीरोंसे युक्त होते हैं। 


चित्रेरत्ञिमिवपुषे व्यज्ञत चक्ष॑ःसु रुकमां अधि 
येतिरे शुमे | अखेष्वेषां नि मिंसतुऋटयः साक॑ 


जैज्ञिर स्वथयां दिचों नरंः ॥ ऋ., शब०४श॥। 


हिल तक (सिल: आजी धर) विसिश आखपरा ले ध्वज) उस: 
ते करते हैं। (वक्तःख) छातीपर (शुभे) शोभा के लिये (रक्मान्‌ ) भूपणों को 
(अ्रधियेतरे) लगाते हैं| (एपां) इनके (अखेछु) कंघापर (ऋण्य: आयुध 
(निमिम्ल्ु) लटक रहे हैं । ये चीर (द्वः नर दिव्य मनुष्य है, जे (खघया 
खाक) अपनी धारणाशाक्तेफ़े साथ (जश्लिरे) उत्पन्न हुए है । 
यादृब्य चोर शाररपर आभूषण, छात्तीपर केठे ऑर कधपर शस्त्र धारण 
४ करके अपनी निजशाफ़्े से यशस्वी होते हैं । ये दूसरोंकी शक्किकी अपेत्ता नहीं 
करते हे। क्यों कि ये अपनी ही शक्ति पर निभर रहते हैं । अर्थात्‌ चिज्ञय प्राप्त 
५ योग्य पबल शक्ति इनके पास रद्दती है । 


छ्रूजस्सूचज्ल-च्सलजझूज्सस्ूज्स 
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|; 
[ 
। 


|... विश्ववेदसों राधोेभिः सममोक्रसः संमिंलछास- । 
४ . स्त्विपीमिर्विरष्शिनः । अर्स्तार इुँ दघिरे " 
|! .. गभस्त्योरन॑ंतशैष्मा बरपलादयों नर।॥  ऋ १६४१०॥ ४ 


| 


के ६२ू6+...६:- ०-- <प्<ा> सन अजकम नल लक न कम ससपत फ्रेम ऊँ हक 
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4५ ।क्‍ 
| ३१० ह वेदास्त । | 


| (नरः) नेता (विश्व वेद्सः) शानी (समोकसः) एकदी घरमें रहनेवाले, (रायिमिं |] 
| तविषीभि:) धन और शक्तिसे (संमिर्छ/सः) युक्क (विरप्शिनः) बड़े मद्दान वीर | 








(अस्तारः) शह्॒कों भगानिवाले (गभस्त्यो)) वाहुओपर (इर्पु द्धिरे) वाणकी 
धारण करनेवाले (अनंत-शुष्माः) अनंत वलसे युक्ल (द्वप-खादयः) दनस्पतिरस , 
पीनेवाले, अथवा शत्रु को उखाड़ फेकने वीर हैं । 

वीर पुरुष ज्ञानी,थन और शक्तिसे युकत,समान भावसे एक घरमें रहने 
चाले,शन्॒ुका परामव करनेमे प्रवीण,शसख्राखोसे युक्त शाक्राहारी होने चाद्वियें 


क ई वर्यक्ता नरः सनींव्य रुद्रस्थ मयो अधा- 
स्वस्वां: ॥ १ ॥ न किर्ैेपां जरूंपि वेद ते अंग विंद्रे 
मिथो जनिन्रम॥ २॥ ऋ, ७५६ ॥ 


(अंध) अजी ! (स्वश्वा) उत्तम घोडोंपर बैठनेवाले (स-नीलाः) एक 
आश्रयसे रहनेवाले और (व्यक्लाः नरं:) अलग अलग दीखनेवाले पुरुष (के) 


५ 


४ 

! 

४ 

९ 

! 

|! १थे (रुद्बस्य मयो:) रुद्षके अर्थात भद्ववीरके मनुष्य है । (एर्पा जनूँपि, 
कोन हैँ ? थे ( ) रुद्र त्‌ भद्वव ( ) 

|| इनके जन्मका चूतान्त (न किः वेद) कोईभी नहीं जानता । दे (अंग) प्रिय | 

४ 

॥ 

९ 

! 

|| 


नस 


2 
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(ते मिथ: ) वेही परसुपर एक दूसरोका (जनिन्न) जन्म (विद्रे) जानते दे । 
वीर लोगोंके चारित्र वीर ही जान सकते हैँ । भीरु लोग वीरोंके चरि 
ओऑका रखास्वाद नहीं ले सकते । 


अग्निश्चियों मरुतों विश्वकुंछय आ त्वेपसुग्मव 
इमहे वयम्‌ | ते स्वानिनों रुद्रियां वर्षनिर्णिजः 
सिंहा न हेपकतवः सुदानवः॥..... ऋ, शरद्षाश॥। 
(ते रुद्नियाः मरुतः) वे रुद्धके पुत्र मस्त (अपस्लि-श्रियः) असिके समान 
तेजस्वी, (स्पानिनः) उत्तम शब्द वोलनेवाले, (लिंदा-न हेपक्रतव?) सिंहके 
समप्त समीर शब्द करनेवाले, (वर्ष-निरिज:) स्वदेशकी पोशाक, पद्दिनते हुवे, 
(खु-दानवः) उत्तम दान करनेवाले, (विश्व-कृष्टयः) सवे मनुष्यों, वश रखते 
| हैं। (वये) हम सब (स्वेप उम्र अबः) तेजस्वी शौर्यमय सेरच्तय उनसे (आ ईमहे) 
| धाप्त करते है। 
|| चीर महुष्य अपने देशके यने पदार्थ उपमोगतिं हैँ । संपूर्ण जनताके लिये 
(| लाम पहुंचानिवाला पुरुषाथ करते हैं, उत्तम दाठत्वके साथ मद्दान कार्य करते 
॥/ हैं; और सब अन्योंका सेरत्षण करनेमें अपने आपको समर्पित करते हैं । 
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४! स्वादपंसदः पितरों बयोधाः कुच्छेश्चितः शक्तीतंतों 

$ 

ः गभीरा; । चिन्रसेना ह्चला अम्धाः सतोवीरा |! 
॥/ उरवों बरातसाहा | ऋ, द।जशह8॥ !' 
*्च्स्ण्र्स्ूस्स ्यज्यम्ज्या> 240 मन 
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. (खाडु: संसद) जिनकी संगति अच्छी होती है, सभामें जो उत्तम 
बोलते हैं, लिनका संघठन वडा ही मीठा फल देनेवाला होता है, (पितरः) जो 
सबका सेरत्तंण करते हैं, (वयो-घाः) बडी आयुको घारण करनेवाले, दीधे- 
जीवी अथवा जीवनको देनेवाले, नवजीवनको स्थापित करनेवाले होते हैं, . 

| (छच्छे-श्रिता)) कठिन परसंगमें आश्रय करने योग्य, मुश्किलके समय जिनसे 

॥| सद्दायता प्राप्त होती है, (शक्किवन्तः)) हरएक प्रकारकी शक्तिका धारण करने 
चाले, (गरमीरा: गंभीर, महान्‌ आशयसे युक्क, विशाल अतःकरण घारण करने 

!। चलि, (चित्र सेना) जिनके पास विचित्र और विलक्षण प्रकारका प्रभावशाली 
४ सेन्य हे, विविध प्रकारके सन्‍्यसे युक्त, (इपुबला) वाणोंका तथा शखार्तरोंका 







|| चल धारण करनेवाले, (सतो चीराः) सत्य पक्तके लिये ही वीर वनकर लडने- 
वाले, सत्यपक्तके सरक्तणके 'लिये असत्य पक्षका निवारण करनेवाले, (अ-स्॒भा:) 
जिनके ऊपर हमला होना अशक्य है, जो कभी दवनेवाले नहीं होते हैं। (उरवः) 
! जिनकी कल्पना विशाल होती है, दरएक प्रकारसे जो बड़े होते हैं । (बात-- 
४ साहा? शत्र संसूहका हमला जो सहज रीतिसे सहन कर सकते-हैं । 
| , इस प्रकारके श्र वीर होते हैं। . 
| _-.. श्रंग्रामः स्ववीरः सहावाज्‌ जेर्ता पवस्व सनिता 
का घनानि ॥ तिग्मायुधः खिप्रधन्या समत्स्वपाव्हहः 
। :... साहान एतनासु शर्तरून्‌ !। ऋ, 8६॥६०३॥ 
|. (श्रप्राम) शौर्यवीर्यादि ज्षात्र गुणोंसे युक्त (सहवान,) सहनशाक्किसे युक्त, 
! (जता) विजयशाली, (धतानि सानिता) धर्नोका उत्तम विभाग करनेवाला, 
(तिग्मायुधः) जिसके भंयंकर शाखख्र हैं, (क्षिप्र-धन्वा) घनुष्ययुद्धमें प्रवीण 
! (समत्खु अपाद: ) युद्धामे शत्रुओक्रि लिये असहाय परन्तु (पतनाख शत्रन साह्मन) 
| युद्धोंमे शत्रओंके साथ मुकाबला करनेवाला जो होता है, वह (सवे वीरः) खब 
| का चीर कद्दा जाता है। दे-ईश्वर | इन गुणोंले हमको (पवस्व) पवित्र ल्‍ 
६ करो. 


रा तृदिला अतूदिलासो अद्रयोज्भममणा अश्दाथिता 
| अखत्यवः | अनातुरा अजरा स्थार्मविष्णवः झुपी- 
४ चसो अतृपिता अतृष्णजः ॥ ऋ, १०६४४ १॥ 


| कर (दद्लाः) शत्रको छिन्नभिन्न करनेवाले, परन्तु (अ-तद्लिासः) स्वये 
| उस छिनत्न भिन्‍न न होनेवाल, ऐसे (अद्बयः) खुद, अत्व (अ-ध्मंणाः) 
५ ऑन्त न इंनिवोले, बहुत परिथ्रम करनेप्र भी जिनको थकावट नहीं होती, 
४ क्योंकि वे (अ-शधिता) शिथिल नहीं होते, इसलिये (अश्वत्यव) थे मरते 
| नह, अथात्‌ अकाल झत्युसे नहीं मरते। तथा ये (अन-आतुराः) रोगी नहीं 
॥/ दोते। (अ-जराः) जीणे भी नहीं होते, अर्थात्‌ हद अवस्थार्म भी तरुण जैसे || 
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|| उत्साद्दी रद्दते हैं, तथा (अम-विप्णवः) वलके साथ सर्वत्र जानेवाले किवा ॥ . 
| संचार करनेवाले, (सु-पीवसः) दृष्टपुष्ट द्वोते हैं। तथा वे (अ ठुपति:) ठष्णासे पे 
£| दूर होते हैं तथा (अ तृष्णजः) दष्णासे उत्पन्न होनेवाले संपूर्ण दोपोंसे वे दूर 

|! (स्थ्र) द्वोते हैं । ह 


इस मन्नका धत्यक शब्द स्मरण रखने याँग्य ६ | 


| चातंत्विषो संरुतों वर्षनिर्णिजों यमा ईंव सुसहशः 
! सुपेशंसः ॥ पिशंगाश्वा अरुणाग्वा अरेपसः प्रत्व-. 
४ चुसों महिना योरिवोरवः ॥ ऋ, ४५णणश। 


औओ  (चात-त्विपः) वायुके समान चलिए (यमा इव, छुसदशः शुगल भाई- 

समान एक जेसे दिखाई देनेवाले, (रुपेशसः) खुद्र रूपवाले, (पिशेगाश्वाः | 
४ अख्यणाश्वा:) भूरे और लाल ं संगेंके घोड़ोंपेर बैठनेवाले, (अ-रेपलः) निष्पाप, ४ 
(प्र-त्वच्तसः) विशेष शक्तिमान्‌ (वर्ष निर्शिज्रः मरुतः) स्वदेशी कपड़े पहननेवाले 
मर्नेके लिये तैयार घीर हें, इसलिये वे (मद्दिना दयौंः इव उरवः) मदिमासे 
घुलोकके समान चेशाल हें । 


घृतम॑ताः क्षत्रिय यज्ञानिष्कृ्तों वृहृद्विता अध्चरा- । 
| ; णाॉमभिश्रियः । आशमिेहोतार आतलतसापा अद्वहो 


5पो अखुजन्नल बृत्रतूथ ॥ « १०६८) | 
(घृत-बताः) बर्तों घारण करनेवाले, नियमोके अनुसार चालनेचाले, (यश्- 
निष्कृतः) सत्कार-लेगति-दानात्मक सत्कर्म करनेवाले, (बृहद्दिचा) अत्यत ४क्‍ 
तेजस्वी, (ञअ-ध्चराणं अभिश्रियः) अहिंसामय कर्मेसि- शोभनेवाले, (अम्ि-- 
दोवारः) हवन करनेवाले, (ऋत-साप:). सत्य-निष्ठ, (अ-दू6:) घोखा ने करने ! 
| पाले, जो क्षत्रिय होते हें, वे (द्त्र-तूय). शछुके साथ होनेवाले युद्धम (अपः | 
५| अनु अखजन ) अपने सव कमे ठीक करते हैं । 


॥| राष्ट्रके पोषक । 
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! छा क्षः | तेम्यों व इन्दवो हदिषां विधेम वर्य । ह 
हि स्पांस पर्तयो रयायाम्‌ ॥ ह अ, ७।९०६॥६॥ | 
' * ( वः नामघेयं ) आपका नाम (से वसवः इति ) उत्तम बसु दे, जो 





! प्रमुष्योफे निवाखका उत्तम साधन दोता दे, वही 'से-चछु! कदलाता है, ; 
आपका (उन पश्याः) स्वरूप ज्ञाज्र तेजेले युक्क हैं, तथा आप (राप्ट्र-भ्वतः) ॥£ 


॥ च्च्च्न्स्लस्न्स्न्ल्ग्ख्स्न्स्ल्स्न्स्स्ड च्च्च्जन्ख्शलन्ककिन्कफ्ऋमफेअनजफ# काका. 


2७7 * 37६ 


धर कं ध्टासथा+ध्सपंेां-ब चाप ० ८८८3 धाप८र ० +-२०५७०-२०५२२४०-२०६२२४००४४>४+मभ्ययल 5 


क्षत्रिय । ६2] 
| | 
| शष्ट्का भरण पोषण करने वाले अतएव राष्ट्फके (अक्षा:) आंख हदें । (सेम्यः चः ) ४ 
|! उन आप राष्द्रभृत्योके लिये. (हथविपा) अपण द्वारा (इन्द्वः) शांतिसुख (विधम) 


४ हम सब करें, दें। जिससे (व्य ) दम सब ( रयीणां पतयः ) धर्नोकि स्वामी 
(स्थाम) होचे । 








0 '. रषप्दभ' राष्ट्के स्वयंसेवक होते हैं। इनकी शक्तिसे राष्ट्र सरक्तित 
४ होता है, इसालिये कहा जाता है, कि ये ही राष्ट्रका भरणपोपण करते है. । 

॥ वलविज्ञायः स्थविरः प्रधोरः सहस्वान्‌ वाजी सह: 

| ... « सान उद्मः | अभिवीरों आभिष॑ंत्वा सहोजिज्जैज्- 

|| - मिन्‍्द्र रथमातिछठ गोविदुन ॥ अ. १६।१३॥५॥ 


(बलविज्ञायः) बल जाननेवाला, (स्थविरः) अ्रद्ुभवी चुद्ध, ( प्रचार: ) 

बडा वीर, (सहस्वान्‌) शक्तिखे युक्त, (वाजी) वलिप्ट, वीयबान्‌, (सहमानः) 

| विजयी, (उम्रः) प्रचणह, (अमभिवीरः) अपने चारों ओर वीराकाी रलनेवाला, 

॥! (अभिपत्वा) चारों ओर सत्व संपन्न पुरुषोंको रखनेवाला, सहो जित्‌) बलसे 

'॥ जीतनेचाला होकर, दे (इन्द्र) शर ! तू (गो-विदन) प्ृथ्वीके देशों तथा इंद्वि- 
यांको जाननेबाला होकर (जैन रथ) विजर्य# रथपर (आतिषए्ठ) चढ। 


डक्‍्त गुण अपने अदर वढाकर चिजय प्राप्त करनेका पुरुपाथे करना 
चाहिये। ' 
+ [। हज हि 





हिर॑णय-हस्तो अछुरः सुनीथः खुम्ठहडीकः स्व 







। ॥| हे _/' थात्वेबांड! | अपसेर्धन रचसों ग्रातुधानानस्थादिव 
४. पग्रातिदोष का हा ये. ३४ । २६.॥ 
ु ! (दिरण्य-हंस्तः) दा ख़बरीके अभूपण धारण करनेवाला (सननीथः) 


उत्तम नेता (खु-मडीक:) सुन्दर खुखकारी ( स्ववान) आत्मविश्वासी (अखुरः) 
। शत्रुको दूर फेकनेचाला वीर (अचीरू यातु) हमारे पास आवे। और वद्द ( प्रति ५ 
४ ॥! दाष ) पतिदिन (ग्रणानः ) स्तुति करने योग्य (देवः) बेच (र्तस: ) 
पत्ता को (अप सेन्धन) दूर करंता हुआ तथा (यातु-धानान्‌) अन्याय से | 
दूसरे/ के पदार्थ धारण ऋरनेवालों को दूर करता हुआ (अस्थात्‌ ) अपने स्थांन ४ 
| पर स्थिर रहे । 
उत्तम वीर अआत्मविश्वासी, अपनी शक्तिले बिजय करनेचाला, प्रशेस- 
| नौय नेता और शत्रको हटानेचाला होत( है। इस प्रकारके वीर"अपने राफष्ट्मे 
| शान्त स्थापन फरनेके लिये सब छुए शबुझआ।की दूर हटा दर्व ओऔर अपने राष्ट्ू 
। को विज्ञयी बनांखें! 
विपासहिं सहमान॑ सासहान सहींयांसम्‌ | सहंसाने 


फ्स्ल्स्स्प्स्म्ज्ः च्व्स्ल्स्ल्व्म्क््स्न्स्म्स्ण्स्व्ल्ज मलिक कं नल पकन्ल्श्कमस जज फम्स्त्जट 
१ रु 


# ह पे 


2३ 


व्न्स्म्व््ल्ब्क्स्स्नः 


/ रा 


ध्ट्पबाख््टापब्स नसपत॑ात+ प्रपदा+ परपकतनचरपा<त+ धटप<5+ +2470+390४०२४४०-२ ४०४३२ १३ शपत ०२१ 

! चेदासरुत । री 
न 

! सहोजितं स्वर्जित गोजिते संधनांजितम्‌ । 55 3 

! नाम ह इन्द्रमार्यष्मान मपासम्‌ ॥ . अ., शणर।१॥ , 

६ 

॥ (विपषार्साह) विजयी, (सहमाने, सासहाने, सहीयांस) शत्रको दवानका 

|] शक्ति धारण करनचाले, (सहो-जिते) चलवानका जीतनचाले, (खाजते) आत्म- 

£ शक्कि धारण करनेवाले, (गोजितं) भूमिको जीतनवाले, (संधन-जित) धन प्राप्त 


, करनचाले, (ईड्ये) प्रशंसनीय, (इन्द्रे नाम) इन्द्र नामसे (छे) पुकारता हूं । इस 
! प्रार्थना से में (आयुप्मान्‌ भूयासं) दार्घायु होऊं। 
! विजयी, बलवान , आत्मिक वलसे युक्त. प्रभावशाली पूर्ण ऐेश्वयंवान्‌ 


परमात्मा की में प्रार्थना करता हूँ | इससे में वीर वनकर दीर्घ आयुले युक्ल हो 
| जाऊंगा । 


६ राजनीतिप्रकरंण £ 


नेता के गुण | 





ब्चह््ड्रस्च््रू-चं्-«चस्कब-+ << 


धउ 


स्ह्स्ूछू< 





रूप्स्रू<ू रूद 


स्वस्तिदा विशां पतिब्वेत्रहा विंमघो वशी | 


बषेन्द्र! पुर एंतु न: सोमपा असयंकरः ॥ अ, १।२११॥ 
(स्वस्ति-दाः) मंगल देनेवाला, (विशां पातिः) प्रजाओ का पालक और 
(विस्घः) विशेषतः हिंसाको (वशी) वशमे करनेवाला (चृपा). चंलवान, (सोम- 
| पा: चनचद्तिका रस पीनवाला, (अमयं-करः) अभय करनेवाला, (इन्द्रः) शत्र 
नाशक चीर (नः) हमारे .(पुरः एतु) आगे चलनेचाला हो । 

- उक्त प्रकारका चीर ओर शुर अग्नगार्मी नेता होनेसे ही अन्य लोगों का 
भी चैसा ही आचरण हो सकता है | तथा इस घकार के मंगलकारी, संयमी, 
निभेय और शचनाशक वीर्के नेत्त्वमें रहकर दी राष्ट्रका उद्धार होता है । 


|! वि न॑ इन्द्र म्दधों जहि नीचा य॑ंच्छु एतन्यतः 
। अधमे गंसया तमो थो अस्मों अभिदासति ॥ अ. १२१५॥ 
| हे (इन्द्र) शन्नविदादक ! (नः सघः) दमारे शत्रओंका (विजद्धि) मारडाल 


! (पृतन्यतः) सेन्यके साथ चढाई करनेवालोको (नीचा यच्छ) नावे ही रोक दें। 
| (यः) जो (अस्पान अभिदासति) हमारा नाश करता दे (त॑ तमः गमय) उसको 
है| अन्धःकार में पहुंचा दे । 


>> कप नन+5 


क्र 
2८० बलप रू सकस्-+ बस सस्ससस्लकिस्त से त+क >>ल्‍अणनछऋंसमसमअ सं ज्ज्य्स्रर न्ज्श्क्िन्फ््् फ 


४7८: कद 


पदक पच<५-० 





चर खज्ल्स््छ 


४! * बच ++4०० पाक >> प्ः उप 


अ्टपास+ज 


४ | राजनीतिप्रकरण । 


; 
हि हु है लात सह पद आना आवक माल न्‍ व का तय आ रक्त पर 3 रू से रीतिसे शप 

|! : जी शजसंन्यके साथ चढाई करनेवाले हैं, तथा अन्य रीतिसे नाश 
|! वाले हैं, उन को पराजित करके नीचे दवाकर रखना चाहिये | कभी उ 
| उठने नहीं देना! चाहिये । 

|! ._ सपतनक्तर्यणों बृषाभिर्राष्ट्रो विषासहिः । 

| / “ “+- मेषां 2 श जि रे ५ 
४ यथाहमेषां वीराणोां विराजानि जनस्थ च ॥| आ, १२६ 
| यिथा) जिसेस कि (सपतल चज्यणः) शत्रओका नाश करके (चूपा) चल 
। होकर (वि सासहिः और सदा विजयी चनकर (अहं) में (अभिराष्ट्र: ) 
ह !] की सेवा करता हुआ (वौराणां) वौरोंके तथा (जनस्य) लोगों के वीचमें 
/ राजानि) विराजूं , ऐसा यत्न में करता हूं । 2 ु 

शन्नका पराभव करना, चलवान होना और विजयी बनना, ये तीन 

| राष्ट्रलेवाके लिये आवश्यक हैं। इस प्रश्भार के राष्ट्रसेवक नेता लोग र 
५ 


ध्टस<-०च्हाप<र> चलाया 


८-० ८ प८5-० 


। और लेोगें। में शोभायमान होते हदें । 


|; 
4 


$ ...राष्ट्रके लिये ही बढना। 





.।'.. अभीवर्तेन मणिना येनेन्द्रों अभिवाृधे।.. 
| तेनास्मान्त्ह्मएस्पतेडमि राष्द्राय: वर्धय ॥| अ, १२६। 
है. , दे (बह्मणस्पते) शानपते ! (येन) जिस (अभीवर्तेन मणिना) बिज्यी म 
है से (इन्द्र) शत्ुुनाशक वीर (अभिवाबरधे) चढा था, (तेन) उससे (अस्मान) 
' सवस्त (राष्ट्राय) राष्ट्रके लिये (अभिवर्धय) तू बढा.) . ् 
॥। मरि शब्द रलबाचक है। ज्ञानोके पास ज्ञानरल, चीरके पास औौंयर 
|| | चैश्यके-प/से घनेक रल, तथा शुद्रोकि पास कारोगरीके सरल होते हैं।ये ही भ 
(| ५ इस मणिल उस उंस घरणका पुरुष राष्ट्रेक लिये योग्य 'होता है । ज्ञानी 
५ कतेव्य है, कि'चद्द अपने जानकी योजनांसे प्रत्येक चरणके पुरुषकी यथा यो 
|| ,तअषरसे-सुशोभित करके उसको राष्ट्रका सेवा के योग्य चनाए 
* अयक चर्यका हरफ्क पुरुष अपने योग्य रलों से खुशोमित होकर राष्ट्र 
| जैवाके लिये सिद्ध दोजाय ।- पक ॥ 
अिज राय 
! -.. गमभवृत्थ सपत्नानभि या नो अरांतवः।.. 
( ० हल कह नि ह हित तु 3 
। ९ अभि इंतन्यंत तिछ्ठामिं यो नो दुरस्पतिं- ॥ अ. १२६।२॥ 
| दे बीर! (सपलान) प्रतिपीक्षयोंकी तथा (या नः) दमोरे जो ( अ्रातय-)श 


है! 


लि ढ ० 2 ि श् बालेय 
४५ है, उनको (अंभिन्वत्य। जीत कर, (पृतन्यन्तं) सेनाके साथ चढ़ाई करने 
हे धल+सस्जस्सूस्स्पस्कस्प स्कसू सकसप_ गज ल््कन्किकिन्क किस के म्ज् पक ऊ्ज्ड्रमस 
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शेश्द चेदासत । 


'बलज जन जी जान | जज ऑन निजी ली जब ० * 2 ज नी जी ली जी ज+ +ज > कील अजीज जज ॒+ ८५ * ह+ढनत+ | | 


|| तथा जो हम सबकी (दुरस्यति) चुरा व्यवहार करता हँ/ उसको (अभितिष्ठ) | 
दबाकर रख॥ ४! 
॥। चीर पुरुषोकी उचित हे, कि थे प्रतिपाक्तिय/ शत्रआ, सेनास आक्रमण | 
फरनेवाला तथा अल्भदार .पुरु्षोका चीरताके साथ प्रौतयध करें और उनको | 
| बुरे व्यवद्धार न करने दें | 8 ४ 


अमीवर्तो अभिभवः सपत्नक्षयणों मणिः। । 

38.28 2 

५... राष्ट्राय मरा बध्यतां सप्नेभ्यः पराखवें ॥ अ. १२६।७॥ [/ 
ल्‍ (अंभीवर्तः) शत्नको जीतनेवाला, (अभिमचः) शत्रकों हरानवाला/सपल- 


त्यणुः) प्रतिपक्तियोंका नाश करनेचाला, यह (माण:) रले है, उसको (महा) मुझ | 

|! पर (राष्ट्राय) राष्ट्रके लिये तथा (सपलेभ्य> चरियोक्रा (पराभुतरे) पराभव ५ 

! करनेके लिये (वध्यतां) बाधा जाय । पी 

प्रत्येक घर्णके जे पूर्वोक्त रत्न हैं, उनके करण उस उस प्रकारके शत्र | 

(| सष्ट होते हैं, और पराभूत होकर दूर भाग जाति दें । इस लिये ये रत्न दर एक |! 

चणको घारण करके अपने राष्ट्रकी सेवा करनेके लिये सिद्ध होना चाहिये। ४ 
प्राह्मण शानरलसे, क्षत्रिय वीररलसे, वेश्य धनरलसे, अर झद्र कलारलसे, 


शेोभाचंत होकर अपने राष्ट्रक्ली सवा करे ॥ ॥! 
! उदसौ रूर्यों अगंदुदिदं मांस चर्च: | | 
| ॥/ ' यधाई शत्रुहों॥सान्धसपत्नः संपत्नहा ॥. अ, १२६।श॥ / 


(असी सूर्थः) यद्द सूर्य (उत््‌ अगात्‌) उदय हुआ। है, वैसे ही (इद मामके | 
चच» यहे मरा चचन (उत्‌ ) उदयको धाप्त हो । (यथा 'अहई) जिलसे में (शत्न-ह) | 
शत्रका मारनबाला, खये (अ सपत्नः) शप्रद्दित और (सपलहा) विपतक्तियोंका ' 

४ 


५ 

|! नाश करनेवाला, (असानि) दोऊं। ;।( 

! से उदय द्वोता है, उस प्रकार में भी उदयको प्राप्त द्ोता ह.। अपने ४ 

] संपूर्ण बिरोधी शन्नओंको पूर्णतासे पराजित करनेसेद्दी अपना श्रभ्युदय दोदा | 
| 


हैं। अ्रभ्युद्य प्राप्त करनेकी यद्दी रीति हैं | 





- राजाके लिये उपदेश । 








] ._. आ त्वां गन्‌ राष्ट्र सह व्चसोर्दिद्वि भाडः विशां 
ह .. पतिरेकरांद त्व॑ विरांज | स्वोस्ता राजन:प्रदिशों... 
|! हयन्तूपस्ों नम॒स्थों भचेह ॥ . आअआ,शशशा। | 9 
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३ है राजनीतिप्रकरण | शे१७ !' 








। है राजन ! (यप्टू) यह रशा्टर्‌ (त्वा आगन) तुकको प्राप्त हुआ है 
| (व्चेसा सह) तेजके साथ (उद्दि) डदय हो । (आड़ विशांपतिः) पूजित होकर 
-४| प्रजाका पालन करनेचाला (एक अ“छ्रे) एक राजा वनकर तू (विराज) विरा- ॥। 
! जमान हो! (सवा: प्रदिश:) सब पदिशाओंम रदनेव[ली प्रजाएँ (स्वाउ5दयन्त॒ु) | 

तुझे पुकारे | (इद) यहां (नमस्यः) वेद्नीय ओर (उपसद्यः) सबको भ्राप्त होने: 
॥ ॥ वाला तू (भव) हो । 

चुने हुए नवीन राजाके लिये यद्द उपदेश दै (१) दे राजन ! तुमे राष्ट्रने 

पसंद- किया है, (२) तेजस्वी चनकर व्यवद्दार, कर, (३) प्रजाका, पालन कर, , 
| (४) सब घरजाओका प्रिय बन, और (४) सब प्रजाओंको प्राप्त हो। अर्थांत्‌ 
ऐसे स्थानपर न रहो कि, जहां काई तुम्हें देख भी न सके । 


त्वां विशों चृणतां राज्यांय त्वासिमाः प्रदिशः पश्चे 
देवी; । वष्मन्‌ राष्द्रस्स ककुदिं श्रयस्व ततो न 
उ्नो वि. सजा चसनि॥ अ. ३॥४२॥ 


! 
! 
है राजन ! (राज्याय) राज्यके लिये (विशः) प्रजाएं तथा (इमाः पंच ।क्‍ 
प्रदिश: देवी:) ये पांच दिशाओंम॑ रहनेयाली प्रजाएं (त्वां चइुणतां) तुभकोंदी | 
स्वीकार करें । (राष्ट्रस्य) राष्ट्रके (वष्मेन्‌ ककदि) ऐश्वर्थयुक्त अच्छे स्थानपर 
(श्रयसव) आश्रय ले। (ततः) पश्चात्‌ (उम्र) शंरःवीर: बनकर (व्खानि) घत्तोका ; 
| (नः विभज) हमारे लिये विभाग कर | : ' 
हे राजन | (१) सब प्रजाजन 07258 लिये स्वीकार करें। यदि ! 
उनकी संमति न हुई तो तुमसे राज्य' छीने जायगा । इसलिये तू ऐसा राज्य | 
कर कि सब ध्रज्ञाजन संतुष्ट रहें ओर- क्लेशयुक्क न ही (२) सब राष्ट्रेके शिरो- 
भाषमें देदकर सर्वेत्न धन विभाग उत्तम रशतिसे कर, जिससे धनकी-विपम ॥ 
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४ 
| स्थिति होकर किसीको कोई क्लेश न हो सके । । ! 
गा अच्छे त्वा यन्‍्तु हृविदः सजाता आशेदतो अजिर 
॥ - सं चराते । जायाः पत्राः सुमन॑ंसो भवंतु बहु बलि | 
| ... प्रति पश्यासा उद्म: ॥ अ, शा श। | 
५ 


(स जाता:) सजातीय लोग, (हवचिनः) हचन करते हुए (त्वा) तेरे पास !क्‍ 

(अच्छु यन्तु) संमुख होकऋर मिले (अजिरः) चपल (अपिः दुतः) अग्निके समाच 

! तेजस्वी दूत (सचरात) सचार करे। (जायाः पुत्रा). खियां ओर उनकी संतान 
(सुमनसः भवन्‍्तु) उत्तम मनवाले वने। ऐसा होनेके पश्चात्‌ (उम्र) तू श्र ॥ 


दीकर चहुत (वर्लि) कर-भंट (पति पश्यासे) देखेगा । ४ 
| (१) त्तेरे राज्यमें यक्षयाग ऋरनेवाले बहुत हो । (२) देशदेशांतरमें चतुर । 
;१ 

|; दुद भेजे जाएं, (३) तेरे राज्यमें ख्रियोंक्रा सदाचार रहे और संतान ग़रणसंपन्ष ० 
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| होँ। (७) यदि तेरी राज्यव्यवस्था इस प्रकारका द्वामा ता तुककी बहुत 
| जैट मिलेगी। नहीं तो नहीं मिलेगी। 


मंयि ज्ञत्र पंणमणे में घारयताद्रुयिस्‌ । 


अहं राष्ट्स्थांमीवर्ग निजो भूयासछत्तमः ॥ अ, शशरा 


(परशु-मण) पालन करनेम मन रखनेचाल | तू (मयि) मुझे (क्षत्र) 
क्ात्न बल ओर (राय) धन ( चारयतातव्‌) स्थापित कर ! (अछठ) में राष्ट्रक 
(अभिवर्ग) द्वितकर्ताओंम (उत्तमः निज ) उत्तम निज बनकर (भूयास) रहया। 

(१) राजाके अंदर ज्ञात्र वल ओर धन दाना चाहिये तथा उसका मन 
] सदैच प्रजापालनमें तत्पर रहना चाहिये । (०) राजा तथा राजपुरुप राप्ट्रके निज 
! अर्थात्‌ स्वक्रीयसे. बनकर रहें अथांत्‌ ऊपरी न रह ! 


थे धीवांनों रथकाराः कमारा ये मंनीषिणः । 


(|. उपस्तीन पंर्ण मं त्व॑ं सर्वान्‌ क़ण्वभितों जनांन्‌॥ अ.रे।१३॥ 


(ये धी-वानः) जो- बुद्धिमान है (रथकारा:) गाडी वनानेचाले अरि 
(कर्मारा)) शिल्पी अथवा लुद्दार आदि दें तथा जो (मनीपिणः) मननशॉल 

( विद्वान हैं । हे (चर) पालक ) तू उन (सर्वान्‌ जानान) सब जनोंको (महा | 
अभितः उपस्तीन) मेरे चारों ओर (छूणु) कर | 
राजाको उचित हैं कि वह अपने पास हानी, विचारी, सचनशील, ४ 

बुद्धिमार, , विद्वान, , तत्वशानी (कारीगर, तखांण, लुद्दार आदि सब प्रकारके 

| लोग रखे और उनको उत्तेजना देकर कारीगरोको वढावे। 


|! थे राजानो राजकृत॑+ सूता ग्रामस्य॑श्व ये । 


| .. उप॑स्तीन पंर्ण मध्य त्व॑ं सर्वीन कृष्वमितो जनांत्र॥ अ.३।श७॥ 
१/ 


(ये रंजानः) जो सरदार और जो. (राजकूतः) राजाओंकों वनानेवाले | 
| राजाके चुनावमें मत देनेवाल सज्जन द तथा (सता)) गाथाआंको खुनानवाले 
तथा. (आमण्यः) झामके नेता लोग हैं, है (पणे) पालक | (सर्वान्‌ ““) तू उन ।/ 
| सबको भरे पास कर। । 
राजाकी उचित हे कि वह सब सरदारोको, तथा राजाके छुनावम मत | 
देनेचाले जो सज़न हैं उनको, कथा करनेवाले ऐतिहासिकों और भ्रामके नेता 


! 
महाजनोंकों अपन अनुकूल करके अपने सांथ अपने सहायक वनाकर रखे | | 
। १ 


डे राजा की महत्ता । 
है. राजा राष्टानां पेशों नदीनामलत्तमस्मै क्ष्न विश्वायु ॥ 
| ऋ, ७३४/११॥ 
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(जाकर: कान“ खहगतनपी_.ज कट- वहज ्स्ट 
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! 
[| 
| 
हु 
४ 


ई। 


ठ 


! 
पु 


|] |! चात्रतेज होवे । 
| 


| 
॥।॒ 


! ॥) | राजनीतिप्रकरण । ३१६ 





! (राजा) राजा (नवीनां राष्ट्रानां) गमनशील राणष्ट्रोको ( पेशः) रूप है। ! 
॥ इसलिये (असम) इसके पास (विश्वायु) सव भ्रकारका (अज्॒त्त क्ष्र) उत्तम 


(करत + 


* शाजाही राष्ट्रोकी उन्नति करनेके कारण राष्ट्रॉंकोी रूप देनेवाला हैं। 
(| इसलिये उसके पास उत्तम च्ात्रतेज होना चाहिये । अन्यथा वह सब राज्यका 


४ 


सरद्ेण न कर सकेगा । 


! .. समिति की रचना । 
४. भ्रवोज्च्युंतः प्र रूणीहि शर्र॑ड्छुत्ूयतो5रधरान्पा- 
दयस्व | सर्वा दिशः संसंनसः सभीचीधयाय ते 


ध्ज््ज््ख््श्््र््ञ् स्ह्द् धर 


! | . समितिः कल्पतामिह ॥ अ., ९।|प्दाश। | 


है राजन! (घवः) दठ ओर (अ-च्युतः) पदच्युत न होता हुआ ( शत्रन 
प्रसणीहि) शत्रओका नाश कर। ओर (शत्रयतः) शत्रंके समान आचरण कर- 
॥| नेवालोको (अधरांन) नौचे (पादयस्व) गिरादे । (स्वोः दिशः) सब दिशाश्रमे 
(| रहनेवाले लोग (सं मनसः) उत्तम सनवाले और (सभीची:) मिल जुलकर ! 
॥ रहनेवाले हो और (इद) इस राष्टूम ( ते धवाय ) तेरी स्थिरताके लिये ४ 
| (समितिः कल्पतां) सभा समर्थ होवे । 
राजा अपनी उत्तम शासनप्रयालीस खुदढ होकर राज्य करे | सब शत्र- 
॥ भोका पूरा पूरा नाश . करें, तथा जो शत्षके समान आचरण ,करनेवाले हो 
(8 उनको दवाकर रखे । सब लोगोंकी संघशक्कि बनाकर राष्ट्रमं अपूबे सामथ्ये 
उत्पन्न करे और समिति द्वारा राज्यशासन कराके, लोकसामेतिकी अ्रजुमतिसे || 
| स्वये सुदढ द्ोकर उत्तम राज्यशासन करे ! 


दी राज सभा। 


बल्यपए< अलमथ८८०, 


' , सभा च॑ मा समिति्रावतां प्रजापतदुहिितरों है, 
के :संविदाने । येनां संगच्छा उप मास शिक्षाचारू., 
(४ वदानि पितरः संगंतेषु ॥ १॥ अ. ७१२॥ 
| | (प्रजा-पसेः) भ्रज़ारक्षक राजाकी (दुद्दितरोी) पुत्रीचतः पालन योग्य 
! 


(सभा) लोक-सभा और (समितिः) सप्दूपारिषद्‌ हैं, ये दोनों (मा अवतां) मेरी 

| रक्षा करें| ये दोनों (संविदाने) मेल कंसनेवाली हैं । (येन) जिस समासदके साथ 

! (संगच्छे) में मिलू , (व मा उपशक्षात्‌ ) वद मुझे शान दे। दे (पितर:) पाद्न 
(करनेवाले सभासदो ! (संगंतदु) समाओंमे (चारु वदानि) में ठीक बोल ॥ 


'प्छ्दर्-ज्ल्स्स्चस्यप्न्डिपब्मा ता जम + भावना शीत फल चिाेा््च्फ्यय्प्च्च ८ स्यबा-८८६०० ०... 
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ध््ाप 
डिंप्लाब्सस्धूस्कस्ा 
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चेदास्इत-। ' 








नस (१) समात्य्रामके लेगोंकी सभा है, (२) समिति-राष्ट्रेक प्ंतिनिध्ियोंकी । । 
परिषद्‌ है। (३) ये दोनों सभाएं प्रजाकी पालन करनेचाले राजाकी दुद्धिताएं हैं। |! ' 
|/ 
| 





पिता डुद्धिता अर्थात्‌ पुत्नीका पालक होता है, परन्तु पुत्नीपर अधिकार पति |! । 
का दोगा, पिताका नहीं । ठीक .इस प्रकांर राजा लोग-सभाओका पालक है ॥ । 
रु । परंतु लेकसभा राजाके अधिकारसे वाहार है अथात्‌ राज्यशासन का छुघार |. 
|| आ।दि करने में लोकसभा पूरी स्वतन्त्र है। (४) इन दोनों सभाओं में प्रजाकी | 
ह ५! सम्मीतर्याकी मेल होता है, इस लिये इन खभाओंके समासदोले मिलकर प्रजा 
* ४ के मतका ज्ञान राज़ा प्राप्त करे । (४) लॉोकसभाके समासद्‌ भी राजाको अपनी 
| निःपत्तणात सम्मति देते रहें। (६) वास्तथिक राज्यके शासक और पालक 
' लेकसभाके सभाखद ही है। (७) राजा ओर लोक-सभाके समासदोका सदा 
/ परस्पर प्रेमपूर्वंक सापण होवे ओर कभी विटेपक्ते शब्द न उच्चारे जाएं । 


॥| विद्य तें समे नाम नरिष्ठा नाम वा असि । 


॥। ... सेते के.च॑ सभासदस्ते से ससतु सवाचसः॥ अ. ७१राश॥ 


. .. हे (स ) सभा । तेरा नाम (विज्) जानते हैँ। तेरा नाम (न-रिष्टा) अधवि- 
नाशक है। (ये के च) जो कोई (ते समासदः) तेरे समासद हैं (ते) थे (में) भेरे 
साथ .(सवाचसः सन्‍्तु) सत्यवचन बोलने वाल होयवें । 

लोकसभाका नाम (न-रिप्टठो) किसीका नाश न करनेवाली, खर्य नष्ट न 
होनेचाली अथवा (नर-इष्टा) लोगंके लिये इप्ट करनेवाली है। जिस राज्य में | 
॥! लेोकसंभा दोती है ओर लोक-सभा द्वारा जहां का राज्यशासन चलाया ज्ञाता ' 
|] है,वंहां राजाको और लोगोंकों अर्थात्‌ किसीकोमी कोई कष्ट नहीं दोता। परंतु ६ 
2 लीकसभा से अधिक लाभ धाप्त होनेके लिये सब सभाखद सत्यभाषण करने ! 
है वाले होने चाहिय। तभी संत्यमापी सभासदोकी सभासे राष्दरका सच्चा 
|! 
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४/ कल्याण हो सकता है । ॥! 
! एपामह समासीनानां बच विज्ञानसा देदे । | 
2 पा 0 ४ 

ह! अस्थाः सर्वस्थाः संसदो सामिन्द्र भमगिन ऋएु॥ | 

॥ की जी क 

ई$ आ, ७१२३ ॥ 
है (एर्पा समासनिनां) इन बैठे हुए समासदों का (चर्चः विज्ञान) तेज और 
४ शिन (आददे) में लता हे। ( अस्याः सर्वस्थाः ) इस सब (स सदः) सभाका, दें 
५ इन्द्र) प्रभो ! (मां भगिने ऋण) मुझे भागी कर । 

. राजाकों तथा सभापत्तिकों उचित है, कि चद्द संपू्ठ सभाके सब सद्र्स्पा 

७ शा मत्त क्या है, यदद निःपत्तपातसे जानकए उसका उपयोग करें। अपने आप 

का सभाका सासी अर्थात्‌ अश बनाकर रह और समाके झानंस शानी और 

॥ पके तेज़ सर सेजली चनकर कार्य करे ॥ 


2 च 


2९ 





शा 
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राजनीतिप्रकरण । इैर१ ४ 

मय अं 2 2 मर कम या |! 
सभासद । ४ 

यद्राजानों विभज॑न्त इष्टापतेस्प॑ पषोड्डशं | 


: ओर बह (शितिपात्‌) हानिस (प्रमुश्षति) मुक्तककर दता है ओर (खथघा) अपना | 


' से (न उपद्स्याति) नाश नहीं कश्ता । परन्त (आक्रति-प्र) सेऋल्‍पोंको पूरे 





घमस्पासी संभासर्दः । अविस्तस्मात्प झुंचति 
दत्तः शिंतिपात्‌ स्वधा ॥ १॥ अ, ३।२६॥ 
(यमस्य) नियम पालन करनेवाले राजाके (अमी सभासदः राजानः) ये 


समासद राज़ (इश्टा-पृतस्य पोडश) अज्नादि भोगवा सालहयां भाग (वि भजन्ते) । 
विभक्त करते हँ। यह सोलहवां भाग (दत्त) दिया हुवा (अधिः) रक्षक होता है 


जप पन्म्क्के>> उप 


।! 
घारण करता है। ॥ 


राजसभाके समासदद्दी सचसुच राजे हैं। ये प्रजास लाभका-घधनधघन्य ! स्‍ 
आदि उत्पन्नस-सोलहवां भाग राजाके लिये अलग करते हैं। लोग यही कर 
राजाका देते हैं। यह दिया हुआ करही प्रजाका सेरक्षण करता है, अथांत्‌ यद्द ह 


, कर लेकर राजा सब प्रज्ञाकी रक्षा करता है ओर राष्ट्रम धारणाशाक्ते वढाता ६ 


है| उत्पन्नका १६ या हिस्साही कर रूपस राजाको दना आआहय । 
सवोन कार्मान्‌ पूरयत्याभन्धमयन्भमन्‌ । 


आक्ूतिप्रोड्विदत्तर शितिपान्नोप॑ दस्घति ॥ २॥ अ, १३२६॥ 


है 2 


| 
पूर्वाक्ककर (दत्त) दिया हुआ (अबिः) रक्तक वनकर (शितिपात्‌ ) हानि 
ही 


करता हुआ (सबान्‌ कामान्‌) सब कामनाओझंको (आमभवन, प्रभवन, भवन) 


। बिजयों, पभावी ओर द्रद्धियुक्त होकर (पूर्यात) पूण करता हैं। 


, अज्ञाको नाशसे बचाता है । 


सत्य पालक राजा । । 
ता हि. अछेवचसा राजाना दीघेश्रत्तमा । ४ 


ता सत्पती ऋताबृर्ध ऋतावॉना जनेजने |. ऋ, ५६शश॥। ४ 

+ (ता) चे (राजाना) राजा लोग (श्रेष्ठर्चेला) उत्तम तेजखी, (दीवे श्रुसमा) | ४ 
अ्यन्त ज्ञानी, (सतपती) उत्तम पालन करनेवाले, (ऋताब्धा) खत्य और 
सरलता साथ वर्दनवाले (जने जने) प्रत्यक् संघ (ऋताचाना) खत्यके र्तफ हैं । | 
राजा लागोफेा इन गुणासे युक्त होना चाहिये । 


' 
! 
४ 
शजाका सालहवां भाग कर रूपस दनेपर बह भधभावशाला वनकर सब || 
| 
पँ 
| 
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भर छकेदाइव। 09४! 
कि ह £ | 
| स्वराज्य । | | 
५ >+>7+नकि987- ॥ (!' 
! यदूजः प्रथर्म संबश्ूव स हु तत्‌ स्व॒राज्यमियाय। * ॥ 
॥ यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति भूतस्र ॥ अ. १०७३१॥ ! 
!! (अजश) हलचल करनेवाला (प्रथम) सबसे प्रथम (यत्‌) जब (से व्भूच) / 


मिल्लजुल कर प्रकट होता है (तत्‌) तब (सः ६) वही (स्व राज्य) स्वराज्यको | 
!! (इयाय) प्राप्त करता है, (यस्माव) जिस खराज्यख (अन्यद) दूसरा कोई (पर) हि 
॥ भ्रष्ठ (भूत न.अस्ति) हुआ नहीं है ॥!'6 
| चेदका यह मन्त्र खराज्यकी महिमा वता रहा है। इस मनन्‍्त्रका दरणएक ह। ह 
|| कथन विचार करने योग्य हे | यहां 'अज' शब्द इलचल करनेवाला, नेता, !र्ट 
20 रूचालक, चलानेवाला, आदि भाव बताता है। “अज़” घाठुसे यद्द शब्द वनता 
(| है, इस आज घातुका अथ जाना, चलना, द्विलना, हलचल करना, आदि ह। | 
| अर्थात्‌ जो अग्नरमाग में ज्ञाता है, जो चलाता है, जो आगे बढनेके लिये हल* (९ 
॥/ चल करता है, जो अन्योंका नेता होकर उनको आगे बढाता है, वह अज । 
4 कहलाता है !४ 
पे. इस मन्ञ्र्म कद्दे “खराज्य” का अधिक अर्थ निज्लालिखिव मन्त्र से खुल ६ 
| सकता है । 


आ यद्‌ वोमीयचक्षसा मित्र वर्य चे सूरयः । 
व्याचिंट्टे बहपाय्ये सतेमहि स्वराज्ये॥.. ऋ, शक६॥६॥ || 


(मित्र) हे मित्रता रखनेवालों न्‍अथात्‌ जिनके अन्दर विरोध नहीं ऐसे । 
सजने! (ईय चच्तसों) जिनकी दृष्टि विशाल हुई है ऐसे सज्जनो ! तुम खब तथा ४ 
। (वये) हम सब (खुरय० विद्वान, मिलकर (व्यक्तिष्ट) विस्तृत तथा (दहुपाय्ये) / 

अनेकॉकी सहायताले जिसका पालन होता है, ऐसे (खराज्य) खराज्यमें (आ- ५ 
(| पतेमादि) खराज्य व्यत्स्थाको ठीक चलानेका उत्तम प्रकारसे यत् करें । | 
४ खराज्यके लिये (१) मित्र दष्टिचाले लोग, (२) बिस्दत दणश्फि लोग और ४ 
५ (३) शानी लोग, ये तान धकार के लोग योग्य होते है । अर्थात्‌ (१) आपस में 


!] मगडनेयाले, (२) सेकुचित दॉण्टिवांल, ओर (३) अश्नानीलोग स्वराज्य चलननेमें । 





धप<++ धाए८ 
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४ समथ नही दे! सकते । ११] 
्‌ इत्था हि सोम इन्मदें ब्रह्मा चकार वर्धनम। |! 
४. शर्विष्ठ बज़िन्नोजसा एथिब्या लिःर्शशा अहि- ४ 
। | मर्चननन स्वराज्य॑म्‌ ।! ऋ., १८०१॥ (/ 


4 
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|] ह राजनीतिप्रकरण । .. इश् ' 
है दे (शविष्ट विन) वलवान्‌ शख्रधारी । (इत्था) इस प्रकार (मदे सोमे /$ 
| हि) आनन्दकारक शान्तिवयेक सोमके विपयम ही (धह्ा) झानी (इत) नि | 
सन्देद (वधन चकार) संवधन करता है। तू (ओजसा) शाफ्रेफे साथ (प्ृथिव्या 
! अहि) भूमिके शत्रक्तो (निःशश) दंड दे । और (सखराज्यं) खराज्यका (अनु ह 
/ अचेन्‌) योग्य पूजा करनवाला वन । ! 
| घानी खुविचारोंका संवर्धन करे, शख्रधर अथवा वलवान शघओंका 
] प्रतिकार करे, आर सव मलकर स्वराज्यशासनका मदत्व फेलावे यद्द उक्ल ! 
/] मेत्रका तात्पर्य हे। !' 
! लोक सभा की स्थापना । ! 
। विराड्‌ वा इृदमग्न आसीत्‌ | 
४. तस्‍्यां जातायाः सर्वेभविभेद्यिमेवेद म॑बिष्यतीतिं ॥१॥ |] 
! सोर्दक्तामत्‌ सा गाईपत्ये न्‍्यक्रामत्‌ ॥ २॥ /] 
रु हि गृहमेघी ग्र्क + 
४. गुहमेघी गृहपतिभंबति य एवं चेद ॥ ३॥ ! 
! सोदक्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रासत्‌ ॥ ८ ॥ ..! 
|! यन्त्य॑स्थ सभां सभ्यों भचाति य एवं चेढद ॥ ६ ॥ | | 
। ४ सोर्दक्कामत्‌ सा समिंतौ न्‍्यैक्रामत्‌॥ १० ॥ हु 
। यन्त्यैस्थ समिति सामित्यो भवति य एवं चेदे ॥ ११॥ | 
सोरद॑क्रामत्‌ सामंत्रणे न्‍्थेक्रामत्‌ ॥ १२॥ । 
| यन्त्यस्थामंत्रणमामंत्रणीयों सवति य एवं वेद ॥ १३॥ | 
| !] अ. ८१०(१)॥ 
४५ 


है 
| विभेत्‌) भयभीत हो गये ओर ख्याल करने लग कि क्या (इयं-ति) यही अवस्था 
: ॥ दमेशा रहेगी। 

|| 


$ ४! | गया। अथात्‌ स्वामी की कल्पना घथम ऊऋुटम्बमें उत्पन्न हो गई ॥ २-३ ॥ 


| ब्थ | 
| (१) (अग्रे) राश्कि परारम्भमे केवल एक (विन्राडू ) अर्थात्‌ राजास विहीन 
पमजाशक्षि'ही केवल थी ! इस राज विहद्दीन अबस्था को देखकर (सब) सब अ- 


सदपससपस्क८- चषल्‍-+च्स्य 
५ 


२--( सा ) बह प्रजाशाक्के ( उद्क्ामत्‌ ) उत्कांत हो गई ओर ( गाई 
पत्ये ) ग्रहपति में पारिणत हो गई । अर्थात्‌ जो अलग अलग मलुष्य थे उनके 
व्यवस्थित कुठुम्व चन गये, और (शहमेथी) कुछुम्ब चननेसे झृहपति भी चन 


न, च्दूम्बघर+ 8 
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श्श्ष्ट बेदास्त । $ । ' 


॥) ३-यद (वि-राज् ) प्रजाशक्ति (उदक्रामत्‌) उत्कांत दो गई और | : 
| 





(समभायां) सभामे (न्यक्रामत्‌) परिणत दो गई। (य”“ति) जो यद्ध जानता है बह ॥:: 
सभ्य अर्थांत्‌ सभाके योग्य बनता है ॥ ८-६॥ ' 
४-चह (वि-राज़ ) प्रजाशकित उत्करान्त होने लगी और (समिता) ॥:: 
समिति (न्यक्रामत्‌) परिणत हो गई। जो यद्द जानता हैँ वह सामितिके न्‍ ; 
योग्य चनता है ॥ १०-११ ॥ " 
अथांत्‌ अनेक ग्रामोंके समूहोंकी खुव्यचस्थाके लिये आम-सलमभाओंके । 
प्रतिनिधियोंसे समितियां वर्नी । ; 
ई-चह अजाशकिति उत्कमणकों ध्राप्त हुई और (आमंत्रणे) आमंत्रण / 
परिणत हो गई । जो यद्द जानता है वह इस आमंत्रण परिपद्के लिये योग्य !!' 
बनता हें ॥ १२॥ १३ ॥ |) 
आमकी लोकसभाका नाम “सभा” है। प्रांतकी प्रांतिक लोकसभाका ॥] है 
नाम “समिति” है। ओर जो मंत्रिमंडल राष्ट्रका नियमन करता हैं. उसका 3 हे 
नाम “आमंत्रण” होता दे | ये तीन सभायें राष्ट्रकी स्वराज्यपद्धतिकी शासक (£ 
सभाएं हैं। इनके शासनसे वहुपाय्यका शासन चलाया जाता हें । !' 
सॉं5रज्यत ततों राज़न्योंउजायत .| आ, १४८।१॥ ' 
(स+) चह (अरज्यत) प्रेम करने लगा, रखन करने लगा, (त्ततः) इसलिये 
(राजन्य:) राजा (श्रजायत) वन गया। 
जो लोगोंका रंजन, जनताके ऊपर प्रेम करता हैं वह.राजा होता है ! । 
| 
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स विशः सबन्धूनन्नमन्नाग्मम्युदतिछत्‌ ॥ २ ॥ 
विशां च वे स सबन्धूनां चान्नस्य चान्नाग्स्थ च 
प्रियं घाम भवति य एवं चेद । अ, १शप्यश। ४ 


घ्- 


सूब्स्ंसःखज्व्ूूस्जगसंड्स 


वह (सबन्धून विशः) बन्धुजनों सहित प्रजाओ्रकति श्रति अन्न (अश्रन्नार्थ) 
खाद्यपेयादिका ( ञझमि उद्तिष्टत ) प्रवन्ध करता रहा | इसलिये वांधवों सहित | 
सब प्रजाओंके अन्न तथा खाद्यपपेयादिका वद्द प्रिय स्थान बना ! जो यद्द जानता 
हैं चह भी वसा होता दे । ॥!] 


कक ४६८८६-+६८६२८८६+५७६:८००५६२८८६+धद२०८-००६०३:२६० 








|! पर जा राजा प्रजाश्रांक अनज्नादका प्रवथ उत्तम रखता है, उसक लय गे ॥( 
५४ संपूर्ण उपभोग प्राप्त होते हैं | ) 
| | स विशोष्य व्यचलत ॥ १॥ । ; | 
| त॑ सभा च समितिश्च सेना च सुर्रा चानवर्य॑लन ॥शा ॥! 
सभायाश्च थे स समितिर्च सेनथारच सुरायाश्व | ॥!] 
| भिय॑ धास संवत्ति थ एवं चेढ | .. अ. शैशहधाशा। ४ 


कछ 
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रासनीतिमकरण। ' इशछ | 





(0१:24० >>] 
कट 





बह (विश:ः) प्रजाओंके (अजु) अनुकूल (व्यचलत्‌) आचरण करता ॥!' 
है रहा। उसके लिये (सभा) आ्रामसभा (सामितिः) राष्ट्र-सभा, सेना और (खरा) 
; | घनकोश (अनुव्यचलन) अचुकूल हो चले। ( यः एवं चेद समाया”“भचति ) ! 
) इस प्रकार जो जानता है बह प्रामसभा, राप्ट्रपरिरज़दू, सेना और धनकोशका ' 
६ प्रिय स्थान होता है। ह 
४] जो राजा प्रजामतके अज्ञुकूल राज्यशासन करता है, उसीको लोकसभा, | 
|! राष्टरिय महासामिति, सना और खजाना प्रत्त होते हैं, क्योंकि इस पर लोक- ! 
] सभाका अधिकार होता है । 


| 
! राजगद्मपर बेठनेके समय राजाको उपदेश । 





/ 


| आ त्वहिषमन्तरेंघि धवस्तिष्ठाविचाचलिः । | 
। 0. 223 2 

विशस्त्वा सो वाब्छुत सा त्वद्राष्ट्रमघिं ग्रशत्‌। %ऋ,१०१७३१॥ ॥ 
(| (त्वा आहार्प) तुझे में लाया हूं, (अन्तः एथि) अद्र आ। (घवः तिष्ठ) | 


[९ स्थिर रद (अविचाचलि:) चंचल न रह । (त्वा सर्वा: विशः) तुझे सब पजा 
। जन (चाब्छन्तु) चाहते रहें ओर (त्वतच्‌) तुझसे राष्ट्र (मा अधिअ्रशत्‌) न गिरे। ! 
पुरोद्चित कहता है कि हे राजा | तू छुना गया है, राजगद्दीपर आ, ४$ 

स्थिर और दृढ होकर कार्य कर, सब घरज(ओकी अलुकूलता प्राप्त कर और 
|| प्रजाओंकी सुसमतिले स्थिर हो और ऐसा कोई कार्य न कर, जिससे तेरे 
५ कारण तेरा राज्य ही भ्रष्ट हो, अथवा तेरे आधीन राज्य न रहें । 


] इहेबेघि साप उयोछाः पत इवाविचाचलिः । 


॥ इन्द्र इचेह धभ्रवास्तछेद् राष्द्छु घारय ॥. ऋ, १०। शज्शश। ॥/ 


्प<+ 


बड 


ध्टट+ढ+ 














५ (इह एवं एथि) यहां आ, (मा अपच्योप्टा)) मत गिर जा। पबेतके समान ५; 

| (अ-विचाचलि:) स्थिर रह । (इन्द्रः इव) प्रभुके समान यहां (घवः) स्थिर हो |; 

| कर (राप्ट्र) राप्टुका (उ चारय) उत्तम रातिसे चारण कर । | 

॥ 

है साम्राज्य कालय याग्य राजा । $ 

* 5-८ श किन... ७ 

ऋतायांना नि घेंदतुः साम्राज्याय सुकतूं। ,. । 

घतत्रता चत्रियां चत्रमांशतु: ॥ ऋ, दारपाणा 
! (घृत-चता) नियम पालन करनेवाले (ह्नदायाना) सत्यके अनुसार चल- 


, है| नेवाले क्षत्रिय धथम (सत्र आशतु) ज्ञात्न तेज़ प्राप्त करते हैं और (खुकत) 


! ७ उश्षम कम करते हुए साम्राज्यके लिये (निषेदलु) यक्ष करते दे । 


5 स्म्ल्म्न्ल्स्््स््स्न्स्न्स्म्स्म्स्म्स्म्स्म्स्लस्णून्ज्लकऋम्फेलड मल स् सनम सकप्मजस्ड 


ह््ब्ाज चर 
स्घ्च्लस्द्द्छ 
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| ३२६ ; वेदासत । - 


जो राजा लोग नियमाझुसार चलेते हूँ, सत्यका पालन करते हैं, और 
! प्रशस्त कम फरते हैं, वेही साम्राज्यके लिये योग्य होते दें । 


। घमण्डी राजा । 


&9७-०७.....७....ह 
ज्ञानी के अपमान का घोर परिणाम । 
उच्मो राजा मन्यमसानो ब्राह्मएं यो जिधत्सति | 
परा तत्सिच्यते राष्ट्ू ब्राक्यणो यत्च जीयतें॥ अर, श१६ांद् 





॥->२०कजक 








म्ज्स्क् 





कक 


न्क्ड्छ्डक्स्सन्स 








धफबर> 





५ 


न्ल्प्ट "पक 





॥] (यः राजा) जो राजा (उद्रः मन्‍्यमानः) अपने आपको शक्तिशाली मानता 

| हुआ (पघाह्मर) ज्ञानीकों (जि अत्सति) नष्ट करना चाहता है। ( यत्ष ) जहां 
(ब्राह्मणः जीयते) शानी दवाया जाता है | (तत्‌ राष्ट्र) वह राष्ट्र (पराखिच्यते) | 

|; बहुत गिर जाता है। | 

५ जो राजा अपने आपको वडा शक्तिशाली समभकर शानीको दवात। है, 

/ उसका नाश होता है ओर वह राज्यभी गिरजाता है । इसालिये किसीभी राजा |! 
को उचित नहीं है, कि वद्द झ्ानी पुरुषोंको दवाए | हरणक राजा ज्ञानियोंको |! 
स्वतञ रखकर उनका सन्मान करे । 


| तद्गै राष्ट्रमा खवाति नावें भिन्नामिवोदकम्‌ । । | 


!' व्रह्माएं यत्न हिंसन्ति तद्राष्ट्र ईन्ति दुच्छुनां॥ अ. श१६।८॥ 
| (तद्‌ वै) व शानीको- द्वानेका दुष्टकर्म (रप्ट्/ं आस््रवाति) राष्ट्रका | 
| 


25222 


2० 


ल्ब्ज्त्च् 


५ 
नाश करता है। जिस प्रकार उदक (प्िन्नां नाव) द्वूठी नौकाको नष्ट कर देता | 


(यत्च) जहां (प्रह्मार्ण द्िसान्ति) शञानीको ,सताया जाता है ( तद्‌ राष्टूं) वद्द 
राष्ट्र (दुच्छुना हन्ति) डुर्गतिसे नष्ट होता है | 
शानीको जिस राज्यशासनमें सताया जाता है, उस राज्यशासनका नाश |४ 
होता है। इसालेये किसी राजाको ज्ञानीको सताना योग्य नहीं है । 


नवैच ता न॑वतयों या भूमिव्संधूलुत । |) 
/ प्रजां हिंसित्वा त्राह्णीमस भव्य परासवन्‌ ॥ अ. ५१६।११॥ 6 





(ता) वे (नद नवतयः) निनन्‍न्‍्यानवे (भूमिः) देश ्यघूचुत) द्विल गये हैं। 
| (प्राह्म्ीं प्रआँ) झ्ानी लोगोंको (हिखित्वा) सत्ताकर . (असंमव्य परा भयन) 
सभावनासे भी अधिक द्वारे गये हैँ । ५ 

सोर्म निन्‍यानवें देशोके राजाओका पराभव हुआ जिन्होंने शानियों को ॥/ 


खसताया। इसलिये कोई राजा श्ानीका न सताये ॥ 
श्ध््यस्न्स््ज्ज्स्णज््स्न्य्म्स्ल्स््स्ल्स्म्स््स्णम्लज्ड्स्म्किकमजक मललक मऊ लहमजडडसफिसस5ा « 


+८2+ बट 


हि 





* ज्वद्फ 
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|. ओडीश्व तेउेश सईश्व बले च वाक्यन्द्रिय च जीख «6 सर्हश्व घर्ले च वाक्चैन्द्रियं च श्रीश्र 
धमेश ॥ ७॥ ब्रह्म च चत्र च॑ राष्ट्र च विश॑शर 





हा 


' - . त्विषित् यशश्व वचश्र द्रविएं च ॥ ८ ॥ आयुध 
४७. रूप च नाम च कीर्तिय प्राणथांपानश्च॒ चक्षुश्च 
| .. ओजे च॥ ६ ॥ पर्यश्च रसश्चाज्न चान्नार्य चर्ते च 


.. सत्य चेष्ट च॑ पूर्त चे प्रजा च पशर्वर्च ॥ १० ॥ 
। तानि सर्वाण्यप॑क्रामन्ति ब्रह्मगवीमाददानस्य 


+>2१२०१+२०००७+५०४बटी+>2+कवि+ किक पक 


१॥ 

!' - 'जिनतो ब्राह्मण ऋत्िय॑स्थ॥ ११॥ अ. १शश। 

| (१ ओज:) शारीरिक बल, (२ तेज:) तेजास्विता, (३ सहदः) सहनशाक्के, ॥) 
| (४ बले) आत्मिक बल, (५४ बाक्‌) वाचाकी शाक्कि, (६ इंन्द्रियं) इन्द्ियोंकी | 


शक्षियां, (७ श्री)) शोभा (८ घमम:) कर्तव्य पालन करनेका स्वभाव, (& ब्रह्मा) 
॥| कान, (१० क्षत्) शो, (११ राप्टू) राष्ट्रशक्ति, (१९ विशः) वेश्योंकी व्यापा- | 

रिक शफ्ति, (१३ त्विपिः) ग्रधिकारशाकित, (१४ यशः) सम्मान, (१५ चचे:) 
|! सामथ्यं, (१६ द्वविणं) पैसा, धन, (१७ आयु? दीघे आयु, (१८ रूप) लोन्दर्य, 
४॥ खुदरता, (१६ नाम) नामका अमिमान, (२० कीति) नेकनामी, प्रसिद्धि, (२१ ४ 
५ प्राण) जीवनशक्ति, (२९ अपान» रोगनिवारक शक्ति, (२३ चच्चु) सचम 

दष्टि, (२४ झोचे) ज्ञानम प्चीणता, (२४ पय>) वीयेका वल, (२६ रखः) दांचि, | 
| भ्रम, सहृदयता-दमदर्दी, सौन्दर्य, सत्व; (२७ अन्न अन्ना्येच) खान पान, (श८ 
0 ऋतं) न्यायाजुकूल यथायोग्य नियमपूर्वेक चर्ताव, (२६ सत्य) सत्यता, (३० इष्ठ) ५ 
५| अपना हित, (३९ पूत्ती) जनद्वित, दुसरोका भला करना, (३२ प्रजाः) सेतति, | 
4 (३३ पशवः) गाय, बेल, घोडा आदि पशु) ये सब (बह्मगवीं) ब्राह्मणकी गो, ४ 
| वाणी आदिको (आंददानस्य) लेनेवाले, प्रातिबंध करनेवाले और ( ब्राह्मरं ) 
श| भाहझणको! ( जिनतः ) कष्ट देनेवाले (क्तत्रियस्य) ज्त्रिय राजासे (अपकामान्ति) 
५ दूर हो जाते हैं । ॥)। 
४ रत |! 
५ मातृभूमिका वैदिक गीव। ... ४ 


९] ॥। 








| / 
कु ४ अथतने १२१ ' | 

वैदिक धमेमें” राष््रिय भावना और सार्वजनिक द्वितको कल्पना | 
४५ भसुख होनेके कारण 'मात्भूमि" के विपयमें अत्यन्त आदरका भाष होना 
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है! । शरद चेदासत ; 


[००3 3लीनर> + ++ 





है स्वभाथिक ही है। अधवेवेदम एक “वैदिक राष्ट्रिय गौत” अथवा “मादमभू- 


मिका सूक” इसी मात्भूमिकी भफक्तिका द्योतक प्रसिद्ध है । 
| (१ झ्ाम पत्तनादि-रक्षणार्थम्‌ । 


। (२) पुष्टिकामः, कृपिकामः, त्रीहियवाश्लकामः, पुज्रधनादिकामः मणिहि- 
| रण्यदिकामः पूृश्थिवीमदाशांतिक्म: सूमिकामः पृथिवीसुपरतिष्टते- 
है ( अथवे, सा. भा. ) 


“ग्राम पछन नगर राष्ट्र आदिकी रक्षाके समय, तथा (२) पुष्टि, कृषि 
| घधनधान्य आदिकी आतिके प्रयथल करनेफे समय भूमिकी प्राप्तिकेलिये प्रयत्न 
। करनेके समय, तथा मादृभूमिर्में ज्ञिस समय अशांति होती है, उस समय 

# देशमे पुनः शान्ति प्रस्थापित करनेके अवसर पर इस “भूमि-सूक़” का पाठ 
। किया ज्ञाता है । 


| इसलिये हरएक चैदिक धेर्मीको इस सूक्कका अध्ययन तथा मनन करना 
हैं आवश्यक दे । इस सूकु॒के कई मंत्र यहां दिये जाते हैं । ह 

' सत्य बहहतसुर्न दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः एंथिवीं 
धारयन्ति | सा नो भूतस्थ भठ्यस्थ पत्न्युरुं लोक॑ 


हु ! प्थिवी नः कृणोतु ॥ १॥ 
५ 


धारण करते हैं। (सा) चह (न) हमारी (पृथिवी) माठमूममि, जो हमारे 
५ (भूतस्यो भूत और (भ्व्यस्थ) भ्रविष्य तथा वतेमान अवस्थाकी (पली) पालन 
करन बाली है, चह (न: हमारे लिये (उरूं लोक) विस्तृतस्थान (कृणोलु) करे । 
! माठेमूमिक्री खतन्‍्त्रता का सेरक्षण जिन अष्ठ सदझणों से दोता है वे 


>ध्टाए<:: 0. 


ध्टः 


(| माठभूमिका घारण होता है ॥ इन सुर्णोस जिस माठभामिका धारण हुआ 
ऐसी मात्यमि चहां के लोगोंकी मूत,भविष्य ओर वतेसाक्न कालीन अवस्थाक 


| बिस्दत स्थान, अर्थात्‌ फेलनेके लिये स्थान देती हें | तात्पय यह है कि उक्त 
£ भाद छणास मात्भूमिका खतन्‍नता का सरक्षण हा, ओर अपने देशम हरफएक 
१ | का अपन वेस्ताग के लिये पयाप्त विच्ठत क्ित्र प्राप्त दो | आह 
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/ (संत्य) सत्य, (अदत) छुद्धि, (ऋतं) न्याय्य व्यवहार, (उग्गम) क्षात्र तेज, ! 
!! (दीक्षा) दकत्तता, (तप) छन्द्र सहन करनेकी शक्ति, (अह्म) शान, (यज्ञ) सत्कार ।' 
(| सेगति-दानात्मक शुभ कमे, ये आठ गुण (एृथियीं) मात्भूमिका, (घारयान्ति) : 


॥ आठ सुण ये हं- (१) सत्यनिष्ठा, (१) संवधन, (३) न्याय्यव्यवदह्ार (७) प्रवल ; 
५४ च्ाम्र तेज (४) कतेव्यदच्तता, (६५) शीत उष्ण सदन करने की शाकमि, (७) क्षान- :/ 
6 आध्यात्मिक , आधिभीातिक और आधिदृविक-शान तथा विज्ञान, और (८) श्रेष्ठों 
3| का सत्कार, आपस की एकता और अनाथोंकी सहायता करनेके लिये आब- . 
५, श्यक कर्तव्य कम करना | इन ग़ुर्णो से अरथीत्‌ इन ग़ुणोक्रे जनता में बढनसे- , 


शा हब आच, 4० पिन है 
छः सरचण करता है | आर घहां के लोग।का अपन देशमं उजतला चाहिये उत्तना , 


/ 
हि 


१5 
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हे. 
६॥ (/ है 
है ५2 
४ 


ही. 
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असंबाध॑ मंध्यतो मांनवानां यरतत्या उद्धर्त: प्रयर्त 


॥| सम॑ बह | नानांवीर्या ओप॑धीयां यरिभर्ति एथिवी 
8... न; प्रथतां राध्यंतां न॥ २॥ 


(यस्या:) जिस माठभूमिके (मानवानां) मननशील मज्॒ष्योंके (मध्यतः) 
अदर (उत्-बतः) उच्चता और (प्र-चतश) नीचता तथा (समे) समताके 
विपयमें (बहु) वहुत दी (श्र-सं-वाघ) निर्चेरता है। ओर (या) जो (नानावीर्या 
ओपधी:) नाना प्रकारके वीयाँसे युक्त ओपाधियोंको (विभातिं) धारण, पोषण 
करती है, वद्द (नः पृथिदी) हमारी माठ्भूमि (नः प्रथतां) हमारी कीर्तिकी 
राध्यतां) साघन दावे । 

जिस हमारे राष्ट्र विदारश्शाल मनुष्यों मे परसुपर द्वोद्रभाव नहीं है, 
प्रत्युत उनमें पूर्ण घेक्यभाव है, और उनमे उच्चता, नीचता और समता के 
विबय में कोई कूगड़े नहीं हैं; तथा जो हमारी माठ्भूमि विविध गुणों से युक्त 
अनन्त वनस्पतियोंको उपजाती है; वद्द दमारी माठभूमि दमारे यशक्री फैलाने 
के लिये कारणीभूत हे। ॥ २॥ 

यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्पामन्न कुछयः संव- 


जूब॒ः । यस्यांमिदं जिन्व॑ति प्राणदेजत्‌ सा नो भूर्मि 
पूव्रेपेयें दघातु ॥ ३ ॥ 


.यस्यां) जिसमें ममुद्र (उत) और (सिन्धु:) नदी तथा (आपः) जलाशय 
बहुत हैँ, ओर (यस्यां) जिसमे (कृए्टय-) खेतियां (अपने) अश्न की (संवर्भूवु:) 
उत्पीत्त करती है, (यस्यां) जिस पर (इद प्राणत्‌) यद्द श्वास लेने और (एजत्‌ ) 
इलचल करनेचाला प्राणिज्ञात (जिन्चति) चलता फिरता दे, (सा) वद्द (भूमिः) 
इमारी मात भूमिमें (नः) हंमके (पूर्वपेये) पूणे पेय अर्थात्‌ समस्त खान पान 
पदार्थ (दघातु) देवे । 
जिस हमारी माठभूमिम समुद्र, नद, नदियां, तालाब, कप, भील, आदि 

बहुत हू, उनके जल़से सब कृपीयल' अनेक प्रकारकी स्तरतियां करके जद्दां विविध 
धान्यादि उत्पन्न करत है, तथा.उस अच्च ओर पानका सबने करके अनेक उत्तम 
डत्तम प्राणी जहां आनन्दखे रहते है, चद्ध दमारी मादभूमि उत्तम खानपान हमें 

देती रहे । अर्थात्‌ ऐसा कभी न हो कि दमारी माठ्भूमिसे उत्पन्न हुए अश्वरत 
दूसरे ते पु दोते रहे, और इसमे खानेकी कुछ भी न मिले ॥ हे ॥ 


९ /! यस्याश्वत॑स्रः प्रदिशः एथिव्या यस्पाम् कछसेः संब भूवुः 
था पिसर्ति बहुधा प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिगोंष्वप्यन्ते द्घधतु ॥श। 


(यस्या: पृथिव्या) जिस माठ्भूमिकी (चतस््रः प्रदिशः) यारों दिशाझॉर्म 
| किक: खेंतियां (यस्यां) जिसमें (अन्न) अन्नकों (से बभूवुः) उत्पक्ष 


| #चड्स्चसूख्पसजक्ग्ख्स्म्ससूगखसप््क्सप सछज्क्फ्कम्ज कक लककके >ऊफुूस्फक 
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लन्ड । 


॥! रेर३े० चेदाम्इत । पक, 





करती हैं| और उसमें (या) जो भूमि (एजत्‌ प्राणत) घूमनेवाले प्रोणिमात्र को | 
| (बहु-धा) चहुत प्रकारसे (विभार्ति) पुष्ट करती है, (ला) वह (नः भूमि) हमारी / 
माठभूमि दम (गोषु) गौओं में और (अन्ने अ्पि) अन्नमें भी (द्थात) रक्‍्खे। | 
! जिस हमारी मात॒भूमिर्म चारों दिशाओंम खतीले विविध प्रकारका अन्न | 
उत्पन्न होता है, जिसको खाकर सब प्राणणिमात्र हए-पुए होते है और आननन्‍्दस 
जिसपर विचरते हैं, चद्द भ्रीस हमे विपुलअन्न और बहुत गोवे देनेवाली दीवे !- 
अर्थात्‌ हम सदा अन्न और गौवोंके वीचर्म माठ्भूमिकी कृपासे रहें। ऐसा | 
कभी न हो, कि हमारी माठभूमिकी गोवोका दूध और हापैसे उत्पन्न हुओं 
अन्न दूसरेद्दी ले जाएं, ओर हम चंचित ही रहें ॥ ४॥ 
यस्यां पूर्व पूवेजना विं चक्किरे यस्‍्थां देवा असुरानभ्यवततयन। 


गवामश्वानां च्यसश्र विछा भर्ग बचें: शथिवी नो दघातु ॥ ५॥ 


(यर््यां) जिल मातुसूमि में हमार (पूर्व) प्राचीन (यूवैज्ञनाः) पूर्वजोने 
(वि-चक्रिर) विविध कतेव्य किये थ, ओर (यस्यां) जिसमे (देवा: देवाने (अरू 
रान) अखुरोंकी (अभ्यवतेयन्‌ ) हराया था।तथा जो (गवां ) गोओं, (अश्यानां) 
१ घोड़े, (व वयसः) और पत्तियोका (वि-स्था) विशेष निवास स्थान है, वह (न 
! पृथिवी) हमारी मात्भूमि हमें (सर्ग) ऐश्वये ओर (चर्च) तेज (द्धात) देवे । 

जिस माठ्भूमि में हमारे प्राचीन पूवेज़ों ने विविध प्रकार के पराक्रम 
किये थे, जिसमें सज्वनोनि दुष्टांका पराभव किया था, और जिसमें गाव, घोड़े 
तथा अन्य पशुपत्ती भी, आनन्द से रहते हे, वह हमारी आश्रयदात्री माठ- ! 
भूमि हमें ऐेश्वय ओर तेज देनेवाली होचे । ॥ ४ ॥ 

विश्व॑ंभरा वंस॒धानीं प्रतिष्ठा हिर॑ण्यवत्षा जगतों 


!' 
निवेशनी। वैश्वानरं बिज्ञती शूमिरप्रिमिन्द्र ऋष मा | 
द्रावेणे नो द्घातु ॥ ६ ॥ ॥ 
॥ 
| 
॥ 





है धान 
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(चिश्वे-भरा) सबका पापण करनच/ली, (वसुधानोी) रज्लाकी खान, (प्रति- 
४ छा) सबका आधार (हिरएय-वत्ता:/ जिसके अन्दर झुवरी हैं; (जगतः निरवेशी) 
भाणियों का निवास करोन वाली, (वेश्वा-नरं) सब मलुण्य समृदरूप (अभि) 
| अशभ्मका (बिखती) धारण पोषण करनेवाली ओर (इन्द्र ऋषपभा) इन्द्रसे जिस 
| पर बा होती है, ऐसी हमारी (भूमिः) मातृभूमि (नः) हमको (द्वचिण) घन 
! घान्य और बलके वीचर्म (द्धातु) रखे । 
जो हमारी मादभूमि सव अकारके रल, सोना, चान्दी, आदि की खान |॥ 
हे] हेँ,सब प्रकारके खानपान देकर जो सब प्राणियोका पापण कर रही है,जो मनुष्य ॥ 
समुदायरूपी राष्द्रिय आश्रिक्रो जयातोी . है; और जहां खरे इन्द्र ही दृष्टि |! 
कररा है, दह हमारी अ्रष्ठ माठभाम दम सब प्रकारके घर्नोके बीचमें रखे ॥६॥ | 
(इन्द्र का अध मेघ या खरे होता है) | 
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.... या रक्ेत्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भागे शथिवी- ] 
] ले श्ट ह ््छ प्‌ 
। सर्पसादम्‌ | सा नो मर्पु प्रिय कुहामथों उच्ततु | 


| 
4 

ँ[ न 
है! व्चेंसा ॥ ७॥ 


कद (विश्व-दानीं) सब कुछ देने वाली ( यां पृथिवीं भूमि ) जिस विस्दत माठ- ह/ 
! । अमिकों (अ-स्वप्ता) खुस्ती न करने वाले (देवाः) देवता लोग (अ-प्रमाई)प्रमाद- 0 
| रदित दाकर (रक्षान्ति) रक्ता करते हैं, (सा) चद्द (न) दमके (प्रिय मधु) प्रिय ४ 
| | मधु (हुं) देती रहे, (अथो) और (क्चेसा) तेजके साथ (उत्ततु) वढांब। | 

: 4| जिस हमारी मातृभूमिको रक्षा शानी ओर शर पुरुष प्रमादरहित हो और । 
क | डस्ताकों छोड़कर करत आये हैं, वह दर्म सब कुछ देनेवाली माठ्भूमि सदा दमारे | 
। !' 


लिये मीठे मीठे पदार्थ देती रहे ओर हमारा तेज और वल बढाती रहे ॥७॥ 
। याणवेषधिं सलिलमग्र आसीयां मायाभिरन्वर्च- | 
रन्मनीपिणं: । यस्या हद परमे वर्योमन्त्सत्येना- है 
.. ईतमरूतें प्थिव्याः। सा नो आूमिस्त्विषिं बल 
राष्ट्र दंघातृत्तमे ॥ ८॥ - 
(अग्ने) भारस्भमें (या) जो (अर्शवे) समुद्रके (अधि) ऊपर (सलिलं) । 
| जलरूप (आसीत्‌) थी और। (मनीपिणः) चुद्धिमानलोग (मायामि:) चुद्धि और 
॥। और कुशलता आदिख (यां) जिसकी (अन्वचरन्‌) सेवा करते आये दे, (यस्या 
(| शथिव्या: हृदय) जिस पृथ्चीका हृदय (परमे व्योमन्‌ ) बडे आकाश्म (सत्यन) !' 
६ आज्तम्‌) सत्य आदत होनेके कारण (अ-रत) अम्ठतरूप है। (सा) वह (नः) ॥ 
| दमारी (भूमिः) मातृभूमि हमारे (उत्तम राष्ट्र) उतम सा्ट्रमें (त्विषिं) तेज और 
(बल) बल (द्घातु) घारण करे । ' 
मारंभमे जो समुद्रके वीचमें थी, जिसका वीचका भाग भी सत्य आत्मा 
व्याप्त है, जिसकी सेवा ज्ञानी लोग घुद्धिस और कुशलतास करते आये हैं, वह |] 
माठ्भाम हमारे अ्रष्ठ राष्टू में उत्तम तजस्विता और वलकी चुद्धि करे॥ ८॥ ॥ 
यस्थामापः परिचराः संमानीर॑होरात्रे अप्रमाढं 
च्रान्ति | सा नो भूमिमूरिंधारा पयों दुह्ममथों 
उक्षतु वर्चेसा ॥ ६ ॥ 
(यस्यां) जिसमें (परि-चराः )माठ्भूमिकी खेबा करने घाले स्वयं सेवक / 
(लमानी: आपः)जलके समान शांतिस और समान भावसे (अद्दोराजे) दिनरात ॥ 
(अ्रमादं क्रान्ति) भूल न. करते हुए चलते हैं, (सा) चद (भूरि-घारा) अनेक ! 
अपरणशक्तियों से युक्व (न: भूमिः) हमारी माठभूमि द्मे (पयःडुद्दॉं) दूध और अज्न 


(अथो) और (चर्चा) तेज के साथ (उच्ततु ) यढांवे । | 
रूस सस्मसवसप सनसससतसप9 स्कसप नफजञआ न कत्के सकेके सफसफ सफ न कस फू अ ड़ नज़र सके सफेलकि कफ लक सज बज नज ल्‍ऊ ० 
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केडोपस 





॥ जिस मादभूमिकी सेवा, उसम स्वयेसवक शांति ओर समान भावोंले युक्त 
| तथा पमाद्रादित होकर दिनिरात करते है, वद्द हमारी मातभूमि हमे उत्तम सदंय 


हम ३ 


्केट्नर जिस 


भेज्य ओर पोष्टिक पेय देवे, ओर दमोर तेजकी चद्धि करे ॥६॥ ४ 
! यामशब्विनावमिभातां विष्णुयेस्याँ विचक्रमे ! इन्द्रो | 
!' ४ 
| यां चक्त आत्मनेंडनमित्रां शचीपतिं: | सा नो | 
|] भूमिर्विं रूजतां माता पत्राय से पर्यः ॥ १० ॥ ॥। 
(या) जिसको (अश्विनों) अभ्वी देवाने ( अमिमातां) नापा हें, ( यस्यां ) ॥। ये 


जिसमें विष्ऐुंन (वि चक्रमे) पराक्रम किया, (शचीपतिः इन्द्र:) प्रशाशील इनन्‍्द्रन / “ 
(याँ) जिसको (आत्मने) अपने लिए (अन-अमित्रां) शच्ुरहित किया । (सा) है 
« है बंद (न) हमारी (माता भूमिः) मात्भूमि हमारे लिये सोग्य पदार्थ देवे, जिस | | 
। प्रकार पुत्र के लिये माता (पयः दूध देती है। 

॥) जिस भूमिकीा अश्वी देवों (वेगवान शानियों) ने नापा है । विष्णुने (प्रजा- ॥!' | 
| संघने ) जिसमें विविध पराक्रम किये हैँ ओर कर्मकुशल प्रशाशील इन्द्र ( ; 
। अशांत्‌ नरेन्‍्द्रोने जिसको शत्रराहित किया है, अथांत्‌ जिसके शत्रओं को 


॥ भगाया है, चद हमारी मात्भूमि दम सब भोग और पऐश्वर्य देवे ॥ १० ॥ | 


। 


॥ ( विशुद्प्रजा | विष्युत्प्रजासंघ ) ! 
| गिरयस्ते पर्चेता हिमवनन्‍्तो5र॑ण्यं ते पृथिवि स्थोन- | 
४ मंस्तु | वर्श् क॒ष्णां रोहिणी विश्वरूपां ध्रवां भूमि |! । 
| पृथिवीमिन्द्रम॒प्ताम | अजीतो5हतो अक्षतरोष्घ्यएां ॥! 
पृथिवीमहम्‌ ॥ ११॥ ! 
| है (पृथितरि) माठ्भूमि ! (ते) तेरे (गिरयः) पहाड़, (हिमवन्तो पर्चताः) । 
हिमवाले ऊंचे पंत और (अरणएयम्‌) बन हमारे लिये (स्थोर्न) खुख देनेवाले | 


| (अस्तु) होवे। (वर्त्र) भमरण पोपण करनेवाली, (कृष्णा) कृषित होनेवाली, | 
| (रोहिणी) जिसमे वृक्षादि बढ़ते है ऐसी,(विश्व-रूपां) सब प्रकारकी (इन्द्र॒श॒प्तां) 
५ चारोंसे रक्षित (धर्वा) गातिके कारण स्थिर, और (पृथिवी) विस्तृत (भूर्मि) ] 
मात्भूमिका (अहं) में (अ-जीताः) अपराजित,(अहतः) न मारा जाकर, (अतक्षतः) ! 
नणादि रोगस रहित होऋर (अध्यर्शां) अधिष्टाता-अध्यक्ष-होता हूं । | 
हमारी मात्भूमिके पवचत, पहाड़, वन जऊजऔोर अरणय तथा सव अन्य 
स्थान दमारे लिये खुखदाया हो | हमारी मात्भूमि अनेक प्रकारके घान्यादि $ 
की उत्पत्ति करनेके कारण हमारा उत्तम पोषण कर रही है । इसलिये में ४ 
१ मौरोग, बलवान और विज्लयी होकर यहांको अध्यक्त और अधिए्ठाता दोता हूं। | 
(४ योनो इेप॑त्‌ प्रथिवि- यः एंतन्यायोडभिदासान्मनसा |! 
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| 

| । यो बघेन । भूसे रंधय पूवेकृत्वरे ॥ १४ ॥ | 

| है पृथिवि) मातठ्भूमि | (यश) जो (नः) हमारा (द्वेपत्‌) द्वेष करे, (यः 

6 श्तन्यात्‌) जो हमारे ऊपर सेना चढ़ावे, (यः) जो (मनसा) मनसे (अमिदा- |] 

॥ सात) हम दास बनाने का विचार करे और (यः चधन) जो वधसे हमारा नाश ! 

|! करनेका यत्न करे, दे (पृथ-छत्वरि) पूर्ण कर्मों में कुशल (नः दमारी (भूमे) ॥्‌ 
| 


। मातृभूमि ! तू (ते) उसका (रंघय) नाश कर । # 
| त्वज्ञातास्वर्थिं चरन्ति मर्त्यास्त्वं विंभर्षि द्विंपदस्त्व॑ च्तु-.! 
हक | दर क्र हम दषट ३2५ बे 20 तिंरखत (/] 
५. दउपदः। तवेसे पंथिवि पंच मानवा येभ्यो ज्योति ! 

जि ्् प् धर रा  /> ! 


0. मर्त्येस्थ उद्यन्त्सूथों रश्मिभिरातनोतिं॥ १५४ ॥ | 
9 है (पृथिवि) माठ्भूमि | (ये) हम सब (मत्यो:) मनुष्य (त्वत्‌ जाता) तु | 
// सदी उत्पन्न हुए हैं, ओर (त्वयि चरन्ति) ठुक पर ही चलते हैं (त्वं) तू दी | 
| (द्वि-पदः) दो पांववाले मनुप्यादिकोंकी तथा (चतुप-पदः) चार पांववाले पश्च ॥ 
है आदिकोंको (विभर्षि) चारण पोषण करती है ,वयेम्यः) जिन (मत्येभ्यः) पाणियों |! 
४ के लिये (अम्वर्त ज्योति) अम्ततमय प्रकाश (उद्यन खू्य) उदय द्ोनेवाला 3 
। सथे (रश्मिमिः) अपने किरणोसे (आ-तनोति) फैलाता है, वे (इमे) ये हम |! 
(| (पंच मानवाः पांच प्रकार के मनुष्य (तव एव! तेरे ही हैं । | 
१ दे मात्भूमि ! हम सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्‌ और निपाद अर्थात्‌ शानी, ४ 
| शर, व्योपारी, कारगर और अशिक्षित ये पांच प्रकारंक मजुष्य तुझसे ही उत्पन्न |! 
| हुए है और तुक परदी अ्रमणादि व्यवद्वार करते हैं । हमारे लिये यह अद्वतपूर्ण ४ 
सूर्य अपने किरणोंसे जीवन युक्क प्रकाश फैल रहा है, हम सब तेरेही खुपुत्र है। ॥/ 
। ता नः प्रजा; सं दुहतां समग्रा ! 
वाचो मर प्रथिवि घेड़ि मह्यम्‌ ॥ १६ ॥ - ॥। 
(ता वे (समग्रा)) सब (नः प्रजा) हमारी प्रजायें (से) मिलकर (दुह़तां) 

.पूण॑ता प्राप्त करें। हे (पूृथिवि) मात्भूमि ! (बाचो मशु) चाणीकी मीठास (मय) ४ 
मुझको (घेहि) दे । ! 


+>>.०२. 
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|| 


फरब> 


५; 


| 


|! रे ८ ञ्र ु पु 4 ॥। 
५. दे मातृभूमि ! हमारे में से प्रत्येक के अन्दर वाणी की मधुरता रहे इस ई 
४ मधुरता से हम सब प्रजाजन सेघ शाक्तिस प्रभावशाली वन कर संपूर्ण रीति ४ 
४ से पूर्णता संपादन करें । | ! 
ञ चि. हु मोष॑ धीनां | [०] पृथिवीं 

; विश्वस्वे मातरसोष॑धीनां भ्रवां भार्मि एथिचीं धर्मेणा !। 
है... पृताम्‌। शिवां स्थोनामसु चरेस विश्व-हां ॥ १७॥ ४ 
४: (ओपधोीनां मातरं) औषधियों की माता अर्थात्‌ उत्पादक, (शिवां) कल्याण- ॥/ 
४ कारक, (स्त्रोनां) खुखदायक और (धर्मणा ध्तां) घर्मसे घारण की हुई.( भरवां ४ 
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॥ ३३७ वेदासत ! 


>ऊग३ 








! पृथिवी धूर्मि) स्थिर और विस्दृत भूमिकी (विश्व-दा) सर्वदा (विश्व स्वं) सर्वस्व ॥! 
|! अपणय करके (अनु-चरेम) सेवा करें। ! 
जो सपूर्ग ओऔपधियों को उत्पन्न करती है, जो कल्याण देनेवाली तथा सुख- | | 
| दायिनी है ओर धमसे जिसकी रक््ता की गयी है, ऐसी हमारी प्रशेसनीय माठ्भूमि | 
की सेवा, दम सब स्वये-सेवक अपने सर्वस्व का अपण करके ही, सर्वदा करते. 
है रहे ओर माठभामिकी सवास दम कभी पीछे न हट ॥ 


| 
| भूम्याँ देवेस्थों ददाति यज्ञ हब्यमरंकृतम | 


!' .... भूझ्यां मनुष्या जीवन्ति स्वधयाज्नेन मत्यों! ॥ । 


!' . सानो भूमि: प्राणामासुदधातु जरदध्टि मा /] 
| पृथिवी इंणोतु ॥ २२ ॥ 
( भूम्यां ) हमारी माठभूमिम (देवेम्यः) अग्नयादि देवों के लिये (अरं-हछतं) 
॥ सुसस्क्तत किये हुए ( दृब्य) दृवनीय पदार्थोंका (यज्ञ) यज्ञ (दुद॒ति) करते छैँ। 
। इसी ( भूम्यां) भूमि पर (मत्योः मनुप्या) मरण घर्मचाले महुप्य (स्व-घया) 
॥ अपनी धारणाशाफ़रेसे ओर अश्नस (जीवान्ति) जीवित रहते हैं | इस प्रकार की 
(सा) बह (न: पृथिवी भूमिः) हमारी विस्तृत मात्भूमि दमोर लिंये (प्राएं) पाण 
का बल,(आयु? दीधघ आयु (्घाठ) देवे और (मा) मुझे (जरदाप्ट) इृद्ध अर्थाच्‌ 
अति दीध आयुखे युक्त (कूणातु) करे ॥ 
जिस भूमिने देवोफे प्रीत्यथ यक्षयाग ओर इप्टियां करते है और जहां सब 
मनुप्य उत्तम अन्नका भोग करके अपनी निज धारणाशाफ़िसे उन्नत होते रहते ४ 
है, वद्द दमारी माठभूमि हमारे लिये आयु,आरोग्य ओर दीघधे॑ जीवन तथा 
बल देवे । | 
शिला भूमिरर्मा पांखः सा भूमिः संधृता घृता । , 
तस्मेः हिर॑ण्यवचसे एथिव्या अकर नम; ॥| २६॥ !। 
(शिला) शिला,(अद्मा) पत्थर, चथा (पांखु) घूलिरख्प यह (भूमि) माठ- / 
भूभ है। (सा) उसका (स-पघ्रता) उत्तम रीतिस धारण दोनेपरदईा चदह (घश्वता) 
' सुराकेत होती ई॥(त्तस्थ) उस (द्विरशाय-चत्तस) पश्पन अन्दर सुचणे धारण (४ 


' केरनबालो पप्रोथिश्ये) मादभाम के लिये में (नमः) नमन(अकर) करता हूं ) 
<£0. जिसमे मिद्दी, पत्थर, शिल्ला आदि दें और सोना, चांदी आदि सानिज 


पर पदाथ भी विपुल दे-घदी इमारी साठमूमि है । इसका धथम मंत्रोक्त आठ गुर्णों # 
५ से उत्तम प्रकार धारण सोनेस ही इसकी स्वतेत्रताकी रक्षा होती दे । इसलिये 4 


«७ 
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ई। 'इस सकार की वंदर्नीय साठभूमि के लिये मेरा श्रणाम ४ 
५; थस्थां बृत्षा वानस्पत्सा धवास्तिष्ठन्ति विश्थहा । है 
४ : प्रथ्चिदी विश्वधायस घृतामच्छा चंद्ामासि ॥ २७ ॥ है; 


>द हे ' 


ज+ 
हु न ह - 34 है 
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हे ह , राजनीतिप्रकरण । ः श्३्५ ॥] 
डर 
|| 





।. (यस्थां) जिसमें (वानरुपत्याः घुक्ता:) यनस्पतियां और चूदा (विश्यह्ा) सदा | 
| (भव) स्थिर .(तिप्ठान्ति) रद्दते हैं। उस (विश्व-धायस) सबका घारण करने- 
/ | बाली और जिसका इमने (घ््ता) धारण किया है, ऐसी (पृथिवा) माठ्भामिका 
| (अच्छ था वद्रामासे) हम स्वागत करते छे ॥ 

! ॥. जिस दनारी माठ्भू/मैमें वृत्त, चनस्पतियां ओर विविध ओपधियां सदा 
. ॥ फलवी और फलर्ती है, जो हम सबका घारण कर रही हैं और दम सब 
॥] (प्रथम मंत्रोक्त आठ गुणोंके दारा) जिसका धारण कर रहे है, अर्थास्‌ जिसकी 
' | स्वतंत्रताकी रक्ताकर रहेहे,उस चंदनीय माठभू[मिका हम सब स्वागत करतेहें । 


राणा उतासींनास्तिर्ठ॑न्त: प्रक्रामन्‍्तः 


| पहुयां देक्षिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूम्यास्‌ ॥ २८ ॥ 
|  (उदीराणा) उठते हुए (उत आसीनाः) ओर बेठे हुए; ( तिष्ठन्त) खड़े दोते 
हुए, तथा ( प्र ऋामन्तः ) चलते फिरते और दौड़त हुए ( दाक्तियसव्याभ्यां ) 


| दाये और बाये (पद्धयां) पावेति (भूम्यां) भूमि (मा व्यथिष्मादि) कष्ट 
उत्पन्न न करे । 


हमारी किसी प्रकारकी हलचल राष्ट्र में कष्ट उत्पन्न करनेचाली न हो ॥ 


विरूग्वेरी पृथिवीमा वंद्ामि च्षमां भूमि त्र्मणा 


वाबूधानाम्‌ । ऊर्ज पुष्ठ बिश्वतीसन्नआार्ग घुत त्वानि 
नि षीदेस से ॥ २६॥ 

(वि-रूग्वररी) विशेष खोज करनेक्के योग्य,(वरह्मणा) झानस जिसकी (वादू- 
धार्न) द्ाद्धि होती है, (ऊर्ज) चलकारक (पुष्ठ) पष्टिकरारक (घृते अस्नभागं) घी 
आओर अन्न आददे भोग्य यदाथ (विश्वत्ती) धारन करनेवाली, (चारमा) नियास 
',, ६ फरनेयोग्य (पराथियी) विस्तृत (भूमि) सातल्भूमिकी मे (आ वदामि) प्रार्थना 

ह | करता है कि है (भप्ते) मात्भूमि। (त्वा) तुकपर (आंभि नि्षादेम) हम सब चैंठें। 
हक : इमारी भूमि अत्यन्त उत्तम - है, इसलिये उसकी ऋतेक घकारस खोज होनी 
| चाहिये।खोज़ करके उसका अधिकाधिक उपयेग करकेअन्नेपयादि भोग्यपदार्य 
। विशेष प्रकारसे प्राष्त करके हम अपना बल, पुष्टि, शाक्ते और अन्य प्रकारका 
| | चैज्ञ बढ़ाएं । और अधिक विस्तृत पंदेश प/प्त करके आनंद से बढ़ें। 


|. शुद्धा न आपस्तन्धे क्षरन्तु यो ना सेदुरप्रिये त॑ नि द॑ध्सः । 

। |! :  पर्वित्रिण पृथिवि मोत्‌ ईनामि ॥ ३० ॥ 
| | है (पृथित्री) मात्भूमि ! ( छुद्धाः आप) शुद्ध निमेल जल ( नः तन्व ) हमारे 
| 7 पररके लिये (झरनन्‍्तु) बहता रहे ) (यथः) जो (नः सेडुः) हमारा नाश ऋरने का 
। । (| यत्ष फरेगा, (ते) उल दुएकी दम (अ-प्रिये) अभियता में ( नि दष्प ) रस । 
| ( में (मां) अपने आपके ( पविवरिण ) पवित्रास ( 
चैट 
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ड्च््‌ 
करता डद्‌ पुनामि ) उत्तम पवित्र 


अजब च्ा+सजस्चसूसस्सू्कसजस्क्स्तमस्कस्ण नज़्म टज सफर 
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| ३२६ बेदासूत | |$ ः | । 





हमें सदा शुद्ध जल प्राप्त होता रहे और जल आदिसे हमारे शरीर पवित्र | 
होते रहें । हम शुद्ध सरल और अरष्ठ आचार और विचारोंले अपने आपको सदा 
पविन्न बनायें। ओर जो शत्रु हमारा नाश करनेका यत्न करें, उसको दम 
योग्य दंड हैं ॥ 
मा नः पश्चान्मा पुरस्तान्‍्ल॒दिष्ठा मोत्तरादधरादुत । ; 





स्वस्ति भृूमे नो भव सा विन परिपंथिनों वरीयो 
यावया वधमर | ३२॥ 


है (भ्रम) मात्भूमि ! (न दमकी (मा पश्चात्‌ ) न तो पाौछे से, ( मा पुए रॉ 
त्‌)न आंगेले, ( मा उत्तरात्‌ ) न ऊपरले, (डउत) और (न) न ( अघरात ) 
चिसे (जुदिप्ठा) हटाओ । (नः) हमोरे लिये (खस्ति भव) कल्याणकाररिणी हो | | | 
(परि-पंथिन:) वटमार चार अथवा दुष्ट हमकीा (मा दिदुून) न मिले, ओर (चध) 
सत्युकी हमसे (चरीयः) चहुत दूर (यावय) दृठ/ दे। .. : | 
हमे फिसी स्थानम प्रतिवन्‍्ध न हो, हम सब दिशाअम परगाति करते हुए ! 
आप बहें, कोई भो शत्वु हम पर ड्मला न करे, और किसी दुष्टके कारय हमारा || 
बंध न हो और सर्व प्रकार हमारां कल्याण हो । 


यावत्तेडभि विपश्यामि भूमे संचेण मेदिनां। 


तावम्मे चचुर्मा मेछोत्तरारत्तरां समांम ॥ १३ ॥ 
हे (भूमे) माठ्भूमि ! (यावत्‌) जब तक (मोदिना सूर्यण) आननन्‍्ददायी 

खसुयप्रकाशसे (ते) तेरा विघ्तार (अभि वि पश्यामि) चारों ओर विशेष प्रकार ले 
वू ,( तावत्‌ ) तब तक (उत्तरां उत्तरां समां) अगली अगली आयु (में चच्चः) 
सी चचछ्ु आदि इन्द्रियां (मा मेष) क्षीण न हो। 

खूयप्रकाशसे माठ्भूमिके विस्तारका निरीक्षण करता हुआ में दर्धजीची | 
बनूँ, ओर आरोग्यसंपन्‍न दोकर अन्त तक मेरी संपूर्ण शक्तियां अक्षीण रहें 
| अथात्‌ वढती जाये। 


(| ग्रीष्मस्ते भूमे वषाणि शरद्धेमन्तः शिशिरों चसन्‍्तः | 
४. ऋतव॑स्ते विहिंता हायनीर॑होरात्रे पुंधिवि नो छुद्यताम्‌ ॥३६॥ 


॥। है (परथित्रि भूम) विस्तत माठ्शमि | (ते प्रीष्मः) तेरे ग्रोप्म, (चपारि) 
| वया तथा शरत्‌, देमनत, शिशिए और - वसनन्‍त ये (ऋतवः ऋतु ( ते हायिनीः) : 
- ४ तेरे वर्षोके सम्बेधी समय तथा ( अहोराज्े ) दिन और रात्रि अर्थात्‌ ये सप , 
९| काल (नः) हमारे लिये (दुद्वातां) पूर्णता. अपशण करें। ! 


४. अपनी माठमूमि में संपूर्ण ऋतुआ में तथा मार्सो और दिनों में दर्मे पूणता : 
६ माधदी।. । 
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४ यस्यों सदोहविधाने यूपो यस्याँ निमीयते । । 
! : अक्षाणो ग्स्पामर्चैन्त्यूत्मिः साम्दां यजुर्विर्दः । 
॥ | युज्यन्तें यस्यामृत्विजेः सोममिन्द्रांय पात॑वे ॥रे८)॥ | 
|| (यस्यां) जिस भूमिमें (सदो हीविघोने) सभा और अन्‍्नके स्थान है (यस्यां) 
! जिसमें (यूपः) यश्षस्तेभ (निर्मीयत) खडा किया जाता है। (अह्माणः) झानीलोग ! 
जिसमे (ऋषग्मि:'*) ऋण, साम और यजु॒मनन्‍्त्रोंस (अचौन्त) इंश्वरकी उपासना 9 
! करते हैं, और (यस्यां) जिसमें (ऋतिजः) ऋतुफे श्रद्ुसार यश करनेवाले यज्ञ- | 
 ॥| करता लोग (इन्द्राय पातवे) #इन्द्रके पानके लिये (सोम) खोमरसका (युज्यन्ते) 
|| डपयोंग करते हैं। है 
| हमारी माठभूमिमें परिषद्‌ और सत्न तथा अन्‍्नके स्थान बहुत है। जहां | 
यशस्तभ्‌ खडा किया जाता है और जहां ऋऋ यजु ओर साम मनन्रोसे ईश्वर | 
| की उपरसना की जाती दै, और यशोमे जहां सेमरसका पान किया जाता है । | 
१ यस्यां पूँपे चत-क्ृत ऋषयो गा उदानूचुः । | 
| सप्त सत्रेण वेधसों यज्ञेन तप॑सा सह ॥ ३६ ॥ ' 
|! .... (यस्‍्याँ) जिस भूमिम (पूवे) पूर्ण (वेघलः) शानी (भूतकृतः ऋषयः) देश -| 
के मृतकों बनानेयाले महापुरुष (सत-ेण) सजनोंके पालन करनेके (यश्लेन) / 
| सत्कस और (तपसा) तपके (सद्) साथ (सप्त गा) सप्त इन्द्रियोंका, सप्त छंदेंत ! 
या येद्वाणीका (उत-आनचुः) उत्तम प्रकारसे सत्कार करते आये है । !' 
.  दमारी माठ्भूमिके संपूर्ण शानी जन प्रजापालक शुभ कम करते और 
अनुष्ठानसे गो, वाणी और भूमिका सत्कार करते आये हैं ।.इस कारण हमारी | 
मातभूमि पविश्न ह्दै। * . 
सा नो भूमिरा दिशतु यद्धने कामर्यामहे। ॥! 
भगों अनु प्रयुँक्तामिन्द्र एतु पुरोगव३ ॥ ४०॥ ! 
.. (स0 बह (नः भूमि) हमारी मात्भूमि, (यत्‌ घर) जो घन हम (कामया- 
मद्दे) चाहते ड, हमे (आ दिशतु) देवे। (भग) घनवान (अनु) पौडिसे (प्रयुदध- | 
क्ाम्‌) चल, ओर (इन्द्रः) प्रसुख वार (पुरोगवः) अश्नगामी होकर (एतु) चले ॥ 
. उदक् प्रकारकी हमारी माठभूमि हमें सब प्रकारका घन देवे । बीरलोग |! 
सबसे आगचले और घनी उनके पीछे अछुकूलताले धन द्वारां सदायता करें। * 
यस्यां गायन्ति ऋत्यन्ति भूम्यां मत्यों व्यैलयाः। युध्य- ! 


५ 
४ 
है 











॥/ कइन्द्रे बै यजमानः । शा: ब्रा. २। १।६। ११ ॥ इन्द्रो यज्ञस्य नेता । श. जा ४ । १। | 
,  . हैं। १*॥ इन्द्रे! यशस्य देवता । ऐ. त्र, ५। ३७४ ॥ इंद्र एप यदुदगाता । जे. उ. ११ २२। २ ३ 
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न्‍्ते यस्थामाकन्दो यस्यां बदति दुन्दरमिः। सा नो भूमि 


प्रणुदतां सपत्नांनसपरन मां पृथिवी कृणोतु ॥ ४१ ॥ 


(यस्यां) जिस (भूम्यां) मातठभूमिमे मिमे (वि-ऐलवाः) विशेष प्रेरणा करनेवाले | 
वीर (मत्यां) मनुष्य (गायन्ति) गाते हे और (न्ृत्यन्ति) छत्य करते है। (यस्यां) #. 
| जिसमे (आक्रन्दः) गरजना करते हुवे चीर लोग (युध्यन्ते) युद्ध करते है, ओर ॥!' 
४ जिसमे (दुन्दुभिः) ढोल (चर्दाव) चजता है। (सा प्रथिवी भूमि: घह हमारी ॥!' 
। विस्तृत मात्भूमि (नः) हमारे (सपत्नान्‌) श्षओंको (प्रजुद्ता) दृटा देवे और 3 
(मा) सुझे (अ-सपले) शत्ररहित (ूणोठु) :करे । ! 
जिस मात्भूमिम हम सब लोग आनंदसे गाते ओर नाचते हैँ, जिसकी 
स्वतेत्रताके लिये हम युद्ध करते है ओर रणवाद्य बजाते है। चद्द हमारी 
मात्मूमि हमें शत्नराहित करे ओर सब शन्नओको दूर भगा देवे । 
यस्पामन्न त्रीहियवो यर्यां इसाः पंच कुष्ठया | 
भूस्यें पजेन्य॑पत्न्ये नमोस्तु वर्षलेंद्स ॥ ४२ ॥ 
(यस्था)) जिस भूमिपर (अन्न) अस्न, (व्रीहिययो) चावल ओर जो न्‍ 
ते है, (यस्या:) जिसपर (इमाः) ये (पंच कृएयः) पांच प्रकारके मनुण्य रहते | 
स (वर्ष-मेद्से) चर्षाले संबंध रखने वाली (पजन्य-पत्न्‍ये) पजन्यसे पालन |!) * 
बाली (भूस्वे) भूमिके लिये (नमः अस्तु) नसन हो । 
जिस सात्भूमिमे विविध प्रकारका अन्न, धान्‍्य, चावल, जो आदि, |) 
पुल होता हैं, चष्ठिख जहांकी खेती उत्तम प्रकारकी होती है और जहां शानी न्‍' ५ 
शूर, व्यापारी, कारीगर और अशिक्षित लोग आनंद्से रहते हैं, उस मात- 
भूमिकी चंदना में करता हूं । ' 
यस्याः पुरों देवकताः चेले यस्था विकुवेतें । प्रजापति: ल्‍ 


पृथियीं विश्वग॑मामाशासाशां रख्योँ नः कृणोतु ॥ ४३ ॥ “ब 


चस्स्बट 
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(यस्या:) जिसके (पुरः) नगर (देवकृताः) देवता लोगोंने बनाये 
४| (यस्था) जिसके (ते) खेतों मजुष्य (वि कुवेते) विविध काये करते हैं ! 
ह! उस (विश्वगर्भा) सबको गर्भम धारण करनेवाली (पृथियीं) भूमिको (प्रजापति) | 
है| प्रजापालक (आशां आशां) श्रत्येक दिशामें (नः) हमारे लिये (रण्या) रमणीय / 
(छूणोतु) करे । |! 
हि हमारी माठ्भूमिर्मे जो नगर है, वे सब देवता लोगोंके बसाये हुए हे, ६ 
] जद्दां सब मलुष्य विविध प्रकारके उद्योग करफे अपनी. उन्‍नतिका साथन फरते ॥ 

रहते है, पाओंका पालन करनेवाला प्रश्चु दरएक दिशामें इस माठ्यूमिको 


॥/ अत्येत रमणीय बनावे। 
नब्च्न<रब्लस्ू-च्कजलस्म्स्जस्च्चस्णसप्सज्स्ल्ध्त स्ज्मससम्चम्स््लस्न्न््ल्ल्लिकसलसस्च्सलज 
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राजनीतिप्रकरण। ३३६ 


| 
| 
| 
४ 





! कक 
| निर्घि विश्रती बदहुधा गुहा बस मर्णि हिर॑ण्यं शथेत्री द॑दातु 
0 में। चसूनि नो वसुद्धा रासमाता देवी दंधातु रुमनस्पमाना ॥४४॥ 
/ | अपनी (गुदा) गुहदाओंमे, खानोंमें (निधि) निधि (चहुधा) अनेक प्रका- 
] ससे (विश्वती) घारण ऋरनेवाली दमारी (प्ृथियी) माठ्मूमि (में) मुझे (बसु) 
| घन, (मारण) रत्न और (द्विरण्य) छुवण आदि (ददातु) देवे। (बखुदा)) घन 
देनेवाली (वसूनि) धर्तोक्ी (रासमाता) देती हुई (द्वेवी) माठभामि (छुमनरुप-- 
4 माला) मानो प्रसन्‍न मन होकर (न) हसारः (द्धातु) धारण करे 
| जिसकी खानोंमे चिदिध प्रकारके रत्न, सोना, चांदी आदि घातु तथा 
है अन्य पक्रारके घिचिध धन है, चद हमारी मात्भूमि अपना धन हमें ही देवे। 
|| अर्थात्‌ कोई अन्य शयरु आकर वद्द धन हमसे छीनकर अन्यत्र न लेजाने पावे । 
| डस भूमिका धन चहांके जनोंक्े काममें ही आता रहे । 
जने विश्रेती वहुधा विवाचस मानाधलाएं प्राविवी पंथौकसस | 


(/ सबसे घारा द्रायरस्य से छुद्दा प्रचथ पेन्नुरमपस्फुरन्ती ती ॥ ४५ | 
।५ 


! (घि-चाचसे) अनेक परकारकी भाषा वोलनेयाले तथा (नाना-छमर्मारं) | 
४/ नाना प्रकारके करेव्य करनेवाले (जन) मलुप्योक्तो (वहुघा) अनेक परक्तारस 
( (यथा ओआकसम्‌) एकद्ी घरमें रहनेके समान (विश्रवती) धारण करनेवाली 
(ध्रव0 स्थिए (पूथिवी) मातभूति ( में) सुके (द८विणुस्य) धनकी (सहसने घाराए | 

४/ सदस्न धाराएं (डुड्वां) डुढ़ेल्दे, जैसे (अनपस्फुरन्ती) निश्चल (घेनुः) गो ४ 
न्‍॥ दथका धारा देता है । हि 
ई - अनेक घकारकी भाणषायें बोलनेवाले अथवा विधिथ विश्वञारंकी घारण */ 
४/ करने चाले, तथा विविध प्रकारके विभिन्‍न कतंव्य करनेयाले मजृप्योंको एुऋ ९; 
घरके पारियारके समान जो मात्भूमे हम सवको समान रीतिसे धारण कर !। 

| 2 
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रहा है, वह मातूभा मं दस सबका अनेक प्रकारका धन दय । 


४ ये ते पन्‍्थानी बंदयों जनाय॑ना रथस्प वत्मानसख् ॥ 
३! ४ 
हर ॥। ..  ग्रात॑वे | कै झंचर॑न्त्यझगे सद्रपापास्त पन्यान. - !' 

! जयेमानमसित्रसंतस्करं यच्छिव तेने नो छड॥ ४७॥ 

|] (ये) जो (ते) तरे ऊपर (बद्दथः) वहुतले (पन्थानः) मार्ग (जनायनाण | 


अयिल-बकमीलनजानय * 


नली नाओनन भला "०" 


है मनुष्योक्ते चलनेके योग्य हैं, ओर जो (रथस्वे) रथके तथा (अनखः) छकडेके ४ 
(यावव) चलनेके लिये (चत्मे) मार्ग है; (यै:) क्लिनले (डसये भ्रद्धपापा) दोनों | 
५ भले और  चुरे (संचरान्ति) चलते हैं; (ते) उस (अनमित्रं) शत्नराहित और ॥५ 
(अतस्करं) चोररहित (पन्थान) मार्यकी (जयेम) हम जीतें। (यत््‌) जो कुछ 


४ (शिव) कल्याण संगल है, (लेन) उससे (न) दमे (स्व ) खुखी कर ! रब 
! हमारी मसातह्भूमिके ऊपर आने जानेके जो -मार्य है, जिनपरसे चलने / 


| श्ध्स््च्य्म्न्न्य्ल्स्न्स्न्स्न्स्व्स्न्स्स्जस््ल्ज्ल्स्ल >कक्ि नऊ कि न अल मकक गज ल्‍स्फ सु 
५ ७ नर हु 
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| 
३४० । बेदासूत । 


फिरनेका दरःश्कको अर्थात्‌ भले और बुरे मलुप्योंकी भी समान अधिकार 
थे सब मा दम सबके लिये शत्ररहेत हों, ओर उन परखे सबलोग निर्मय 


देकर आते जाते रहें । 
येत ओरण्याः पशवों म्गा वने हिता सिंहा 


व्याधाः प्रुंरुपादअर॑न्ति | उलं घृर्क एथिवि दुच्छुनां 


मित्त ऋद्धीकां रक्षो अप वाधयास्मत्‌ ॥ ४६ ॥ 


दे (पूृर्थिवि) -माठभूमि ! (ये ते) वे जो (आरण्या) चनमें उत्पन्न हुए 
| (पशवः) पश्च (हिताः))  डितकारी (सूगाः) हरिण आदि है, ओर (पुरुष-अदः) 
मजुष्योंको खानेवाले सिंद, व्याध आदि (चरान्ति) घूमते दें । (डउले) बन बिलाव, 
ह |! (रुक) भडिये ओर (दुच्छुनां) कर पश्च (ऋत्तीकां) रीडनी आदि दथा (रक्त) 
घातक जीवॉंको (इत:) यहां से (अस्मत्‌) दम से (अप बाघय) दूर कर | 
सब क्र प्राणियोंका दूर ओर द्वितकारक प्राणियोंकोी पास करके मलुष्यों 
को अपनी उन्‍नति सिद्ध फरनी चादिये ! 


यां द्विपाद। पत्चिणः संपत॑न्ति हंसाः रुपर्णाः शंकुना 
वर्यांति । यस्यां चातों मातारिरिवेयंते. रजांसि कुण्वंश्च्या 
वर्येश्च वुच्चान्‌ | वार्तस्थ प्रवास्ुपवाम् वात्य्िः ॥ २१॥ 


(याँ) जिसपर (द्विपाद)) दो पांव वाले (पक्तिणः): पक्षी इंस, (छुपणो) 
गरुड, (शकुना:) चिड़ियां, (वर्यांसि) कौंचे कोकिल आदि (से पतान्ति) उडते 
रदते हैं। (यस्यां) जिसपर (मातरि-श्वा) आकाशर्म चलनेवाला (वातः) चायु 
(रजांखि) घूलीको (कृए्बन) उडाता हुआ और (व्क्षान्‌) बृत्तोंको (ज्यावयन ) 
दिलता हुआ (ईयवे) चलता हैं। तथा (अर्चिः) प्रकाश (चातस्थ) वायुके (प्र वां) 
गमन और (उप वां) संकोचके (अनु) अंनुकूल (वाति) चलता है । 

इमारी माठभूमिपर इंस, गरुड, शर्कुंत आदि सब प्रकारके खुदर पद्दी 
आनंद्स चलते हैं समय समय पर वायु ऐसे प्रचंड वेगले चलता है कि जो 
घूलिको उड़ाता हुआ चृतक्तोंकों भी उखाड देता है।- प्रकाश तथा बायुका 
' | आनंद सी इस देश विशेष दे 

। यस्यां कृष्णमरुएं व संहिते अहोराजे विहिते 


! 
| 
ढ़! भूस्याम्धिं । वर्षण भूमिं: एथिवि वृताइंता सा नो... | 

5 दघातु भद्गयां प्रिये घामनि धामाने ॥ ५२ ॥ । 


(यस्यां) जिस (भूम्यां) भूमिके (अधि) ऊपर (अरुण चर कृष्णं) प्रकाश !। 
| युक्त ओर कृष्णयण (अद्दोन्यंत्र) दिन और रात्री (संदहिते) आपसमें साथ मिले | / 
है श्च्ह्स्न्ख्भ्स्म्ख्ल्न्ख्ब्न्स्न्य््स््सूब्खस्त न्फेसकेनज सके स्कऊि लक किन फ कि न फडकलडचऊ ] 
' | 





















| 
४ 
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। हुए (विद्विते) दें! (वर्षेण) घुष्टिसे (ता आदृता) व्याप्त दोनेवाली (सा पथियी | 
भूमि) वद् चिस्द॒त माठ्भूमि (प्रिये घामनि, धामानि) प्रत्येक रमणीय स्थान 
९॥ (न) हम सबको (भद्गया) कल्याण-पूर्णो अवस्थासे (द्घातु) युक्त रखे । | 
जिस माठ्भूमिपर दिन और रात योग्य प्रमाणसे आते हैं, जहां उत्तम | 
बृष्टि होकर उत्तम फल फूल होते हैं, वद् भूमि दमें प्रत्येक स्थानम कल्याण | 
| देनेवाली दो । | 
अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌। 


| । अभीषार्डस्मि विश्वाषाडाशांमाशां विपासहिः ॥ ५४ ॥ 


(भूम्यां) इ (अं) भें (सदमान:) सदन शक़िसे युक्त ओर 
(नाम) यश (उत््‌ू-तर») क श्रेष्ठ (अस्मि) हूं। में (अभी-पाडू) विजयी, । 
| (विभ्वा-पाडू) विश्वको जीतनेव्वाला तथा (आशां आशां) प्रत्यक दिशा 
| (विसासद्िः) शत्ञुका पराजय करनेवाला (अ्ररिमि) हूँ। 

! | अपनी मात्भूमिमे में श्रेष्ठ हूं ओर दरफएक परकारके विजय प्राप्त करनेकी 
५ 









शक्कि रखता हूं। अर्थात्‌ माठभूमिके दरएक भक्कको अपनी इतनी उद्नाति करनी 
चाहिये, कि उसका विज्ञय सत्र होता रहे ! और उसके कारण माठभूमिका 
नाम चार्से दिशाश्रोमें फैले । 


) 

| 
अदो यहेवि प्रथमाना पुरस्तदिवेरुकता व्यसंपों महित्वम्‌ । । 
आ त्वां सुभतमंविशत्‌ तदानीमर्कल्पयथाः प्रदिशश्चर्तस्र:॥५५॥ | 
| 

४ 

| 


दे (देवि) भूदेषि ! (यत्‌ पुरस्तात) जब आगेको (देवैः) देवोने तुझे 
(प्रथमाना उक्का) विशाल मानकर तेरा वर्णन किया, और ( अदः मद्दित्वम ) 
इस तेरे मदृत्वका चारों ओर ७यसपे) फैलाया, (तदानीं) तब (सु-भूत॑) उ्तम 
ऐश्वये(त्वा/ तुके (आ विशवत्‌) प्राप्त हुआ और तूने (चतस््रः प्रदिशः) चार 
दिशाओंको (अकल्पयंथा:> समर्थ किया । 
झानी. लोगोंने माठ्भूमिका महत्व जान लिया, उसका प्रकाश किया 
और संपूर्ण जनताको सममका दिया। इससे चारों हा रहनेवाले लोग 
शक्षिम/न्‌ हुए हैं। इसी पंकार जो लोग मादभूमिकी भक्ति करेंगे, वे भी बिल | 
चरण प्रभावशाली हा जायेगे । 
ये आमा यदर॑ख्यं याः सभा आधि भूम्यांय्‌। ः | 
ये संग्रामा समितयस्तेषु चारु वदेम ते॥ ४६॥ ! 


(ये आ्रामाः ) जे। गांच, (यत्‌ अरण्ये) जो वचन, (या: सभा.) जो सभाएं, 
(भूम्यां अधि) भूमि पर हैं, तथा (ये संग्रामा:) जो युरू होते हैं, और जो 
(समितयः) संमेलन होते हैं, (तु) उन सबमें (ते) तरे विषय (चार) झुन्द्र 
आदर युक्त (वदेम) भाषण करें। 
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(. ३४२ चेदासूत । 
! कम मन आाधधा हल पक ककया 
2 माठ्भूमिपर जो प्राम, नगर, प्रान्त, वन) अरणएय, पर्वत आदि स्थान होते है, ॥ 


कं 0 कया 4 कई 3 धवामले हल. 6 डे 
उनस्थानोंमं जोजो सभाए, समितिएं, परिपद्‌:मद्ासभाए,तथा सेमलन अथवामले / 


छल मे हा] रे 2 बह ८४5 ४. ८ है) 
|! होते हैं । किया युद्ध होते हैं, उन सब में माठभूमिके विपयर्म उत्तम आदर ही ] 


|, व्यक्त करना हरएककों आवश्यक है । | 
! यद्ददासि मधुमत्तद्वदासि यदीक्ते तद्न॑नन्लि सा । ' 
| त्विपीसानस्मि जूतिमानवान्यान्हन्सि दोधत। ॥ भण॥। ). 


(यत्‌ बदामि) जो कुछ भी में वोलता हूँ (तव) वह (मधुमत्‌ बदामि) ॥ 


५४ मधुरता युक्ल ही बोलता हूं। इसलिये (यत्‌) जो (ईक्ते) में देखता हूँ, (तत्‌) उस ( 
॥। के अलुसार (मा वर्नौन्‍त) मुझपर वे सब लोग प्रीति करते हूँ । में (व्थिण्मिनन) |, 
तेजखी और (जूतिमान) वेगवान्‌ (आस्मि) हूँ ओर (दोधतः अन्यान) घातक 2 
॥| शबुओंको में (अवहन्मि) सब प्रकारले नष्ठ करता हैं । 
का मे सदा सचुर भाषण करता हूं और मित्र इश्टिंसे सबको देखता हूँ, इस / 
ु ! लिये सब लोग सुभपर प्रेम करते हैं। मैंने अपने अन्दर शानका तेज ओर कमे ॥ 
| का चेग चढाया है, इसलिये मैं सजवनोंकी रक्षा ओर डुजेनाका नाश करता हूं। ; 
४ तात्पर्य यह है, कि मछुर भाषण और मित्रहश्िसे सर्वेत्र प्रेम फेलाना चोहिये /) 
£ और संघशक्ति यढानी चाहिये। ठथा दृर्एक मजुप्यकों उचित दे, कि वह ः 


३ 
४ 


४ अपने अन्द्र शान का तेन और कर्म का देग बढा कर सज॒नों की रक्षा करें ४ 


डे 


+६८२+ चर 


॥/ ओर दुर्जनों को दूर करे । ५! 
! शन्तिया सुरझिः स्योना कीलालॉघी पर्यस्वती । ॥| 
; कटा 0 0 ५ 

| भूसिरथिं तवीतु के एशिवी पर्यसा सह ॥ ४६ ॥ 
४॥| (शन्ति-चा) शांति चाली, (छुर्गभः) छ-ंधयुक्त, (स्पोचा) रूखदायिनी, ४ 


|| (कीलालोध्नी) अन्नरसयुक्त, (पयखती) दूछसे युक्त, (पृथिवी भूमि: विशाल 

। साठ्भूमि (पयला सह) दूध और अन्नके साथ (मे) मुझे (आधि ब्रवीतु) कद्दे ॥ 
हे शांतिसे परिपुण आनंददायिवी तथा अन्न और पेयोसे भरपूर इमारो 7 
१! माठनूमि है, वह मुझे जो आता फरेगी, उसे में उस के लिये करने को उद्यत ॥४ 
| रहेंगा। दरएक को उचित॑ है, कि चह अपनी माठसूमिके लिये दरएक धकारका । 
॥/ अपण करने को उद्यत रहे ॥ 

| त्वर्मस्थावर्पषनी जर्नानामंदिति। कामकुधां पत्रथाना ! 

(! . चर ऊन तत्त आ पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्थ॥११॥ 
2 द्दे माठभूमि ! (स्व) दू (आदपनी) चडी उपजाऊ अतएव (जञनानाम) 
# लांगो को (कामदुघा) इच्छा किये पदाथ देनेवाली और (प्मथाना) प्रख्यात 
| (अदितिः) देवमाता अथवा माठादेवी (श्रसि) है।इस लिये (यत्‌ ते ऊने) जो ५ 
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। तेरे लिये न्यून दोगा, (तत्‌ ते) वह तेरे लिये ( ऋतत्य प्रथमजा) सत््यका प्रथम 
घचतेक अथवा जलका प्रेरक (जा पातिः प्रजा पालनेवाला (आ पूरयाति) पूर्ण 
करता दे। 

भूमिसे घान्यादिकी उत्पत्ति होती दे, इसलिये यही इच्छित पदार्थ देने 
चाली फामघनु है। जो जो इस भूमिम न्‍्यून होता है, उसकी पूर्ति धान्यादि चोकर 
उस को जल देनेवाला खाद आदि प्रवंधले करता है । जो इस प्रकार अधिक से 
अधिक धान्यकी उत्पत्ति करता हैं, वही सच्चा प्रजापालक दे | इसालेये हरणएक 
को उचित है, कि चद्द जलादिके उत्तम प्रवंध द्वारा भूमिसे धान्यादिकी उत्पात्ति 
अधिकाधिक करे ओर इस प्रकार प्रजापालन करता रहे ॥ 


उपस्थास्तें अनमीया अयक्षमा अस्मभ्यें सन्‍्तु शथिवि पसूताः 
दी न आयुः प्रतिवुध्यमाना वर्य तुस्से बलिहतः स्थाम ॥६१॥ 


है (पूृर्थावि) माठ्भूमि ! हम (ते प्रसूता)) तुझसे उत्पन्न, तेरे पुत्र हैं। अतंएव 
(उप-स्थाः) तेरी गोद, आश्रय स्थान के सब पदार्थ (अस्म भय) हम सबके लिये (अन | 
मभीवा) आरोग्यकारक और (अयदमाः) रोग रहित (सन्तु) होवे। (नः) दमारी | 
(आयुः) आयु दी होवे । और (वर्य) हम सव (प्रति चुध्यमानाः) उत्तम शानी 
बनकर (तुभ्य) तेरे लिये (वलि-हतः) अपनी वालि देनेवाले (स्थाम) होवें॥ . 
मात्ृभूमिसे उत्पन्न होनेवाल सब पदार्थ वहांके रहनेवालोकोही मिल और |] 
थे पदाथे नारिेगता उत्पन्न ऋरानेवाले, आरोग्य वढनिवाल, पुष्टि करानेवाल हो ! 
तथा दीघ आयु वढानेवाले हॉ। इस प्रकार वहांके सब लोग पुष्ठ, बलवान और 
दाधोयु होकर अपने स्वेखका बलि अपनी मात्भूामिके सामने रखनेके लिये | 
उद्यत हो। इस प्रकारकी अवस्था जहां होगी, वही देश खुखसे युक्क दोया । ॥ 


भूस सातर्नि घेहि मा सद्रया सुपरतिष्ठितम्‌ | 
संविदाना दिवा क॑बे श्रियां मां घेहि भूत्यांम्‌] ६३ ॥ 


4-3. +--२७+->३ ७-३० 
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सा 


| 
है (मातः भूम) मातठ्भूमि ! (मा) मुझे (भद्धया) कल्याण अवस्थासे (स्तर ॥। 
भाताप्ठतम) युक्त (नि घेहिे) रख | है (कवे) काव्यमयी मात्भूमि | तू (दिवा) 
प्रकाशके साथ (से विदाना) संवेध रखती हुई (मा) मुझे (घ्रियां) संपात्ति और ॥। 
(भूत्यां) ऐश्वर्यर्म (घेहि) घारण कर । 
जो मात्भूमिके भक्कल कल्याणके मार्गसे उन्नतिका साधन 
शानके प्रकाशसे प्रकाशित होकर संपत्ति और ऐश्वर्यले परिपूरं होते | 
(| लिये हरणक मनुष्य ज्ञान विशानसे युक्त होकर मातठभामिकी भक्ति |! 
| 
५ 


! स्वये-सचक होकर माठ्भूमिकी सवा करे । 


| .._ स्थोना एंथिवि भवारक्षरा निवेशनी । 
यन्‍्छा ना शर्म संप्रथ ।॥. ऋ, १॥२२ १५॥ 
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है (पृथ्चिवि) माठभूमि ! हमारे लिये तू (स्थोना) खुख देनेवाली, (अन 
ऋत्तरा) केदक राहित, (निवेशनी) हमारा निम्रास करनेवाली (स्रव) हो। क्‍ 
(सप्रथः) कीर्विके खाथ (शर्म) खुख हमें (यच्छ) दो । 

माठभूमि अपने पुत्रोंको छुख देनेवाली, फंटकरदहित, और पृत्रोंके 
निवासके लिये विस्दृत स्थान देनेवाली तथा कीर्तिके साथ छुख देनेवाली दोवे। 


वीर-सूक्त । 


अथवे० ११।६8॥ । 
माठसूमिकी स्वतंत्रताकी रक्ता के अथे युद्ध. करने की तेयारीकी सूचना 
देने वाले निम्नलिखित मंत्र है। इनका विचार करने से इस थुद्ध विषय में 
अपनी तैयारी किसे प्रकार करनी चादिये, इसका पता वैदिक धर्मियों को 
लग सकता है । इस विषय की देवता “ अबुदि ” है। “ अर्यू ” घातु.का अथ 
( गतौ, दिंसायां ) गति और िंसा करना है। शज्ञु के ऊपर हमला करने और 
उस का नाश करने वाला चौर अथवा सेनापांति इस पद का धात्वथे है । 
इस अथे को लेकर इस ख्‌क्‍त के मंजों का विचार कीजिये-- 
ये बाहवो या इ्ष॑वो धन्वनां वीयोर्णिंचं। असीन्‌ 
परशनायुध॑ चित्ताकूत च यद्धुदि । सर्व तर्वबुंदे त्वम- 
मिजिभ्यों इशे कुंखूदारांश् प्र देशेय ॥ १ ॥ 
है (अबुदे) शरवीर ! शुर पुरुषों के (ये बाहवः) जो वाहु, (या इषवः) जो 
बाण, (व) और (धन्वनां) घनुष्यों के (वीयोणि) जो पराक्रम हैं, तथा (असौन) 
तरवारें, (परशन््‌ ) फुल्हाड़े, आयुर्ध) श्राख जो कुछ है, (व) तथा (ड्ववि) 
अतःफरण में. (यत्‌-दित्त-आकूतं) जो विचार और संकल्प हैँ, (तत्‌ सर्वे) उन सब 
को (स्व) तू (अं-मित्रेभ्यो) शत्रुओं के सामने (डशे कुरु) दीखने योग्य कर, और 
(उदारान) उदार भाषों को ( प्रद्शय ) दिखा | ह 
घीर्से के जो बाहुवबल और शस्त्र अख्र आदि हैं, तथा अन्तःकरण के ॥॥ 
अन्पर जो विचार ओर संकल्प हैं, उनकी शह्ठ के साथ युद्ध करने के समय 
॥ अवश्य चरतना चाहिये | दरएक शस्प्राख की तथा विविध युक्तियों और उपायों 
/! को घरत कर शब्रु का पराजय और अपना विजय सम्पादन फेरना चाहिये । 
। 'चथापि शत्रु के साथ युद्ध करने के पूर्व, युद्ध के समय तथा युद्ध के पश्चात्‌ 


हि 


कि 
| भी मन की उद्ारता के साथ सब व्यवद्दार फरना चाहिये। 


है 


४ उत्तिछत सं नह्यध्व॑ मित्रा देव॑जना यूयम्‌ । 
है कल. संहंष्टा गुप्ता; वः सन्तु या नो सित्राण्य॑बुंदे ॥ २॥ है 


_घश्ड्ज्ज्ज्स्प्स्न्स्म्स्व्च्स्स्लस्ेजस्ससक सिल्क नल फकंडम>कनज्डस नस पकम 
न अ रे | 





! 
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है 


सह) सेनाके साथ (उत्तिष्ठ) उठ | (आमित्राणाम्‌) शत्नओंकी (खेनां) सेनाको 
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/ 
॥ छलरूऋ एप्प सन सूआ | । 


द (मित्रा) मित्रद्लके लोगे। । (यूयं) ठुम देवजना: देवता सदश लोग रे 
॥ अब तुम (उच्चिष्ठठ) उठो और (से नहाध्य) योग्य रीतिसे तैयार हो जाओ । दे 
( अबुदे ) वीर ! ( या नः मित्राणि) जो हमारे मित्र &, थे (वः) तुम लोगाके (से: 
दृष्टा)) ठीक प्रकार देखे हुए और तुम्दारेसे (गुप्ता) सुरक्षित (सन्त) होवें । 
क्‍ जो खयसेवक अपने मित्र होकर, अपने दलके साथ रहकर, अपने शत्र 
के साथ युद्धकस्नेके लिये आते हैं, उनको “मित्रदल” कहते हैं। जो सखार्थत्याय ) 
| से दुष्ट शत्रको दृटानेके लिये द्ोनेचाले युद्धम अपनी आहुती देनेको सिद्ध देति 
/ हैं, थे देवताओके समान पूज्य होनेके कारण उनको “वेव-जन” कहते हैं। इन | । 
४ सब वीरोको युद्धके- दिनोंमे सेंदा सबेदा सब प्रकारसे- सिद्ध अथात्‌ तैयार रहना 
। उच्चित है। किस समय युद्धका श्रवसर दोगा इसका पता नहीं होता है, इस 
लिये संबेदा सब प्रकारंस तैयार रहना आवश्यक द्वोता दै। युद्ध: समय अपने 
मित्रोको सुरक्षित रखना चाहिये, और शत्रओंपर ही दइमला फरना चादिये। 
उत्तिप्ठतमा रभथामादानसन्दानाभ्यात्र | 


अमित्रांणां सनां अभि ध॑त्तमबुदे ॥ ३॥ 
। 





45357 
क-ऊजक कोर: 


क्क्त््म्सक्र 


दे (अर्दुदे) चीर | (उत्तिछ्त) उठो, (आदान-सन्दानाभ्याम्‌) पकडने और 
बांघनेके उपायंसि चढाईका (आरभेथाम) आरम्भकरो । और (अमिभ्नाणां खेना) 
शत्ष॒ओंकी सेनाओपर (अमिधतम) चढाई करो | 
युद्धफे समय संपूर्ण तैयारी करके चढाईका भारंभ करना.चादहिये, और 
चारों ओरसे शंत्रसैन्यकोी पकडने, घेरने और वांधनेके उपायोंसे उस शत्रसैन्य 

| पर हमला करना चाहिये ॥ 

उत्तिष्ठ त्वे देवजनादुँदे सेनेया सह । 

। भज्ञन्नमिन्नांणां सेना भोगेमि परिचारय ॥ ५ ॥ 


है (देवजन अलबुदे) देवता सदश मलुष्य श्र सेनापति वीर! (त्वे) तू (सेनया 


चली ) नप्ठ भ्रष्ट करता छुआ, (भोगेमिः) सेनाकी व्यूद रचनाके द्वारा शत्रका 
पसा[दो जाय, कि फिर वह शत्र न उठ सके । 


' उद्धपय से विजन्तां भियाउमित्रानत्स रुज । 


उस्ग्राहेयाहुकैर्वि ६ $ 


बैया हुंकेविंध्याउमित्रान्न्य॑बुंदे ॥ १२ ॥ 
. दें (अबुदे) वीर पुरुष । शन्नको (उद्घेपय) कंपा दे, (से विजन्तां) शन्र 
घबरा जाध, ( अमित्रान्‌ ) शत्रको (भिया से खुज) भययुक्त कर । (डर आहैः) 


पकडनेके यन्त्रोसि तथा (बाहंके) वाहुओंके चिन्दोंसे अथवा बाहुवन्धनोंसे (अः 
| मित्रान) शतन्नको (निविध्य) वेध ले । 
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शर पुरुषों को उचित है कि वे शत्नसैन्यपर हमला करके उनमें भ्रय उत्पन्न | 
होनेके समान घोर युद्ध करें, जिससे शत्नके सब लोग भयभीत द्वो जाये। विविध 
प्रकारके यन्त्रों ओर उपायोस शत्रको संव ओर पकड़नेका यत्न करें | । 


सुश्न्त्वेषां वाहरबश्वित्ताकृतं च यद्धदि | 
सेषासुच्छेंपि किचन र॑दिते अंजुंदे तब॑ ॥ १३॥ 


(एपां) इन शत्रआके (बाद्दववः) यबाहू (मुल्यन्ताम) मोहित दो जांच, तथा 
(हृदि) छृद्यमें (यद्‌) जो ( चित्त-आकूतम्‌ ) विचार ओर संकल्प हो, वे भी मूठ 
दो जांय। दे (अबुदे) वीर ! (तव रदिते) तेरे आक्रमण होनेके पश्चात्‌ (एपाय) 
इन शकचओं मेंस (किंचन) कोई एक भी (मा उच्छेषि) शेष न रहे । 

शनपर ऐसा जोरका हमला करना चाहिये, कि जिससे शत्रके सब सैनिक 
घबरा जांय और पायलसे वर्न, तथा उनके कोई भी संकल्प और विचार सदिथिर 
न रद सके । 


उद्देएय त्वसंलेदेडमित्राणासस: सिर्चः । 
जयाँश्व जिष्णुश्वाउमित्रा जय॑तासिन्द्रभादिनों ॥ १८ ॥ 


हे (अबुदे) शरबर ! (अमिन्नाणाम) शत्रओंके (अमूः' सिचः) इन सेना 
'पंक्चियोंको रत्व॑ उद्लेपय) तू कंपा दे। (अमित्रान्‌) शत्चओंकी (जयन्‌) जीतनेवाला 
ओऔर (जिप्णु)) जयशाली वीर .ये दोनों (इन्द्वं-मेदिनों) प्रभुके साथ रहते हुए 
(जयताम) विज्ञय प्राप्त करे | 

शरबीर ऐसा युद्ध करें, कि शन्की सेना के सैनिक कांपने लग जाय । शन्रकी 
पराजित करनेवाले तथा जिनकी जय प्राप्त हुआ है, ये दोनों प्रकार के वीर सदा 
परमेश्वरक्ों रण करें ओर अपने विजयसे घमंड न करें। परमे श्वरका ध्यान करके 
अपने चित्तको स्थिर ओर पवित्र रखें । यदि चित्त घर्मेंडसे युक्व हो, तो विजय नहीं 
मिल सकता, इसलिये विजयी वीरों को तो अवश्यद्दी परमेश्वरमक्कि करनी चाद्दिये 


। तर्याजचुदे प्रणुच्तानामिन्द्रों हन्तु वर्ंवरम्‌ । 
॥/ असित्रांणां शचीपतिमोासीषां मोचि कश्वन ॥ २० ॥ 


|; हे (अचुदे) शरवीर ! (शचीपतिः इन्द्र) शक्तिवाला सेनेन्द्र अथात्‌ सेना- 
6 विभागोका अध्यक्त (प्रणुत्तानाम्‌ ) भागनेचाले ( श्रीमबाणाम्‌ ) शत्नओंके (वर 
; वरे ) मुखिया सराखिया को चुन चुन कर (हन्तु) मारे | (अमीपाम्‌ ) इनमेसे (क 
|! 
।॒ 


स्ल्न्ड् 2. 













चन) कोई भी (मा सोचि) न छूटे ! 
“शची” का अर्थ हे “वाणी, गति, त्वरा, शाक्रि, युक्ति|! शत्रुका पराजय 
करनेमें युक्षियोंका चातुर्य से उपयोग करनेचाला सेनापति ऐसी योजना करे 
| कि शन्नफे मुखिया दीर चुन चुन कर मारे जाय श्र उनमें से कोई भी न बचे। 


520 > पे, 
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_नलिललल के पिन जज | 


। लत अप ०2 2 
है 


है 

| 

! 
ः । अपने वौरोंमें जो अत्यन्त युद्धनिपुण वीर हों, उनके द्वारा शत्रओंकें 
| 

| 

! 
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उत्कंसन्त ह॒र्दयान्यध्वेः प्राण! उदीपतु । । 


| 
शौष्कास्पमर्ु चर्ततासमित्रान्‌ मोत मित्रिणः ॥ २१५॥ ४ 


शत्रआंके (हृदयानि) हृदय (उत्कसन्तु) उकस जावें,द्विल जायें । (प्राण) /!' 
उनका प्राण (ऊष्चः उदीपतु) ऊपर चला जाए, (शोष्कास्ये) सुख का सूख जाना ५ 
(अमितरान्‌ अनु) शत्रओके प्रति (चर्तताम) होजाबे, (उत््‌) परन्तु (मित्रिणः मा) !] 
हमारे मित्रदल में ऐेला न होवे ! | 
अपने खेन्‍्यसे ऐसा युद्ध कराना चाहिये, जिससे शत्र के दिल उखढ़ जांय , 


/] 
उनमे धवरादट हो, उनका मुख सूख जाए और उनके प्राण रुथान पर न |; 
" | 


/ | गम । 


| परन्तु अपने सेन्यमें ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिये, कि जिससे अपने : 


नेक के हृदय आत्मविश्वसंल परिपूण रहें, प्राण में घवराहट उत्पन्न न हो, | 
था व्यत्रस्था ओर स्वास्थ्य बल आदि सब उत्तम अवस्था में स्थिर रहें । | 
| 
| 
॥| 


मर 


होनेल दी अपना विजय हो सकता दे। 
थेथधीराये चाधीराः पराथ्ों वधिराश्य ये। तमसा 


ये च॑ तूपरा अथों बस्तामिवासिरनः । सर्वास्ताँ अंजुंदे | 


|! त्वसमित्रेभ्यों दशे कुरूदारांद्ध प्र देशथ ॥ २२॥ 
| 


(ये व धीराः) जो वैयशाली हैँ, (ये च अधीराः अधि-इराः) ओर जो 
शप बढनेवाले हैं, (पर-अरूचः) जो शत्रपर वेगले हमला करनेवाले हैँ तथा 
(ये च बधिराः वधिराः) झो शत्रसैन्यका चध करनेमें कुशल हैं, (ये चर तमसाः) 
जो घुएके अस््रका उपयोग करनेवाले है ओर जो (तूपराः) शन्नका छेद्न भेदन 


करनेमे धवीण हैं, (अथो) तथा जो (बस्ताभिवासिनः) छेदक शख्त्रकी प्रयोग 
करनेम निपुण हैं, (तान सवान ) उन सबको, दे (अचुदें) वीर ! (त्व) तू (अमि: 
श्रेभ्य) शत्रओंके (हशे कु) सामने दृश्टिगमोच्र कर। (व) और साथ साथ 
(उदारान प्रदर्शय) उदार भावोफी दिखा । 


ऊपर अत्यन्त चेगसे हमला फरना चाहिये जिससे शत्रुओंका समूल उंच्छेद्‌ हो 
सके | तथापि मनकी उदारता भी दिखानी चाहिये । 

(१) घीर-(घी+र) जो थी अथीोव्‌ वुद्धिसि काम करते हैं और अत्यन्त 
विकट पसंगर्म भी उत्तम- सलाह देते हैं, तथा सब कार्य जैयेले करते हैं, वे चीर 
“घीर” दोते हे । (२) अधीर-(अधि+ईर)-जो त्वराले आगे बढते, तथा देगखे 
शन्रुपर आक्रमण करदे हैं, उनको “अधघीर” कद्दा जाता है। (३) पराब्च्‌ू-- 

| पर+अच्च)-पर अर्थात ओो'शत्र है, उस-पर जो आक्रमण करते हैं, उनका 


नाम “परांच” होता दे। (७) बघिर (वघिर)”शत्रका वध करनेमे कुशल जो 
+स्पसूस्वसतसकसनस 
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चेदासत । | ।' 


हैं वे “वघिर” कहे जाते हैं।व और व का अमेद होनेसे 'बधघिर” भी | 

जाते हैँ. । यां शत्रका घात हुआ देखकर जो खूनके दश्यसे डरते नहीं थे 
निडर मनुष्य भी बधिर कदलाते है। (५) तमसभ्न्वद्द हैं, कि जो धूर्वेके असर 
कूकते हैं । धूम्राखका उल्लेख अ० ३।२६ इस मंत्रम आता है। (६) बस्तउअमि 
वाखिन-काटनेवाल शखका नाम “वस्त” है, (वकस्त-अदेने छ्विंसायां) श्स 
हथियारसे लडनेवाले ये हैं। ये सब चीरोंके नाम हैं. जो वैदिक युद्धकोशलको 
प्रकंट कर रहे हैं । 


तेषां संपषामीशाना उत्तिछठत से नश्यध्य॑ मित्रा देवेजना 
यूयम्‌ । इम सैग्राम संजित्य यथालोक॑ वि तिथछ्ठध्वग्र्‌ ॥२५॥ 


(तेपां सर्वेपां)डन सबके (इशाना) शासक होकर रहनेवाले दे (मित्रा 
देवजना) मित्र ओर देवता लोगो ! (यूयं) तुम (उत्तिष्ठठत) उठो और (स नहध्वे) 
तैयार हो। जाओ + (इम संग्राम) इस युद्धको (संजित्य) उत्तम प्रकार जीतकर 
(यथा-लोकं) अपने अपने स्थानकों (वि तिष्ठप्यम्) चले जाओ । 

. युद्धक समय सब सैनिक सदा तैयार रहें और अपनी पूर्ण शक्किसे शत्नके 
साथ लर्ड | जो हमारे सत्यके पक्तके साथ लडनेको उद्यत हुए है, वे मित्रदलके 
सैनिक देवतालोग ही हैँ । इस युद्ध जय प्राप्त होनेके पश्चात्‌ वे अपने सुथानको 

चले आांय | परंन्ठु पूर्ण रीतिखि जय प्राप्त होनेतक उनका यहां रह कर दी 
युद्धम अपना अपना कार्य अवश्य दी करना चाहिणे ! 7 


युद्ध, सूक्त। 


( अथवे० ११। १० ) 
उत्तिछत से नश्यध्वमुदाराः केतुर्निः सह । 
सपो इतरजना रक्षांस्पमित्राननु घाचत ॥ १॥ 
दे (उदारा:) उदार पुरुषो |. (डातिप्ठत) उठो और (केतुमिः सद्द) मंडॉके 
साथ (से नह्यघ्वम्‌) सनद्ध हो जाओ | (सपा) सांपके समान घातक,(इतर-- 
जनाः) अन्य अर्थात्‌ शबलोग के, तथा (रक्तांसि) राज्ास क्रूर (अमिन्रान्‌ ) शत्र 
» उन सब पर (अज्ठु धावत) घायवा करो। 
“उदार” पुरष उनका नामे दै, कि जो सबसे अधिक आत्मसमपेण 
। करता है | शर बीर युद्धमे अपना जीवन ही देता दे और जीवन संवखे अधिक 
प्रिय बस्ठु है। इसलिये युद्धमें आनेवाले क्षत्रिय ही सबसे अधिक “उदार” 
रर धुरुष डोते हैं । 
ये सब घीर अपने राष्ट्रीय केडे साथ लेकर युद्धकी तैयारी करके उद्यत !' 


रहें और योग्य समयमें शव्॒पर घाया करें। 
चऋषब्ट््नकसलस-च्मसूणम्ज्श ग्सससतस्कसेमै न्जे कमल सके म्ज पक मजे नफ ्क्र ऊतक मऊ सके 





; 08 | है 
; 


४ 





+ 
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इंशां वो वेद राज्य त्रिर्षन्धे अरुणै! केतुनिं! सह । 
ये अन्तरिते ये दिवि प्धिवयां ये चे मानवाः । 


अिषन्धेस्ते चेतेसि दुर्णामान उपौसताम्‌ ॥ २॥ 


दे (बि-संचे) शखघारी घीर! (घेद्‌) में जानता हूं कि (अझण» रक्- 
बणे (केतामिः सद्द) मडोंके साथ रहनेवाले (ईशां याँ) आप यीर शासकों 
का ही (राज्ये) जो राज्य दै, उसमें तथा जो अन्तरिक्तम, चलोकर्म तथा प्रथि: 
बीपर (दुर्शौमानः मानवाः) दुष्ट मलुष्य हैं, वे है! (ते जि-सन्धे)) तुक शख्रघारी 
पीरके (चतसि) अन्तःकरणम (उप आसते) रदते हैं । 

'क्र-सन्धि” शस्त्र वद्द दोता दे, कि जिसकी तीन घाराएं रदती हैं 
और यद्द तीनों ओरसे काटता है। जो चीर इस शख्रका उपयोग करते हैं, 
उनका भी यही नामे दोता है । 

' जो घीर अपने राष्ट्रीय भण्डेकी रक्ताके लिये युद्ध करते हैं, और विजय 
प्रात करते हैं, बेदी राष्ट्रके संरक्षक दोनेके कारण सश्चे शासक हैं। और सब 
राज्य उनका ही है। इन वीरोंके मनमें ये ही लोग दोते हैं कि जो दुष्ट ओर 
उपद्व॒वी होते हैं, अर्थांव्‌ इनका वेध हमेशा दुष्ट मनुष्योंपर दी धोना चाहिये। 
यीर पुरुष दुष्टोका शासन करें और शिष्टोंका पालन करें । यददी शासन है। 

इस प्रकारका शासन करते हैं चेद्दी ज्ञत्रिय “ईश” कदलाते हैं 


उत्तिष्ठ त्वं देवजनायुंदे सेनया सह । 
अये बलिय आइतस्िषन्धेरा्डतिः प्रिया ॥ ५॥ 
दे (देवजन ) देवतांसमान (अवबुदे) वीर सेनापते ! अपनी (सेनया सह्द) 
साथ (त्व) तू (डात्तेष्ठ) उठ। (अर्य वालिः) यट्ट भेद (व:) आप सबके 
लिये (आहुतः) दी गई है। (त्रि-संघेः) शख्रघारियोंके लिये (झआहुतिः प्रिया) 
सेट प्रियद्दी होती है । 
वीर अपनी सेना फे साथ चढाई करे। चढाईके लिये जो वीर नियुक्त 
हुए हू।, उनको भेंट अवश्य देनी चाड़िये। 
..._ सूढ़ा अमित्रा न्यबुंदे जहॉँषां वर परमस्‌। 
. अनया जहीि सेनया ॥ २१ ॥ 
दे (न्‍्यपुंदे) वीर । (अमिता) शन्नओको (मूढा) पगलखे बनाओ। 
बेर इनके (बरं यरं) सुखियाओंको (जदि) मार । (अनया) इस (सेनया) 
से (जद्दि) शप्रको मार दे । 
शत्रके साथ ऐसा युद्ध ऋरना चाहिये, कि शत्र पालग बन जाय अर्थात्‌ 
'बल्नसूलूससूजस्सूख्ड लय आज १ > आन अया..आ आध्यक च्प्ब्सणज्कचलमन्थककनफं कि लक कं न > 5े स्तर न फू #ऋ्मऊ..... द 
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! 








उनका खिर ठिकानेपर न रहे । शत्रके पीरमिले छुन छुन कर झुखिया वीरोको ॥ 





मार द्‌। 
॥ यर्थ कवची यर्चाज्कवचो ३ सित्रो यथाज्लोनि 
! ज्यापाशः कंवचपाशैरज्मनालिहंतः शयाम्‌ ॥ २२ 


यिः थे केवची) जो कबचघारी, (यः च आअकवच:) जो कोई कवचद्दीयव 
/ है, (यः च अज्माति) और जो युद्धमें (अ मित्र: शत्र हुल्ला है, वह (ज्या पाणे:) 
| घल्ुष्यकी डोरीके फंदांसे, तथा (कवचपाशे)) कव्चोंके पाशोसे (अज्मवा 
युद्धकी दोड़स (अमिददः) मारा जाकर (शयां) सेर्च । 
|! कवचधारी, विचा कवच अथवा अन्य प्रकारका जो कोई शत्र बनकर 
| युद्ध करनेक्रे लिये आजाय, उसका पूरा पूरा अस करना चाहिये। 


!ै से वर्मिणो येज्वमाणों अमित्रा ये च चर्खिण 


सवास्तों अनुंदे द॒तांछृवानोदन्ठु भुस्यास्‌ ॥ २३॥ 
| (ये अमिन्नाः वसण॒ः) जो शत्र कवचचधारी है ओर जो (अदपघाणुः) दिना 
ध [क 


! कवच याले है, तथा (ये वर्मिणः) जो मिलमवाले है, हे (अछुदे) श्र वीर ! 
| (तान सर्वान) उन खूब (दृतान्‌) मारे गयोंको (श्वाज) झुचे (स्ूम्यां) भूमिपर 


ह ! (अद्न्‍्तु) खावे। 


| कफचचादि धारण करनेवाले अथवा न धारण करके लडनेयाले जो शहर 


| है उन सबका निःपात पूरी रीतिसे करना चाहिये | 

२ ने कप 

। ये रथिनों थे अरथा असादा ये च॑ सादिन! ! 

| सर्वानदन्तु तान्‌ हतान्‌ स्धाः श्येना/ पंचक्रि्ः ॥ २७॥ 

(' (ये राधिन:) जो रथी हैं (ये अ-र्थाः) जो रथी नहीं है, (असादाओ 
४ वाहगरहित हैं, और जो (ये च स्ाादिनः) वहिनमे बेठे दें (दाद सोच) उन 
!(] सद (हतान) सारे गयोंदा (ग्रक्टा) गीध, (श्येनाः) एपेन तथा अन्य (पतात्िणः) 
रु पत्ती (अदन्ठु) खाचे । 

॥॥) युद्धम रथी, पेंदल आदि सपका दी वध करना चाहिये 


न्ज्क्रक हम किस *_-ऊ ऊअमरजथलजमलिस्ड्ा 
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+ः 
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| 
| सहसरस॑कुृणपा शेतासामित्नी सेना समरे चधानाय । 

] विदिंद्धा ककजाऊंता ॥ २५॥ | 
४ यैधानां समर) शरोक शद्धम (विदिद्धा) छेदी हुई, (कद्कझ्ा रूचा) प्यास : 


से दुःसी, (आमित्री सना) शच्षकी सेना (सदल कणपा) दजारों मुदोसि सुक्त ; 
है सफर (शेर्ता) सो जावे । 


१ युद्धमें शब्रसैन्यके सदस्नो सैनिकॉका घथ फरना चाहिदे। 
| ध्ज * 





॥ 
| 
2 


श्र 
था 
ट 
#न्‍न्‍्न्‍षै" 
श्र 
| ! 
श््ए 
श्र 
ना 





के 


च्््च्जल्क्छूस्लरू- छफछऊ 


| . जत्रु का प्राभव करना चाहिये । 


। >--+-+>द४कचे 

] यो नो दास आर्यों वा पुरुष्टतादेव इन्द्र सधये 

) ... चिकेतति। अस्मार्भिष्टे सपहृ सन्त शत्नव्त्वर्या 

॥ चर्य तान्वेज्ुयाम सह़मे ॥ ऋ, १०।३८।श। 


| है (पुरुष्ठुत) प्रशंसित! (इन्द्र) प्रभो | जो दास या आये अथवा (अदेवः) 
राक्षसी स्वभाववाला दुए (नः युधये) दमारे साथ युद्ध करना (चिकेतलि) 
! चह्ाता है, (ते शत्रवः) वे सब शत्र (अस्मामि:) दमारे दरा (सुसहाः सन्त) 
पराजित हाँ, ओर हम (त्वया) तेरे साथ रहकर (संगम) युद्धम (वन्भुयाम) 
; विजय भाष्त करेंगे। 
| दास आये अथवा राक्षस जो कोई हो, जो शत्रता करेगा, उसको 
। पराजित करना ओर अपना विजय संपादन करना चाहिये। 
। यो नो अग्नेडभिदासत्यन्ति दूरे परद्दीष्ट सः | 
अस्माकमिद्वधे भव ॥| ऋ, १७६।११॥ 


! है (अभ्े) तेजस्वी देवे | (य:) जो (अति दुरे) पास अथवा दूर (नः आखे- 
। दासति) हमें दास करनेकी इच्छा करता है, (खः पदीष्ट) यह नीचे गिर जाते 
दे देव ! तू (अस्माक क्ूघे) दमारी तृद्धिके लिये हो । 

दास अथवा नाश करनेवाले जो होगे दे सब शत्रु नष्ट होने योग्य हैं । 
| इन शन्नओकी नाश करके अपनी दुद्धि पूरतासे संपादन करनी चाहिये ! 


आपने; शत्रन्पत्येतु विद्वान प्रतिदर्दन्नभिशेस्तिम- 
रांतिमू। स सेना मोहयतु परेंषां निरेस्तांश कृण- 


चल्लातवेंदाः ॥ १॥ अ, ३॥११॥ 
| :... ( विद्वान अश्नि: ) ज्ञानी सनानायक ( अमिशर्सत-अराति ) विनाश 
शह्लु को ( प्रतिददत्‌ ) भस्म करता हुआ ( न शचून्‌ ) हमारे शब्रुओं पर 
( पति पतु ) चढ़ाई कर । ( सः ) वह ( जात-चेदाः ) घन प्राप्त करने बाला 
| ( परेपां सेना) शत्न की सेना को ( मोहयतु ) मोद्दित करें ( निहैस्तान थ 
कृणवत्‌ ) तथा उनको काये करने में असमर्थ वनावे | 
५ ( जञात-बेदा:) जात अथात्‌ प्राप्त वेघखू धन जिसको शत्र के चन धापत 
।" दोते हैं। ( असिव देवानां सनानीः ) अरिन देवों में सेनाएति है। 
बे खेनापति शत्न पर ऐसा हमला करे कि उनको वह मूढ़ला बनांव और 


उनका घन लान ले तथा उनका कायंक्षम न रस्त | 
७ चह॑ए्बआस्लसूखसूलटज्कलमसणतस्छसप सकलके स्फेक सके को सके कल न्‍फकलऋ नजर न >ू-ु अब २६०५४०४०५ऋ ब्केकन्किषकेन>अिज्ज कस्जस्ल, 
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! का बदल 8 0 
! यूयमुम्रा सरुत ईहशें स्थाभिप्रेत मृणत सहध्चम। / ह 
अमीमसणन वर्सवो नाथिता इसमे असप्लिक्षीषां दूतः ॥] 


!' 
/ . प्रत्येतु विद्वान ॥ २॥ अर, ३॥१॥२॥ !' 
है (मर-उतः) शत्रकों मारनवाले चौरो | (यूये) ठुम (इंडशे उम्नाः) ऐसे शर ) 


। ही) कि तुम (अमिे प्रेत) आंगे बढ़ा, ुणत) मारो ओर (सहच्चे) जीत लो, | 
(इसे नाथिता:) ये खामिमक्त (घसवब/) वसनेवाले वीर (अमीसणन) शन्रफो मार / 


॥! रहे है, (एपां दूतः) इन का दूत (विद्वान अश्विः) शानी सनाएति भी (प्रत्येत) / 


५; चढाई करे । | 

चसनेवाल लोग शर होने चाहिये, शत्रपप हमला करनेवाले शूर घीर / 

| सदा आगे बढ़ते रहें ! ॥, 

असिचसेनां मघवन्नस्मात्र छेत्रुयतीमामि । | ह 

| युव तानिन्द्र वृत्रहश्नप्नि दहते प्रति ॥ ३॥ अ, ३॥१३॥ | 
) हे (मघचन) धनयुक्त (बुघ्रदन) शत्रनाशक (इन्द्र) पभो ! चौर | तू (आम:ः) 


ऋकरनेवाली (आमिशन्न-खेनां) शत्नकी सेनापर (अमि) चढ़ाई करके उनकी (प्रति 


पएराभव द्व( । 


अमिनें दुनः भत्येतु विद्वान. भरतिदर॑स्तमिशस्ति- 
मरांतिम्‌ । स चित्तानिं मोहयतु परेंपां निहस्तांशर 


कृणंबज्ातवेंदा; ॥ १ ॥ अर, ३२१॥ 
( नः दुतः ) हमारा दुत ( विद्वान अपिः ) शानी सेनापति (अमभिशस्ति 






तथा तेजखी सेदापति दोन मिलकर (अस्मान) दमारे साथ (शत्रयर्ती) शत्र॒त्वं | 
ल्‍ 


| दह्त) जला डालो | 
चार और सेनापति ये सब मिलकर शन्रपर हमला करें, कि उनका पूर्ण 


घद्द ( परेपां चित्तानि ) शश्ष के चित्तो से ( मोहयतु ) प्लम उत्पन्न करे । चद्द । 
| ( जात-बेदाः ) शत्न घन प्राप्त फसने वाला घीर सैनिकों को ( निः इस्तानः ) 


५ दस्त रादित अर्थात्‌ कार्य करने में अलमथे बनावे । 
बीर शत्र पर ऐसा हमला फरे कि शत्र आन्त दो ज्ञांय और उनको: मी 


नस सूफे ।इस प्रकार भयेकर हमला चढ़ा कर शत्र के सेनिकों को निकम्मा चनादे। 
व्याकूतय एपामिताथों चित्तानिं सुछ्यत । 
अधथो यदसचेयां हदि तदेंषां परि निजेहि ॥४॥ अ, शराह॥। 


स्स्श्ख्व्म्ख्ध््ल््स्म्ज्स््म्ज्ल्कम्ल्स्ज्जज्स्कमिजिस्ल््म्ज््छि 


च्ल्स्ूज्स्व्स्णम्ज्स्कसर स्ल्स्ड स्ण्स्ल्लक्ूस्ल्स्ज्ल्ल्णन्लेफकेिमन्फसकम् डक न फफछम्फिपफम्ज्जक 





फीबपरर-शचप८त- चाप 5 आय ++ न धाप८+ चआप ८ चााय८८+ ०२००००४०००००७०००५००४०-००५०४०००५०१४०-००१४००७१०७४ ... 








न्‍] राजनीतिप्रकरण। ३४५३ ।!' 
न अर मा लत मम तक फनन क 
हि] ( एपां आकूतयः ) इन शत्रुओं के घिचार ( वि-इत ) विरुद्ध दिशासे 
| साग जावे और इनके चित्त ( सुहयत ) श्रम युक्त द्दों। ओर (यच््‌ ) जो कुछ £ 
| (थ्रद्य) आज इनके (हृदि) मनमें दे (तत) चंद इनसे (परि निर्जाद्दे) पराभूत होने !ः 
| से नाशको प्राप्त हो । ! ह 
। | ... बौसिेंका हमला ऐसा दोवे, कि जिससे शत्रके विचार नष्ट हो जाएं और ! 
हे | उनके मन आंतियुक्त दो जाएं। उनके विचार ठिकाने पर न रहें । ( 
वचित्तानिं पहर्च शहाएांगां कि ! 
| अमीषां चित्तानिं प्रतिसोहर्यन्ती शहाणांगान्यप्वे ) 
| परेंहि। अभि प्रेहि निर्देह ह॒त्ख शोकैग्राध्यामिच्ां- 
!! स्तमंसा विध्य शत्रून ॥ ५ ॥ आ, ३१२५॥ | 
|! है (अप्वे) सना | (अमीपां चित्ताने) इन शन्षओंक्रे छित्तो और (अगानि 
/ च्उ 


॥ अगाको (प्रति मोहयन्ती) मोहित करती हुई (यूदाण) पकड रख और (परा 
! | 'इह्ि) पीछे आ अर्थात्‌ शत्रको पकड कर यहां लेआ, (अभि प्रेष्टि) शत्रपर चढाई 
| कर और शन्षओके (हत्सु) दृदयोम (शोकेः) दुःखोलि (निरदेह) जलन पैदा करः + 
च्छ 
दे। ( झाह्य ) पकडने की युक्ति और ( ठमसा ) तमसाखसे ( अमिन्नान्‌ 
४४ 
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शत्रन्‌) दुष्ट शत्रओको (विध्य) छेद डाल ॥ 

|... शज्ञपर दमला करके शन्नुसैनिकॉको कैद कर लाना चाहिए । उन पर 

न्‍ |! पेसा हमला करना चाहिये कि उनके मन दुःखसे ऊले, और भ्रमयुक्‍त हो | ] 
| पकडनेके जाल और तमस।खसे शन्नुपर चढाई करनी चाहिए । इस. तमसाख्र है 
! किंवा धूम्नाखका वर्णन अगले मन्त्र हे । |! 


|... घातक लोग । 





+-५२ 


जि 





: | मा ने विदन्‌ वि व्याधिनों सा अभिव्याधिनों विद्न्‌। 
। | का क् 
। | आराच्छरव्यां अस्मद्विषूंचीरिन्द्र पातप॥ . अ. ११६१ 
े |  (विव्याधिनः) शत्र (नः मा विदन्‌) हम तक न पहुँचे। और (आभिव्याथि- 
४४ नश्मारेनवोल घातक लाग (मा विदन्‌) हमारे पास न पहुंचें। दे इन्द्र (जिषृर्ची) 
॥॥ शरब्या) सब ओर फेलनेवाल वाण (अस्मत्‌ आरात) हमले दूर (पातय) गिरा । 
(| सब घातक लोगोंसे अपना स्थान खुरक्षित रखना चाहिये । 


हब 
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। //' विष्वश्वो अस्मच्छुरंवः पतंन्तु ये अस्ता ये चास्पाः |. 
६ देवीमनुष्येषयो 3 लुष्पेषयों समामित्रान्‌ वि विंध्यत्‌ु॥_ अ, ११६२॥ अ, शश्धर। | 


कप हे । 
हे के अब फक च्य्फ्ब्ल्श्च््प्स्त्स्ल्स्नस्व्सूज् छत नछिलनफ सके बकडकिल्‍> के >> #ऋू->ूूूडूगूर 
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रेशछ चदामुत । 


| (ये) जो वाण (अस्ता:) छोड़े गये है ओर जो (विष्वंच:) चारों ओर (अस्या:) 
| छोड़े जायेंगे, वे (शरवः) वाण (अस्मत्‌) हमसे दुर (पतन्ठु) मिरे । (देवीः मनुष्य 
| पव ) दैवी ओर मानवी वाण (मम अमित्नान) दमारे शत्रओंको (वि विध्यत) 
। विद्ध करें। 
| शत्रके वाणोंसे अपने आपको तथा अपने पक्तके वीर को सुरक्षित रखकर 
| अपने शर्तोले शत्रुका नाश करना चाहिये । ; 
यो नः स्थो यो अर॑णः सजात उत निष्व्यो यो 
॥ अस्मों अभिदासंति । रुद्रः शरूयचैतान ममा- 
मित्रान विविध्यतु ॥ ञअ. ११६।श॥| 
! (यः नः खः) जो हमारा अपना (यः अरणखणः) जो दुसरा, जो (सजातः) ख- | े 
| कीय, (उत निष्ठ्यः अथवा ज्ञो निषाद अथवा दीन शत्र वचनकर (अस्मान. ॥] | 
! अमभि दासति) हमको दास वना रहा हे, हमारा नाश कर रहा है (एतान मस 
अमिद्ाान) इन मरे शक्षओंकों (शरव्यया) याणों से (रुद्ध:) वीरनायक (विविध्य- 


| ठ) छेद डाले। - !' 4 
- अपना नाश करनेचाला महुपष्य अपना हो या दूसरा दूर का हो, खजातीय 


+->>“ऊ म्ज्ल्ेस्ड्ल्ड लश्कर बज ससप कर बज / 


बम: ज्जम्ज्ड्ज्र 





/ हो या हौन सेस्कारोका हो, स्वदेशी हो, या विदेशी दो, स्ववर्णाय हो वा अन्य ! 
| बरणका हो, कोई हो, जो अपना नाश करनेका यल्न कररद्दा है उसका नाश करना ! 
ह ४ 


| चाद्यए 
यः सपत्नो योज्सपत्नो.यश्र द्विषज्छर्पाति न ४ 


देचास्वं सर्वे घूवेन्तु त्रह्म चर्म समान्तरम॥ जे. शश्हाश। ! 


| (यः सपत्नः) शत्न अथवा (यः अ-सपत्नः) मिच्ररूप शत्र परन्तु (यम जे) ४ 
४॥ जो (नः द्विपन) हमारा द्वेप करता हुआ (शपाति) बुरा कहता है, अथवा । 
हमारा बुरा चाहता है, (सर्वे देवा) सब देव (तं धूवन्तु) उसकानाश करें। 
| ४ ओर (मम अतरं) मेरे पास (ब्रह्म दम) शानका कवच संरक्षयके लिये हो | | 
. ४. जो हमारा नाश करता हे, उसका धतिवन्ध करता चाहिये। और शानसे |/ 
है ५ अपना वचाव करना चाहिये। म 8 
: / सुसित्रियो न आप ओप॑धयः सन्‍्तु दुर्मित्रियास्तस्स सन्तु । स्ो- 


! अस्मान द्वेष्टि थे चे वर्य द्विष्मः ॥ ये. १६।२शा, २५१रा। 


(आप: ओपधघयः) जल ओर ओऔषधघियां (न) हम सबके लिये (सुमि- 
.. | प्रिया:) हितकऋारक (सन्त) दोवें। ठथा (सस्में) उस एकके लिये (दुर्मित्रिया:) 
| | दुगखकारक (सन्‍्तु) होवे, कि (यः जो अकेला दुष्ट (अस्मान द्वेष्टि) दम सबका 


द्वेप करता है, (यं व) और जिस पककका (वर्य) हम सब (द्विप्म0 देघ करते दे 
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हम सबको जल, ओयाधि, आदि पदार्थ दितकारक होवे। परन्तु जो 
थोड़े आदमी सबका द्वेप करते हैं, ऐसे अल्प दुष्ट मनुप्योफी जल और ओऔपसधि 
आदि पदार्थ अहितकर इंधि। 


ह पिशाच। 


0 बान-_>-तम--ड 
आरादरांतिं निर्लतिं परो ग्राहिं कब्यादः पिशाचान 
रो यत्सबैं द भूत तत्तम इवाप इन्मसि॥. अ, प्यरशा१श॥ 
(अ-राति) दान, न करनेका भाव (निः ऋषि) दुश्खमय अचस्था, 
(आरात्‌) दर रहे। (आई) न छोडनेवाली पडा, (कव्यादः पिशाचान ) 
मॉसमच्तक और राधिर पान करनेवाले ओर जो (दुभूत रक्षः) दुःख-दायी दुछ 
पाणी हैं. (तत्‌ सर्वे) वह या (तम इच) अधकारफे समान (अ्रप इन्मखि)नछ 
कर दृता हू । 
मनके चुरे भाव, रोग, पीडा, मांस भक्तण करना, और रफ्त पीना आदि 
सब दुष्ट भाव दूर करने चाहिए.। “निऋक ते” उनको कहते हैं, कि जो ऋत 
नियर्मो-सत्य नियमोंके अचुकूल चलते नहीं । “ ऋव्याद्‌” वह होते ८, कि जो 
माँस भक्तय करते है। “पिशाच” उनका नाम है कि जो रक्त पौते हैँ। “रक्त:” 
थे दुष्ट हैं कि जो ऋर कर्म करनेवाले होते है | इस प्रकारके लोगोंको समाजसे 
दूर करना चाहिये । 


हुद्धाका हुए संगाआ 


सभिन्धि विश्वा अप द्विषः परि वाधों जही स्टूधः । 


चरुस्पादह तदा सर। ऋ, ८४५४०] 
(तिश्वा छ्विपः) सब द्वेपी शत्रओंका (अप सिंघि) नाश कर। (वाधः 
(९ झूथघः) बाधा करनेवाले संश्राम-कारिओंको (परि जहि) सब प्रकारसे नाश 
(8 करो ओर पश्चात्‌ (स्पाई वसु आभअर) प्रशेसनीय धन प्राप्त कर | 

क्‍ .,. डप्यको उन्नतिके लिये (१) शन्रओंका नाश और (२) विप्न करनेधा- 
है "का घात करके (३) अदुकछूल घन पाप्त करना चाहिए | 


दुष्टके शासनसें न रह । 


रक्षा सा किनों अधशंस इंशत मा नो दुःशं्स ईशत । सा 
हे नो अथ गर्षां स्तेनो साउचींनां चृर्क ईशत॥  ञअ. १६।ए७जक्षा 


>ससम- 2 
$ ++>>>च्सस--स्पसूस्वसा 


03% हक 





कल्प | 


५0] 
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;; | 


३५६ चेदास्त । ा 
पद 22200 2040 कल वर कर 


] (रक्त) दमारी रक्ता करो (किः अधशंलः) कोई भी पापी डुष्ट (मा ईशठ) | 
| दम सवपर शासन न करे। (नो दुःशंस ईशत) कोई ड्ुराचारी दमपर हुकूमतन |॥ 
चलाबे । (ग्वां स्तेन) गाय, भूमि, चाचा, आदि पदार्थोकी चोरी करनेवाला ( 
दृमारा स्वामी न बने। तथा (अवौनां चुकः) बकरियों, सेरत्तकों और ग्ररीवोका / 
भेड़िया कभी खामी न बने, अर्थात्‌ ग्रशवॉका संद्दार करनेवाला कभी बड़ा # 
अधिकारा न बने । ! 





क्ल्यभम< 


शत्रुकी दवाना। 
(ड्िचच 
से वो मनाँसि संत्रता समारकतीन मामसि | 


अमी ये वित्रता स्थन तान्वः से नमघामासे ॥ अ,. रे८/|१॥ | 


(चः मनांसि सं) तुम्हारे मन उत्तम हों, (व्ता सं) कम ठीक हा, 
(आकूतीः से नमामसे) सलकलप भी ठीक उत्तम हों, (अमी ये) जो ये .(विश्वताः 
स्थन) विरुद्ध कर्म करनेवाले शत्र हैं (तान्‌ वः) उनको (से नमयामासि) ठीक 
सीतिसे नम्न करते है । 

अपने पक्षके मलुप्योके मानसिक विचार, संकल्प और कर्म उत्तम | 
प्रकारके अर्थात्‌ एक विचारखे भरे हुए होने चाहिएं। तथा जो विरोधी और 
विरुद्ध कमे करनेवाले शत्र हैं, उनको ठीक प्रकार नम्न करके रखना चार्दविए, । 


थांत्‌ शत्रकों ऊपर उठने नहीं देना चाहिये । 


शत्रुकी जड़से उखाडना । 


परा ह यत्स्थिरं हथ नरों वर्तेथथा गुरू । 


वि यांथन चनिनः एथिव्या व्याशाः पर्वतानाम॥ ऋ. १३६।३॥ | 

दे (नरः) नेताओं, आप जो स्थिर होता है, उसको (परा हथ) दूर ढके | 

लते दे जो (गुरु) वोभवाला होता है, उसको (वर्तेयंथाः) फेक देते है, तथा आप ॥। 
पृथ्वीपरके चनों, पर्चेतों, ओर (आशाः) सब द्िशाओम (वि याथन) जाते दे | ! 
जो वीर दोते दै, वे स्थिर दहसमूल शत्रओऑको उखाड़ कर फेंक देते ८, ' 

जो भारी होते दे, उनको अपने स्थानसे दृटा देते है; तथा वनों, पवेर्तो, ५ 
पत्थरॉमेसे -मागे निकालकर अपना विजय संपादन करते हैँ, अर्थात्‌ वीर / 
! 


| 


ऋण -सअनाकनया क्नस्ल्प 


शत 


पक 
च्चदरूखच्च्रसू---जछम छान 


प्ल्ध्स्प्पः 


अर ज्कन्द 





का ० ४-आन्नहक 8. 


पुरुपाकों कुछ भी अशकक्‍य नहा ह€। ः 
“०४ / ने पृषन्नधों ठकों दुश्शेच आदिदेशति । ! 
ग्म्घ्ट वि । 
6 / 3, स्तर त॑ पथों जंहि ॥। ऋ, शण्रारा। है 


अर : लट८ स्ख्ग्ख्प्म्स्म्ध्म्ख्स्लस्म्स्ज सजिकिलक कि न ककि सडक सफिफें सफल डक 
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गे /! 0624 2223 कप मर की जी कक आन को सी ही कक को बात बह बा बटपअक शक चल म 
५ $॥| है (पूषन) पोषक प्रमो | (यः नः) जो (अघः) पापी (द्बकः) क्र, हमारे 


» £ घनोंको हरनेचाला डाकू, (दुःशवः) जिसकी सेवा करना अशकक्‍्य है, ऐेसा जो ॥] 


५ ॥ देंष्ट मनुष्य (न: आदिदेशात) हमपर हुकूमत करे (ते) उसको (पथश) मार्गसे 
५ ॥! (अप जहि) हटा दे । 
; पापी ऋर घातकी म॑ज्ुष्यको तत्काल समाजसे दूर करना चाहिये । / 
| | /. अप त्थ॑ प॑रिपंथिने सुपीवाएँ हरथ्ितंम। । 
| | दूरमधिं स्रतेर॑ज॥ ऋ, १४२१॥ | 
डा है (त्य परिपंथिनं) उस चटमार, (मुपीवाण) चोर, (हुरख्ितं) कुटिल 
| ] पापीको (स्तुतते)) मार्गसे दूर (अधि अप अज) भगा दे । /) 
/ चोर लुटेरे डाकू कुटिल पापी आदि जो दुष्ट लोग हों, उनको समाजसे 
। हटाना उचित है। ! 
त्वे तस्थ दृयाविनोज्यशंसस्थ कस्य चित्‌। ., | 
पदाभि तिंप्ठ तपुषिस ॥ ऋ., १॥४२४॥ | 


....((तस्प दृयाविन:) उस घोखेवाज़ (अधर्शसस्य) पार्पोके (तपुर्पि) क्रोघपर 
अपना (पदा अभितिष्ठ) पांच रख | !] 
जो घोखेबाज़, छुली, ऊपठी और पापी हों उनको दवाकर रखना !' 
चाहिये। । 
यर्थाश्वत्थ वानस्पत्थानारोहन कृणुपें5धरान | ! 
एवा से शत्रोंसूधीन विष्चंग भिन्धि सह॑स्व च॥ अ, ३।६६॥ | 


है अभ्वत्थ | (यथा) जिस पकार तू ( बानस्पत्यान्‌ आरोहन) चृक्तोपर 
आरूढ द्ोकर (अधरान ) उनकी नीचे (कृणएुपे) करता है, (एवा) इस प्रकार 
(में शत्रो: मूधोन) मेरे शत्रके सिस्को (विप्चक मभिन्थि) सब प्रकार तोड़ दे 
(ए (सहस्थ) उनको जीत ले। 
जिस प्रकार पीपल दूसरे चृतक्तोंपर फेलता है, और दूसरे वृत्त 
उसके नीचे दोजाते हैं, ठीक इस प्रकार शत्रको नौँंचे रखना चाहिये और 


५ 


उनका अपत्ता अपनी उच्चता स्थापित करनी चाहिये । अर्थात्‌ शन्रका पराजय । 
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कट, 


। 

| 
ः 
| ६ 


सद प्रकारस करना चाहेय ! 
तेंड्घराश्व: प्र प्लवन्तां छित्ना नौरिव वंधनात्‌ । 


न चेबाधग्रणुत्तानां पुर्नरस्ति निवर्त्न ॥ अ, रेकण। 


(इव) जिस भकार (चंधनात्‌ छिन्ना नौ) चंधनसे छूटी हुई नौका नाचे 
जाती है, उसी धकार (ते अधर्रांच: प्रश्नचन्तां) वे शत्न नौचे दोकर मिरते ह्वं। 
| गिरे हुए मनुष्योंका (पुन) फिर ( निवर्तल ) लोटना नहीं हो सकता। 
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! इ्श्८ वैदासत । 


हा 








सब शत्रओंका पूर्णतासे अधःपात होवे, फ्योकि परूुवार निःशेप अघः 
| ० बे 3 
पात होगया, तो फिर उनका उठना संभव ही नहीं है । 


! 
हट दुष्टका नाश 
५९ हि 


स्स्ममल मसनककरम सम 


म््स्न्स्म््ज््सः 


४७४८० 


> 


इदामिन्द्र श्यणुदि सोमप यक्त्वां छृुदा शोर्चता 
जोह॑वीमि | वृश्चामिं त॑ कुलिशेनेव वृच्त यो 
अस्माक सने इद दिवस्ति॥ . - अ. २१५१॥ 


है! (लोम-प इन्द्र) सोमपालक प्रभो | (इदं) यह खुन, (यल) जो में (सो 
हृदा) शोकपूर्ण हृदयसे (त्वा) तुझे (जोहबीमि) कहता हूं । (कुलिशेन-बुद्चो इव) 
जिस प्रकार कुल्हाड़े से वृच्त को फाटते है, उस प्रकार में (ठं दुृश्चामि) उस 
को काट डालू, (यः) जे! (अस्मा्क) हमारे (इद मनः) इस सन को (ट्विनस्ति) 
हे पहुंचाता है ॥ ह 
मनके उत्साहको नष्ट करना बहुत बुरा है | इसालिये जो जनताके मर्नों को 
कमजोर बनाता है, उसको समाजसे दूर करना चाहिये | किली महुष्यको इस 
प्रकार समाजसे हृटाना शोककी वात है, परन्तु संघकी भलाई के लिये एकका 
त्याग करना उचित है 7 


ल्ज्लच््स््न्ण्य्ड्स्थ्भिस्ल5 


जल 
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ब्ल्म्छूनजस्ल्स 


चोर डाकू आदिकोंकों दूर करना । 


+-ज छः स्जसच्स 
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य्मावास्पां ३ राज्िसुदस्थ॑वाजमनिणः “० 
अश्निस्तुरीयों यातुद्य सो अस्मम्यमधिं बवतू। अ. ११६१॥ 


(ये अत्रिणः) जो भूखे भटकनेवाले खाउ लोग (अमावास्यां राचि) अमावसी 
की राजिमे (धाजं) सहुष्य संघपर (उदस्थु)) चढाई करके अति हें, उन (यातुद्दा) । 

डुटोंका नाश करनेवाला (सः तुरीयः अस्रिः) वह वेगवान तेजखी (अस्मम्यं) | 
हमोरे लिये (अधि ब्वत्‌ ) अच्छे शब्द बोले । ! 

डाकू लोग रात्री के समय, विशप्तः अमावदसीकी राजी में डाका डालने ॥/ 


ध्स्प्ब्स्श््स्प्सतश चप्पल पपपधाम 3 धमपरट 
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डर ! राजनीतिप्रकरण | शेशर 











के लिये आते हैं, उनका नाश करना चाहिये । तेजखी शर मजुष्य उनका नाश 
|] करे ओर सज्नों की रक्ता करे | 


। फ शह्-पराजय की भेदनीति । 


ह विहृंदयं वैमनस्थ चदामित्रेषु दुन्दुमभ । विद्वेष कश्मंशं 
भयमांमेज्रेषु नि दंध्मस्थवेनानदुन्दुमे जहि ॥ अ. श२१श। ल्‍ 
ल्‍ 
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हे दुदुभि | (अमित्रेषु) वेरियोर्म (विह्नदर्य) दृदयक्ली व्याकुलता, (वेममसूयं) 
| मनकी चिंत।, (बद) कहदे (विद्वेष) फूट द्वेघ (कश्मश) विरोध ओर भय (जञग्रि |! 
भय) वेरियोमे (निद्ध्मसि) हम उत्पन्न करते हैं| दे दुन्दुमि ! (एनान ) शत्षओं 
| फो (शव जि) पराजित करदे । 
ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए्ए, कि जिससे शत्न सैन्यमें फूट, आपसम पैर, 
वैमनस्य, व्याकुखता, कष्ट, दुःख, आपसका विरोध और भय उत्पन्न दो। यददी 
५ भेदनीति है, इससे अपना विजय होता है । 


उद्वेपमाना सर्नसा चक्षुपा हृदेयेन च । 
धा॑न्तु विभ्य॑त्पेडमिज्राः प्रत्रसेनाज्यें हते ॥ झआ. ४२१२॥ 


|. (आज्ये डुते) घृतका दवन होनेसे, अपने खत्वक्ी आहति देनेसे (विभ्यतः 
$॥ आमेन्ना)) डरनवाले शनत्न (प्रभासन) घवराहटके साथ तथा मन, चचछ्, और 
४ हृदयसे (उद्धेपमानाः) कॉपते हुए (घावन्तु) भार जाएं! 
अपने पराक्रमसे शत्र भयभीत होकर भागने लगे और मन हृदय तथा 
इन्द्रियोंम थरथराते रहें । ; 
! ज्याघोषा दुंद्रुभयोडनि कोंशन्तु या दिशः। . 
-( सेनाः परांजिता यतीरमित्राणामनीकशः॥  अ, शरधध्ा। ल्‍ 


हमारे (ज्या घोेषाः) घहुष्यकी डोरीके शब्द तथा दुंद़ुभिके शब्द (दिश-) |! 
| सब द्शाओंम (अभिक्रोशन्तु) गज़ना करते रहे । (आमैन्नाणां) शत्रओंकी ! 


(पराजिताः सेना:) पराजित सना (अनीकश:) अपने समूहों के साथ (यतीः) 
भागता रहे । 
अपन सनन्‍्यसे ऐसा पराक्षम हो कि जिससे शत्रका पूरे पराजय हा आर 
! सना के विभागके विभाग ही घबराकर भाग जाए | 
| एता देवसेनाः सूर्यक्ेतवः सं्चेतसः। . जो ५ 
अमिश्नान्‌ नो जयन्तु साहां ॥. अ. शरशश्शा। $ 


ध्स्ब्-नत्च्प्स्न्स्वस्लस्स्न्स्व्स्लस्कसम्स्सत सजेकेसफकेक नस फेक मजे म> अ सऊ सर >ञ उलट 
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कं फ' ब््‌ ४ है है| 
३६० वेदारूत । ह 2 ॥| ६ 





(एताः सूर्यकेतवः) यह सब सूर्यकी पताका लेकर युद्ध करनेवाली (सचे- | .. 
।॒ तस:) शांत चित्तवास्री (देव-सेनाः) दिव्य सेना (नः अमिच्ान्‌) हमारे शत्रको | । 
(जयन्तु) जीते (स्व-आ-हा) अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं. । ॥ 
| हमारी सना सूयचिन्दांकित ध्वज-मंडे-लेकर शांतचिचसे अथात्‌ न घवराताी | स्क 
हुई, योग्य पराक्मम करके शत्रका पूर्ण पराजय करे। शत्रका- पूर्ण पराजय करनेके ॥ | 

लिए हम अपने सर्वस्वकी आहुति देते हैं । जिस समय सब लोग शत्रकों परा- 
ज़ित करनेके लिए आत्मसवेस्व अर्पण करंगे, उसी समय विजय प्राप्त होगा ॥ 


! युद्ध के बीच में स्थिति । 

॥। है च-े.....>++- 

| ब्रद्मेएस्पतिरदिंतिः शर्में यच्छुतु विश्वाहा शम यच्छुतु ॥ 

| ऋ, ६।७४।१७॥ 
(विशिखाः कुमारा:) शिखा हीन कुमार के समान जिसे युद्धमें बाण गिर 

रहे दे, (तन्न) उस युद्धम (अदिति: ब्रह्मणस्पाति)) अखेडित शानका अधिपति 

(त्ः शर्म यच्छुठु) दम खुख दे। (विश्वाहा) सचेदा. खुख दे । 


ज्वूडाकमे-सुंडन-में जिस प्रकार वाल सघन और एकदम गिरते हैँ उस 
प्रकार युद्धमे बाण शत्रपर गिग्ते हैं. ] 


/  हस्तन्न तथा बुडके अन्य साधन। 


४ अहिरिव भोगेः परयेति बाहे ज्यायां हेति पौरिबाध॑ 


| | 
| सानः | हस्तप्नो विश्वां वयुनानि विद्वान पुमान्‌ एुमाँस 
! पॉरें वातु दिश्वत॑ः ॥ ..... ऋ. दाजधाश्ण। 


| (हस्त-घः) हाथ का रच्तण करने वाला गोघाचर्म क कचच, (ज्याया द्वेवि) 
| धनुष्य क॑। डोरी के आघात का (परिवाधमानः) निवारण करता हुआ ( वाह ) 
| बाहु को ( अद्दिः इच ) सांप के समान ( भोगेः ) लपेटों से ( परि एति ) 
| लपेटा जाता दे | इस प्रकार के फवच से खुरक्तित ओर ( विश्वा घयुनानि ) 
) सब कर्मो फो ( विद्वान ) जानने चाला ( पुमान ) पुरुषार्था मलुप्य ( पुमांसे ) 
पुझणार्थी मतुप्यो का ( विश्वततः ) सब प्रकार से ( परिपातु ) सरक्तण करे। 
५ स्थिरा व: सन्त्वाथुघा पराणुददे वीव्ू उत प्रतिष्कमें। युष्माक॑ 


५. मससस्‍्तु तविषपी पर्नीयसी मा सत्येस्थ सायिन;॥ ऋ. शरहारा। ४५ 
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! 
। 
यत्र ब्राणाः सम्परततन्ति कुमारा विंशिखा इंव | तत्रां नो. ॥ | 
! 
(| 
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कडर+ ्स्सज्ड नल बन ब्छस्कर 


न्‍्द- -्स्स्न्म्य 


् 


की! | राजनीतिप्रकरण । 


च! | स्थिरा थे सनन्‍्तु नेमयो रथा अश्वांस एपाम्र । 
है| सुर्सेस्कृता अमीश॑वः ॥ ऋ, १३८।१२॥ 


हु ! रथ, चक्र, चक्रनासी, घेडे, तथा लगाम आगे उढ न होनेलसे कष्ट होगा, इस 


ह ! छुरक्षाके लिये युद्धेक सपू शम्ाख् सदा उत्तम अवस्थामें रखना क्षत्रियोंका 


। ...._ सीसे की गोली से वेध । 


४ ; ' ( वः आयुधा ) आपके शस्रासत्र ( पराणुदे ) शब्रओकी दूर भगाने के 


| 

| 

' ; ' ह सीसायाध्याह वरुण! सीसांयाप्रिरुपांवति | 

ह । सी म इन्द्र: प्रार्यछ्त्तदंग यांतुचार्तनम्‌ ॥ अ, ११७२ | 
न चरुणुने (सीसाय) सीसेके लिये (अध्याह) विशेष प्रकार कहा है । अप्निभी 
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१2 
श्त्दा 
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| लिये ( स्थिर ) खुदढ़ रहें। ( उत्त प्रतिष्कम ) और शत्रओं का पतिवन्‍्ध 

करने के लिये ( वाॉलू) वलवान्‌ रहें, ( थुप्माक ) ठम्हारी ( तविषी ) शक्ति । 
( पनीयसी ) प्रशेसनीय ( अस्तु ) होवे । ( सायिनः मत्येस्थ ) कपटी छुष्ट 

४ मनुष्य की शक्त बढ़कर ( मा) न होथे । 

॥ अपने शस्लाख शत्रओसे वटकर और अधिक कार्येज्षम दोनेले दी अपना 

| विजय द्वोता है । इसलिये सदा इस विपय में दक्षता धारण करनी चाहिये कि 

/ अपने शनत्नके वलकी अपेक्ता सब प्रकारमें ग्पना चल अधिक रहे । 


(वः नेमयः) आपके रथ-चक्रकी .नामियां (स्थिरा) दढ़ (सन्त) द्ोवे। 

! रथ और घोड़े भी खुददढ़ दो, तथा (अभीशवः) लगामभी (सुसंस्क्रताः) उत्तम 
बने हुए हो । 

४| लिये चेदका उपदेश है कि ये अच्छे खुदढ रखे जाएं। तांत्पय यद्द दै कि राष्ट्रकी 


आवश्यक कतेबव्य है। 





सोसेके लिये (उप अचाति) विशेष रच्ता करता है। इन्द्रने (में) सखुके (सीख) 
| । सीस श्ायच्छ॒त्‌) दिया है। हे (अग) प्रिय ! (तव) वद सौस (यातुचातन) 
डाकुओंका नाश करनेवाला है॥ 
'. चरुण जलकी देवता, अस्ि आगकी देवता, और इंद्र विद्युवक्की देवता है। ये 
! तीनदेव सीसपर प्रततिकरते है। इसालिये यह सीस डाकुआका नाश करनेचाला 


23० +०/-० 
अर 


ता है। इसका तात्पर्य यद्द है के जल, अजि, ओर विद्यत्से सेस्कांर किया हुआ 
सा अर्थात सीसकीगेली डाकुओका नाश करती है। आगे चतुर्थ मंत्रमें. कहेंगे 
गालीसे डाकुआदि दुष्टोंका वेध करो अधीात्‌ उनपर गोली चलाओ। 


इंद विष्क॑न्ध सहत इदं बांधते अज्निएः । 
॥! अनेन विश्वा ससहे या जातानि पिशाच्या; ॥ अ. शश्क्षशा। |] 


स्ह्स्न्ब्ल्द्ून्जऋंचलसनरलस्ूस्कंसूेज्कस सास ताक संस स्वसूतन्ज कक स्लसूचज्लसूच्चलसर 
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| है 
" ! श्ध्र चेदासत | | नरम. 
| (इ८ूँ) यद सीस (विप्कन्थे) डाकुओंका (सहते) पराभूत करता है, (इदं) ॥ 
| यह (अजिण) खाउओ, दुष्ठोंकी (बाघते) हडाता है। (या पिशाच्या जञातानि) / * 


जो पिशाच अर्थास्‌ रुधिर पीनवाली ऋर जातितियां हैं, उन (विश्वा) सब को | ह 
| 


| 
$ (अनन) इससे (ससहे) में जीतता है । 
सीसकी गोली डाक, दुष्ट, लुटेरे, तथा कर परागि|आदिकोंपर चलाकर उन ! 
है 


| न्‍ 
! दुर करना चाहये। | 
/ 





यदि नो गां हासि यद्यश्व॑ थदिपूरुपय । ४ 


! ते त्वा सीसेन दिध्यामों बथा नोइसो अवीरहा ॥ अ. १।१६।४७॥ ! | - 


| यादे (नः गां) हमारी गोंकी (हसि) हिंसा करेंगा और यदि हमारे अश्व ४ 

| और हमारे मजुपष्य की हिंसा करेगा तो (तं त्वा) तुक को (ससिन) सीखे से 

! (विध्यामः) हम चेधते है, (यथा) जिससे (नः) हमारेम (अ-चीर-हा असः) वीर ॥,. 

का नाश करनेवाला कोई न होवे । | 
गो, घोड़ा,मलुप्य, आदिकी हिंसा करनेवाले, तथा लड़कर (वीर) आदिका नाश 

करनेवाले, ओर पूर्वाक्त प्रकारके दुष्ट, डाकु, ल्डरे , आदि जो कोई हमला करने ॥!। 

! चाल हो, उनपर गोली चलानी चाहिये ओर उनको दंड देकर सज्जनाकी, |! ह 


रक्ता अवश्य करनी चाहिये। 


0 लय 
! घूम्जाखका प्रयोग । 


न्ल्च्रूप व 


! लक 
|  असौ या सेना सरझतः परेंषामस्मानैत्यभ्योज॑सा 
| | स्पर्धमाना | हां विध्यत तमसापैत्रतेन सथेया- 

सनन्‍्यो अन्य न जानात्‌ ॥ ६॥ . अ. शर4॥ 


| |; है (मरुतः) वीरो ! (परेषां) शत्नआओकी (असो या) यह जो सेना (अस्मान) 

? हमपर (आमभि ओजसा) चारों ओरसे बलके साथ (स्पर्थमाना) स्पर्धा करती 

|| हुई (आ एत्ति) चढ़ी आरती है। (तां) उसको (अप बतेन) नियमदीन कर्महीन 

| करनेवाले (तमसा) घूत्रके अखस (विध्यत) छेद डालो, जिससे इनमेंस (अन्य 
! अन्य) कोई फकिसीको (न जानांत) न जान सके | 

शन्नकी सेना जिस समय अपने ऊपर चढाई करके आरही हो, उस समय 

शन्रपर घूम्रासख् फेंक कर उनका ऐसी अवस्था बनानी चाहिये, कि उनके 

सेनिकाम से कोई एक दुसरेकी न जान सके। इस प्रकार शत्नका पयभव करना | 


४ 
|| चाहिये। | ॥। 


2 2 ट, कक 22 आन 8 का 
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हि. | के न कम न देर जन ख 
॥] ह ; श्य। ३६३ 
| शूरां इवेययुधेयो न जर्मयः अवस्थवो न एतं- 
! नासु येतिरे। भरन्ते विश्वा ऊुवना मरुदूभ्यो 
!! राजान इच स्वेपसंह्शो नर: ॥ ऋ. शव्शांण)। 
8 # शिटा इव) शर चीरॉके समान (युयुघय० युद्ध करनेवाले, (अवस्यवः न) 
/ ॥ यशकी इच्छा करनेवालोकि समान (जग्मयः न) इमला करनेवालोफे समान (पृत- 
" | नासु येतिरे) युद्धामें प्रयक्ष करते हैँ । (मस्द्धश्य)) मरनेके लिये तेय्यार हुए बीरों 
है ते सच भुवन (भयन्ते) भयभीत होते हैँ ।ये (नरः) नेता लोग (राजानः इच) 
4| राजाओके समान (त्वेप संटश:) तेजखी दिखाई देते हे । हु 
_ चौर पुरुष विज्यप्राध्ति, यश, आदिके उद्देश्यसे उत्तम युद्ध करें। जिस से 
6 लोग उनसे डरे और शत्र भी भय खारये। 
+ सैनानी पं + गव्यजन्नेति ह्षेंते 
' (4०3 । शूरों अग्ने रधानां गड पते अस्य 
 सेनां। भद्रान्‌ कूणवरक्षिद्रहवान्त्सखिंन्ध आ सोसो 
वर् रमसानि दे ॥ ऋ, ६॥६६।१॥ 
दे शर सेनानायक रथोंके अग्रभायमें होता है, उससमय उसकी सेना दर्षयुक्त 
होती दै।बद सेनापति (सखिभ्यः) मित्रोंके लिये कल्याणकारक घाते करता है, 
| ईस प्रकारका यह होम (रभसानि वस्त्र) चमकौले वज्ञ (आदसे) पदनता है । 


' हु लअिलनल नल जे 
ः. ढ वैश्य के: 


3 सील 


इन्द्रमईं वणिज चोदयामि स न ऐसे पुर एता 

नों अस्तु | नुदन्नरांतिं परि पंथिन सृर्ग स इशानो 

घनदा आस्तु समरम्‌ ॥ १॥ अ, ३१५॥ 
(अं) में (एके वाणिज) ऐश्वयलपन्न वणिकको (चोदयामि) आगे प्रेरित 
९ करता हूं। बह (नः एतु) हमारे पास आये और (नः पुरः एता अस्तु) हमारा 
है अगुआ दहोवे। (अ-राति) चैरी (परि पंथिनं) डाकू और (ग्वगं) पशुवात्ति वाले 
॥ शाइको (नुदन) दूर करके (सः) चह (मं) मुझे (धनदाः).घन देनेवाला 
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कक 


अस्त) दोवे। 
| :___ घनी यशिक उत्तम नगरमे जाकर अपना व्यापार व्यवद्यार करे। व्यापार 
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| रेद४ वेदास्टत । है ॥ 


क्र 





|! व्यवह्ार्म तीन शत्र दोते-ह, (१) अराति अ-दाता अर्थात्‌ कंजूस, (२)परि-पंथी 
कुमाग्गेंसे व्यवहार करनेवाला, ओर (३) म्ग-पशुद॒त्तिवाला | इन शत्नओंको 
। दूर करके, स्वयं ओदार्य, खुमागे तथा मनुष्य वृत्तिस व्यवहार करके खूब घन 
|| कमावे तथा धनका सत्पात्रमे दानभी करे। 
॥! ये पंर्थानों बहवों देवयानां अन्तरा द्यावांशथिवी 
|। संचर॑न्ति | ते मां ऊुपन्तां पर्यसा चुतिन यथा क्रीत्वा 
९! घरनमाहराणि ॥ २॥ | ञअ, १२।१श॥। 
(ये बद्दवः पंथानः ) जो वहुतसे मार्ग ( देवयानाः ) व्यवहारी मनुष्योंके 
५ जाने योग्य (याबापथिवी अतरा) इस जगतमें (सेचरान्ति) हैं, (ते) वे मार्ग 
| (पयसा घुतेन) दूध और घाँसे (मा जुपन्तां) मुझको दृष्त करें, जिससे में 
! (क्रीत्वा) व्यापार व्यवद्ार करके धन (आहराणि) लाऊं। 
९) व्यापार वद्धिके लिये संपूर्ण मार्गोपए खान पानका पर्वध उत्तम होना 
॥। चाहिये, जिससे देश देशांतरमें चेश्य उत्तम प्रकार भ्रमण करके वहां विविध 
| व्यापार व्यवद्ार करके धन प्राप्त कर सकते हैं। खान पानके कष्ट जहां होते 





४, अथवा जद्दो खानपानादुका याग्य प्रवध नहा दाता, वहां व्यापारका छावधा 
नहीं होती हे। 
५4. -] 
येन घ॒र्नेन प्रपएं चरामि धर्नेन देवा धननमिच्छ- 


सानः । तने भूयों सवतु सा कनीयोज्से सातप्नों 
देवान्हविषा निर्षध ॥ ५ ॥ ञआ, श१५॥ 6 


| है (देवा:) देवा ! (घनेन) मूल धनसे (घन इच्छुमान) धनकी इच्छा ४ 
| करनेवाला में (येन घनेन ) जिस चनसे (प्रपणं चरामि) व्यापार चलाता हूं, ' 
|! (तठत्‌) वह (में) मेरा धन (भूयः भचतु) वहुत होने, (भा कनीयः) कम न होचे। ! 
हे (अग्े) तेजस्विन ! (सातप्नः देवान) लाममे हानि करनेवले व्यवहार कर्ता ॥ 
आको (हृविपा निषेध) रोक दे | 
जो धन व्योपारम लगाया होता है, चद्द बहता जाये कम ते होते | हानि ६. 
पहुंचानवालोंको दूर करके लाभ करनेवालोकों पास करना चाहिये। इस | 
प्रकार स्वदेश ओर परदेशम बहुत व्यवद्दाए करके अधिकाधिक धन कमाना | 
चादिये । 
येन धर्नेन प्रपं चरांमि धर्नेन देवा धनमिच्छु- ५ 


सानः | तस्मिन्म इन्द्रो रुचिमादंधातु प्रजापतिः । 
|; सविता सोमों आम्निः ॥क्ष। अ, शश्श। | ४ 
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| 
है देवो / जिस घनसे में व्यापार कर रहा हूँ ओर अपने लगाये घनसे | 
अधिक घनको इच्छा करता हूं। (तसर्मिन्‌) उस व्यवहारम मरी रुक्चि (इन्द्र: न्‍!' 
! पैज्ञापति: सविता सोम: अश्लि:) परमेश्वयचान पु (आ दघातु) स्थिर करे। 
व्यापारम लगाये हुए चनस घनकी वद्धि होनी चाहिये। इसके लिये ! 


जो कुछ व्यवहार किया जाय उसमे तन, मन, धन लगाकर पूर्ण शक्तिसे काये 
करता चाहिये। कदापि वीचर्म छोडना नहीं चाहिये। कई लोग आज एक 
धघदा करते है, उसमे लाभ न हुआ ते कल दूसरा करते है, इस प्रकार चंचल 
ह णोग कदापि विजय नहीं प्राप्त कर सकते । दिल लगाकर काम करनेसे हरएक : 
#: घंदेमे विजय मिल सकता है। || 
. इस रीतिसे देश देशांतरोंम बड़ बडे उद्योगघदे ओर वाणिज्य व्यवद्दार | 


+-२७१२२७ कि चाप शक जम कडश्प्जत 


3-0 46०:#८ 


करके अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त तरना चाहिये | परन्तु कदापि घुरा व्यवद्यर 


३००] 


करनेकी चष्टा करनी नहीं चाहिये। 


७-79२२3१+-२७+उ०क 


गोशाला आदि की व्यवस्था । 


प्रजे कृणुध्व॑ सहि वो नूपाणो वर्म सीव्यध्वं बहुला पृथूनिं । | 
पुर कृणुध्वमायसीर धृ्ा मा वः खुस्तोचमसो इंहंता तम्‌ ॥ |! 


» १०।१०१८॥ अं. १६।५८।४॥ 

(बजे.छूखुध्व) गोस्थानको तुम वनाओ, (सः हि) चह्दी (वः हृपाणः) 
आपका पानस्थान है । (वहुला पृथूनि) बहुत बड़े (वमे सीव्यध्वं) कवचोंकों 
साओ। (आयखसीः) लोहेके (अध्ूण्टाः पुरः) अट्टट डुगैरूप नगरोंकों (करणुध्च) 
पनाओ। (चः चमस:) आपका बतेन (मा खुस्त्रोत्‌ू) न छुए । 

(१) बहुत गौओंखे युक्त गोशाला बनाओ और (२) वहां दूध पीनेका 
स्थान रखो | गोका ताजा दुध तुम्दारे वीर पीएं ओर हृष्टपुष्ट हों । (३) बडे बड़े 
खुद कचच सीकर तेयार रखो । (४) अपने नगरोंके चारों ओर किले वनाओ, 


| 

| 

$ 

| 

जो सदा अमेय हों । के पल । 
गोशाला । |! 
| 

४ 

! 


पक... 
थे वो गोछेन सुषदा से रच्या से खुभूत्या | 
अहजातस्य यनज्नञाम॒ तेनां वः से सुजामसि ॥१॥ अ. ३१४॥ 
. _'(खुपदा गोष्ठेन) जिसमें उत्तम और स्वच्छ वैठनेका स्थान है, पेसी 


गोशालासे (रय्या) शोभा और (सुभूत्या) उत्तम खुखके साथ में गौचोंको 
'<>बलरूस्डसूस्सू-सकसूपस्कसण सह सत सजक स्फलक सके क सफल स्फजड मऊ उन चव<-+च्सथस्‍-+ सर २४५०४०६:०४०२५७४०७४०४०>कन्जछहूनजूखछक 
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है 
। 
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| डेद्द चेदासूतल । 
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+>ऋ 


स्् +स् 


५ 


| (संस से) मिलाकर रखता हूं। (अददः जातस्य) दिनके समय उत्पन्न होनेवाले 
६ प्रकाशका (यत्‌ नाम) जो यश हैं, (तेन) उससे (बः) तुम्दारी गोवोंकी (सेंसर 
| जामास) मिलाकर रखता हू । 

। गोवोंका स्थान अत्यंत स्वच्छ, निमल, पवित्र, शोभायुक्त तथा खुख 
6 देनेवाला होना चाहिये। तथा गांवाको खयके प्रकाशर्म अचश्य घुमाना 


(| चाहिये। 
संजग्माना अरबिभ्युपिरस्मिन्गोठ्टे करीपिणी 


. बिश्रती! सोम्ये मध्चनसीवा उपेतेन॥ ३२॥ . अ. शेश्श। /' 
| (अस्मिन्‌ गोप्ठे) इस गोशालामें (अ-विशभ्युपरी निर्भय होकर रहने डी 
' वाली सेजग्माना:)) मिलकर भ्रमण करनेबाली,' (करीपिणी:) . गोबर उत्पन्न ६ 
॥| करने चाली-खाद उत्पन्न करनेवाली, (सोस्यं) अमृत रूप (मु) मीठा रस-दूध ॥ 
! (विश्वती:) घारण करनेवाली गोंव (अनमीवाः) निरेग होकर (उपेतन) दृमारे |] । 
पास आ जाएं । ह ५ 
| गोशालामें स्थान ऐसा हो कि, जहां किसी प्रकारका भय गाौँवोंकों न; 


॥] होवथे। गोवोसे प्रेमके- साथ चरतना चाहिये। भयभीत और क्रोधित गौवोका ' 


ध्् पथ 


)१५-५०+: 53-४2 25 


दूध हानकारक हाता हैं। गाँव अमतरस धारण करता दें। परन्तु अपाचनर 
स्वानम रहनस चद्दा अम्ठत विपमय होकर रोग उत्पन्न करता ह€। इसालय साव- ; 
(0 घानता रखकर पूर्ण स्वच्छता युक्त स्थानमें गौवोंको रखना आादिए। गौयोंका |) 
| शोवर सादके एलय उत्तम हाता ६ ।| इसालय उसको खसादक लय हा रखना ७ 
चाहिये । | | ह 
५ इद्ैय गांव एतनेहो शरकेच पुष्वत। | हे 
5 
ह ॥। इड्ैयोत प्र जायध्च॑ सर्थिं संज्ञानमस्तु चः ॥४॥ अ. श?शा ] 


हे (यावः) गोओ ! .(इह एच एतन) यहां आओ । (इ्ठ) यहां (शक्ता इच ५ 
५ पुपष्यत) शक्किमानके समान पुण.० करो) ओर (इह एव) यहां ही अजायध्ये) | 
५ | बच्चोको उत्पन्न करो ।.(मयि) मुझमें (बः संज्ञान) तुम्हारा प्रेम (अस्त) दो । /। 

गो दृएपुण०८ट होनी चाहिय और. बछुडे भी उत्तम होने चाहिये, तथा ्‌॒ 
७/ मालिकका प्रेम गोवॉपर ओर गोवोका स्थामीपर प्रेम होना चाहिये। . 


।.. शिवा वो गोछो संचतु शारिशाकेव पुष्यत । ह | 
| इद्दैयोत प्र जायध्वे मर्या वः से सेजामसि ॥ ५॥ अ. शश्श। | 


५ (चः गोष्ठ:) तुम्हारी गोशाला (शिवः) मेगलमय (भचतु) होदे | (शारिशाका ॥ 
इवब) चावलके खेतके समान (पुप्यत) पुष्टठ होओ | (इह पव प्रजायच्च) यदांदी 


१! खतानसे चढ़ो । (मया) अपने साथ तुमको (सेंखज्ञामसि) छोडता हूं । 


<<+<८-+*फरं + 3 
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| शाला अत्यन्त पवित्र और झुन्द्र रखनी चाहिये। गौबोंको हृष्टपुष्ट रखना 
| 25435 वछुड़े भी आनन्द्‌ प्रसन्न रखने चाहियें। तथा अपने साथ गौवों को | 
! अमणादि के लिये खुला छोडना चाहिये । । 
। «. भया गावो गोप॑तिना सचध्वमर्य वो गोछ इह 
>>! & ।_ स्यु 
४ पंषयिष्णु; । रायस्पोर्पेण बहुला भ्वन्ती्जीवा 
जीव॑ न्तीरुप॑ २ जे दा 
४ हा तीरुप व संदेस | ६ ॥ आ, ३।१४॥ 
॥ ._ & (गाव:) गोवो ! (मया गोपतिना) मुझ गोपालसे (सचध्वं) मिलकर रहो। 
| (इंद्र चर के मु 
ह ] हा अर) यहां यह (पोषयिप्यणुः) पोषण करनेवाली (व: गोछ्ट? तुम्द/री गोशाला | 
५. हक पक घनेके पोपणले (बहुला भवन्ती:) बहुत होती हुई, (जाब॑तीः) | 
“पिन देनवाली (वः। तुमको (ज्ीवाः) हम जीव अथीत्‌ हम लोग (उप सदेभ) 7 
भाष्त करते रहँ। | /! > 
गौ्षोपर गोपालक प्रेम करें, अपने समान उनको खमके। गोशाला ऐसी ! 
| हे (कि, जहां गोव अनन्द के साथ वढें । सब लोग इस प्रकार गोवोका पालन | 
फैरके आनन्द से हृश्पुष्ट हो। 
८ | + दश्ीरं 
यूथ गांवों सेदयथा क॒शं चिं चिंत्‌ ऋणुथा 
४.3 ५ + या 
छुम्रतीकम्‌। भअद्वे गुई कुणुथ भद्रवायों बृहद्ो 
जय ,चरय॑ ज्च्यते साख | छा, ४।२१॥६॥ 
ग् दे गोचों | डुबेल कृश मजुण्य को भी (मेंद्यथ) हृष्टठफुटट करती हो। (अ-धीर 
९ शाभारद्दित ,मजुष्यको (सुअ्वीक कृ्ुथ) खुन्दर रूपचाला करती हो। 
30 धरको (द्े) मंगलमय (छछुथ) कर देती हो। हे (भन्द-चाचः) उचम 
! रपालो गोवा । (सभाख) सभाओं में (बः) तुम्दारी (बद्दत्‌ वयः) वहुत वरणेन 
(डच्यत्त) किया जाता हैं। 
३ ७ ७. रे निर्य 5 के ि 
के न कर 'इंघसे निवल मलुष्य चलवान्‌ ओऔर हष्टपुष्ट बनता है, तथा फीका 
सका मजुप्य तेजखी बनता है। गोवोंसे घरकी शेभभा बढती है। गोवों 
रे बहुत प्यारा लगता है | इसलिये सर्वत्र गौका वर्णन किया जाता है ॥ 
ि प्रजावती ब- ] 
-  प्रजावतीः सूथवंसे रुशन्ती: शुद्धा। अपः रईप्रपाणे 
पिन्नन्तीः | मा व॑ स्तेन ईैंशत माधर्शंसः परे वो 
4 ७८४. ९] हा जे श्र 
रुद्रस्प हेतितेणकछ ॥ अर. छहा२शणा 
(प्जाचती:) प्रजावार्ल ही, पूय बसे पि 35 293 । 
व (सूयवसे रुशन्तीः) उत्तम अन्न खानेवालीं, (खुप- |] 
। हो। है ौवात सेस्थानम (छुद्धाः आप) शुद्ध जंल (पिवन्तीः:) पीनेवाली गौर्वे ! | 
। गवी : (स्तेन:) चोर (चः मा ईशत) आपको अपने अघीन न करें, (अघ- । 
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| शेसखः मा) पापी भी आपको अपने आधौन न करे।... 
उन शोंवोंका दूध आदि सेवन करना योग्य है, कि जो वछुडाचाली. है, ॥ 
| अथांत्‌ जिनके चछडे मरते नहीं, जो उत्तम घास आदि पदार्थ खादी है, उत्तम ॥ 
अलस्थानमें ही शुद्ध जल पीती हँ। अथांत्‌ जिनके बछडे मरते है, जो शुद्ध | 
| अ्रश्न खाती नहीं, ओर जो उत्तम शुद्ध जल पाती चहीं, ऐसी गोबोंका दूध पना ॥ 
योग्य नहीं हे। 
इस प्रकार योवोंकी चोर डाकू आदिखे सुरक्तित रखना चाहिये । | 


!' सं से सवन्तु पशवः समम्वाः सम पूर्रुषाः । 
संधान्थ॑स्य या स्फातिः सस्राव्येण हविषां जुहोमि ॥ अ. शर७१ 


! 
! (पशवः) पश्च, अश्व, गो, आदि तथा (पुरुषा:) मलुण्य (से से सं स्रवन्त) 
मिलकर चले। (धान्यस्य या स्फाति) धान्यकी जो वढती है, वह भी (से) 
उत्तम प्रकारसे हमें प्राप्त हो | इसालिये (से ज्नाव्येण दृविप/) में संगातिके इविले 
(जुद्दीमि) हवन करता हूं ! 

मलुष्योंके घरोम घोड़े, गाय आदि पश्च रहें | धान्य भी विपुल सेंग्रीहत 
किया जावे । संम्रद करनेकी दफ्टिले सबके कमे दो । 

चशां देवा उप जीचन्ति वशां संत॒ुष्यां उतत। 


वेद सर्वमभव॒त्‌ यावत्सूयों विपरयति ॥ अ. शैण१णगरेश। | | 


है. 


देव (यर्शां) मौंके दुग्घादिसे (उप जीचान्ति) जीते हैं। मलुष्य भी गौंके 
डुग्घादिसे जीवन प्राप्त करते द। (यावत्‌) जहां तक. सूर्य (विपश्याति) देखता || . 
है, वहां तक (चशा) गौ (इदं सर्वे) इस सबको ( अमवत्‌ ) ,लामदायिनी ४ 


द्ोती है. 


मन्ट् सक्सेना 


सम स्ल्ल्मन्ज्स्क 
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| गो सचकी तामदायिनी दै। ।' 
| सथोभूवातों अमि वलूल्ला ऊजस्वतीरोपष॑धीरा रा 
रिशंताम्‌ । पी्॑स्वतीजीवर्धन्धा। पिबन्त्वइसार्य | 
पद्दले रुद्र मत ॥ ' ऋ, १०१६६९॥॥ ४ 
| (मयः भूः बातः) आरोगस्य उत्पन्न करनेवाला चायु (अभिवातु) वद्दतां रहे, |; 


४ (ऊर्ः चतीः) चल देनेवाली (उस्ताः) गौरव (ओपधी: ञआञा रिशन्तां) चनस्पतियां:) 
| खाकर पुष्ठ दोवे | (पीचखतीः) वलवान (जीव धन्याः) जाचोंकी दाया अथात्‌ 5 । 
| गोव (पिवन्तु) उत्तम पानी पीचे! दे (सदर) दोप-नाशक | (अवब-साय) बचाने [ 
४ पाल (पद्धते) गंको (मल) खूख दे । 

| गावें उत्तम वायुमे घूमती रहें, चह उत्तम ओपलधियां खाकर पुष्ट होथे। गाय ५ 
(६ ही जीवॉोकी सच्ची दाया दँ।गोंव खच्छ पानी पीवये। रोगवीजोॉसे गाव की बचाया 


५ जाये, और उनको खुश रखा जावे, फपाके गाव ही जीवोंकीं वच्ानेयाली छ् 
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/ है 
! चेश्य । ३६६ ।॥ 


॥! 7 कल अल हक अल ! 


। याः सरूपा विरूपा एकंरूपा यासांमप्रिरिष्य्या 
(; 
च 4 


। . नामानि वेद | था अगिरिसस्तपंसेह चक्रस्ताभ्यः 
| 


| -  - पजन्य सहि शस चच्छ ॥ ऋ., १०१६६॥२॥ 
५ (याः) जो गौ (संरूपा: विरूपाः एकरूपा ) समान. रगवाला मिन्नरूप- 
* वाला ओर एक आकारवाली होती हैं, तथापि (यासां नामानि) जिनके गुणघ्म 
५ (अप्नि) जाठर अप्नि अर्थात्‌ पेट्म जो पाचक अप्नि है, वह (इप्टया) इष्ट दोनेके 
॥ गरण (चंद) जानता है, (याः) जो गौवें (तपसा) अपने तेजसे ( इह ) यहां 
£ परिम (अगि-रसः) अगफिे विविध रस (चक्र) बनाती है, (वाभ्य) उन गोवो : 
0 * लिए है (पर्जन्य) मेघ ! (महि शर्म यच्छ) चंडा खुख दो । । 
(. गाषोाके आकार रंगरूप मिन्नभिन्न होतह। ओर संगरूपके भेद्से उनके गुण- ' 


कक 


म्ज््् 


4 पर + 





|! धम भी मिन्न होते हैं.। जाठर अजिकों प्रिय होनेके कारण चही उनके यशको , 
॥ गनता है, क्योंकि शरीरमेंजो रक्त, चीय आदि नाना रस हैं, उनको अपने तेज- 
रूपी दुग्धसे बनाना इनही गौवोंका कार्य है, अर्थात्‌ गौके दूधसे ही शररीरके 
| नाना रस यनते है। पर्जन्य इन गौवोकी आरोप्ग्य देवे । 6 
या देवेषु तन १ मैर॑यन्त यासां सोमो विश्वा रूपाणि_ ६ 
हम |/ 
! ... चेद। ता अस्मंम्य पर्यससा पिन्व॑मानाः प्रजावंतीरिन्द्र | 
॥] गोछठे रिरीहि ॥ ऋ, १०१६६।॥३॥ | 
।.. (या) जो गौर्चे ( तन्‍्वं ) अपने शरीरखे प्राप्त होने चाला दूध (देवेपु ) ॥ 
/ | विद्वान लोकोंमें अथवा इन्द्रियोंमे- ( ऐरयन्त) भेजती हैँ । ओर (यासां विश्या) 
. $ पार) जिनके सब रंगरूप (सोमः) औषपधो रखका प्रयोग करनेवाला (चेद) 


(, जानता हैं। (ताः) ये गौचें (पयसा) अपने दूध (अस्मभ्यं) हम सबको (पिन्च- |! 
. ॥| गाना) चुष्टठ करतीं हुई, और (प्रजावती:) बछुड़ोसि युक्क होकर (गोछ्ठे) गोशाला ९; 
| मरह। हू (इन्द्र) प्रभो । उन सोआंको (रिरयीटि) अहुत दूध दुनवाला चनाओ। | 
' | दूधस धत्यक इंद्रिय की पुष्टि होती है, गोवाके रूपरग के.मद्दत्व को ॥ 
छ) एडान बेच जानते हैं, इसोलेय सवक्नो चाहिये, कि वे गौका दूध पीकर युष्ट ॥] 
/] दोचे। गौको बहुत दूध देनेवार्ल। वनाकर वलछुडाके साथ रखना चाहिय ॥ ._ हे 
प्रजापतिमह॑मैता ररांणो विस्वैंदवेः पितृ्मि है 
गा विदानः । शिवाः सत्तीरुष नो गोछठसा5कस्तासाँ ॥। 
] पये प्जया से संदेम ॥ ऋ, १०१६६॥४॥ (४ 


इक का हि पा 


बम ) भ्जापालक परमेश्वर (महा) मेरे लिये, प्रत्येकके लिये (एताः) [£ 
ईन गोबाको (ररांण) देनेवाला होचे | तथा (विश्वैः देवे)) सब विंद्वान और हि 
पितमि:-पाठमि ) सब पालकोॉके साथ (से चिदानः) ऐेकमत्य करनेवाला होवये। 


% अप अन्य: | 
७२६२-०० +४-०+४८००<*च्ूपस-मसपसूज संस मन्फिलवचमिलल्च्क मल न मल मू>>र मऊ» मा 2] 4 
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| ः पे 
*। 
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' दे७छ० . चंदाम्त । 


(नः) हम सबकी (गोंष्ट) गाशलाओंके प्रति (शिवाः सती:) कल्यायमय श्रेष्ठयोंवा ।$ 
की (उप आ अकश) प्राप्त कराए। (तासां प्रजया) उनके बछुडोंके साथ (वर्य) हम ; 
सब (से सदेम) आनन्द बिचरे ॥ ॥ 

जिस प्रकार ज्ञानी और शरोंके साथ रहना आवश्यक है, उसी प्रकार | 


बम ७3355 ४3 


>> जजलडजज अल ल जज ली 


श्थमऊ 


+-२७०+४५-००५२५०-:७+१छउटप<:-+ 





| गोवोंकी भी घरमें पालना आवश्यक है प्रत्यक घरकी गोंशालामें कल्याणकारक | 
| श्रेष्ठ सदगुणी गोवे रहें, ओर घरके लोग वछुडोके साथ खेला करें ॥ ५ 
| ह!] 
| पि-सूक्त । ०... 
ल्‍ कृषि-सूक्त |. | 
| जता !' 
९ | 

| अथवे५० ३। १७9 ॥ | 


सीरां युंजन्ति ऋबयों सगा वित॑नन्‍्वते एथंक | ।' 
| 


धीरां देवेष॑ छम्नयो ) १ )॥ 
(घीराः कवयः) बुद्धिमान श्ानी (देवेषु खुम्नयों) देवी खुख प्राप्त करने के / 
उद्योगर्म (सीराः . युज्यन्ति) हलों को जोतते हैं। ओर (युगा पृथक) जुओंको | 
अलग करके (वितन्वते) फलाते हैं । 
.. चुद्धिस शोभने वाले शानी किसान अपूर्व खुखप्राप्त करनेके लिये हल जोतते 
है, और कृषि करते हूँ । अर्थात्‌ रपिसे ही मनुष्प जातिका कल्याण द्ोता है। 
! युनक्त सीरा वि युगा तनोत कुते योनों वपतेह 


| वीज॑म्‌ | विराजः श्षष्टिः समरा असत्नों नेदीय इत्‌ 


सण्यः पकमा वन ॥ २॥ 

|] | है (वि-राज) विशेष शेोभनेवाले किसानो | (सीरा युनक्क) हलांकों जोतो 

| (युग: चितनोत)-जुओंकी फेलाओ, (कृत योनो) लकीरें चनानेयर (इृद्द बीज) । 

४0! चपत) यहां घीज बोझो। (नः श्छुछ्टि) हमारी अन्नकी उपज्ञ (समर अलत्‌) भर- 
| पूर होवे। (खण्यः) हंसुए (तू पक्क) पके अनज्नको (नेदीयः आयवन) अधिक 

समीप ज्ञाब । 

३ खेत॑म दल जोतो, जुओंको फेलाओं, बीज बे'नि योग्य खेत तेयार करनेपर | 

४ बीज वो दो । खाद, पानी आदिका भवन्ध ठीक करो जिससे खेती शीघम्र फ़ूल | 

8; आर फले, तथा लुक्दें अन्न शीघ्र भाप्त दो । || 

, र्श सैरु | उदिद्वपतु गामविं 

लाॉगले पदीरवत्‌ सुशीम सोमसत्सरु | उदिद्वपतु गार्मा 


4... प्रस्थाव॑द्रधवारईन पीवरी च प्रकच्यम ॥ ३ ॥ !! 


| (पदीरवत्‌) अच्छे फलवाला, (सुशीमं) झुख देनेवाला, (सोम-सत्‌ सझ) 
/। लेकडीफी सूठमाला, (लांगले) हल (त्‌) ही (व) रक्ता करने घालो (पीयर्री) 
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९ 4:८८ हु 


हे हमर ५ | जे हर] 
' !' वायु ओर सूर्य (अस्मै) इस पुरुषके लिये (सुपिप्पला औपधीः कते) उत्तम 


केश बज री. 5, 
५... अलशजननननाजओज "ननन्ञथी फधजसल-लनननी नि निननीललन न न तन भन।+फकता लिन निभिगिन मन सन अनिनिरभनजननल पल नन्‍न+क० 


रद [पु है 


/ 
! ||  खशुनंवाहाः शुन नर शुन॑ कृषतु लांगलम । 


| 
डे | (वाह शुने) चैल आदि पशु खुखसे रहे। (नरः शुन) किस(न तथा अन्य 
!] मनुष्य आनंद्से रहे। (लांगले शुर्न कृपतु) हल खुखसे जोते जांय | (चर-त्रा) हल 


>नन (व किन उथन। जरतवनकनन नर ली ह ० ५ 


| ह ह चैश्य। | .. इछह 








! 
॥ चद्धि करने बाली (यां) भू/मि्मे (प्रस्थावत्‌) स्थानके अज्कूल तथा (रथवाहनं) 
# पथ बाहनकां मार्ग रखकर (उद्धपतु) उत्तमतासे वीज वो देवे । । 


४ 
] 








( उत्तम इलसे भूमिका स्थान वीज वोने योग्य करके उसमें वीज्ञ वो देवे और 
१ कुछ स्थान रथादि आने जानेके लिए छोड़ देवे । 
है... शुनं रुफाला वि तुंदन्तु भूमि शुनं कीनाशा अलुयन्तु 
| वाहान्‌। शुनांसीरा हविषा तोशसाना रुपिप्पला | 
ओषधीः कतेम॒स्मे ॥ ५ ॥ |! 


28 ०, [३ पु हि | [ते 9०] 
!! . _सुफाला/खुदर फाल (भूमि) भूमिक्ो (श॒ुने वितुदन्त) उत्तम प्रकारसे 

। खोद। (कीनाशा) किसान (चाहान्‌) बैलादि वाहनोके पीछे (शुर्न अलुयन्तु) 
) आनन्द से चले । (हृविपा तोशमाना) अन्नखे सेलुए करनेवाले (शुनासीरा) 


म्ज्क 





फलवाली चनस्पतियां करें। 


उत्तम फालोंसे भूमिकी खुदाई उत्तम प्रकार की जाय । किसान आनन्दसे 
०] प थप तीकरके रे ०] 
अपने वैलेके पछि चले और खे वहुत धान्य उत्पन्नकरके आनदसे रहें ॥ 


4->१३७०-+०+् 


| 


(७2 


हि 
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शुन॑ व॑रत्ना वध्यन्तां शुनमष्ट्रासुदिंगय ॥ ५ ॥ 


की रखियां खुखसे बांधी ज्ञांय। (अप्ट्रा शुन उर्दिगय) चादुक आनेंदसे प्रेरित 
९। किया जावे । सब आजन्‍्द्से अपना कर्तव्य करें। । 


| .... शुनासीरेह सम मे हुपेथाम्‌। घदू दिवि चक्रथुः 
| पयस्तेनेमारुप सिंचतम्‌ ॥ ७॥ 


शुनासीरा) वायु और सूर्य ( इद्द रुम मे जुपेथां ) यहां दी मेरा परिश्रम : 
सफल कर। (यत्‌ पयः) जो जल (दिवि चक्रथु) इलेकम इन्होंने बनाया है, | 


*+>ेनजडअन्जबक 


6 





+ (>> कट] 


|| (तेन इसमें उपसिंचतं) उससे इस भूमिको सींचते रहें । ९! 
। _ , पेय किरण द्वारा मेघ बनते दै, और उन मेघोंसे जलकी दृष्टि द्वोकर खेती ४ 
दोतो है। ४ ; 
पह्किः सेदिमवक्रामन्रिरां ज्ड[मिरुत्खिदन । । ' 

हे! जि पालक ;ः हि! | । 
अभणानड्वान्‌ कीलाले कीनाशश्ामिगच्छुत:॥ अ. ४१११० | 
. 'पद्धि) अपने पायोदारा (से्दि) विनाशको (झव-क्रामन) पराजित करता ४ 
|_$आ आर (जेघमिः) जांघें।दारा (इरां) अज्नफी (उत्‌ लिदन ) ऊपर करता बुआ | 
हि राणा ७० ० बव्जक॑जजसक किन स कक समर _ऊ न नजर 5 


हे 30522: 
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कि 


| 'देब! का अथ-विजयकी इच्छा करनेवाले लोग, शानी समझदार लोक | । 


| ३७३ देदास्व । 


!!' घअर्थात्‌ उत्पक्ष करता हुआ (अनड्बान) चैल, तथा (अमेण कीनाश:) कष्ट के । 
| साथ खती करनेवाला किसान, ये दोनों (कीलाइले) उत्तम अश्नपानकों (अभि 
/ऑ गच्छुत) खब प्रकारसे धाप्त करते है । 


बैल और किसान मेहेनत करके अन्न उत्पन्न करते हैं । 
|. देवा इस सर्धुना संयुत॑ ये सर॑स्वत्यामधिं मणावंच 
|] कृषुः | इन्द्र आसीत्‌ सीरपतिः शतमतुः कीनाशां आसन - 
॥ मरुत॑ः सदानंवः ॥ अ, ६॥३०१॥ 
0 (सरस-चत्यां) पानीके प्रवाहसे युक्त (मणो आधि) उत्तम भूमिमें (इमं) इस 
(| (मधुना खंयुत यवे) मीठे जो अथवा' चावलॉकी (देवा देवाोने (अचर्कूघु) खेती || 
की, उस समय (शत-ऋतुः) सेकर्डो कम करनेवाला (इन्द्र) इन्द्र, देवोंका राजा | 
(सीरुपतिः आसीत्‌) हलका रक्षक था और (सु-दानवः मरुतः) उत्तम दाता । 
| मझरुह॒ण देव (कीनाशाः आसन ) किसान थे | है! 








] इन्द्र” का अथै-राजा, खामी, मालिक। 'मरुत्‌ (मर-उत्त्‌ )' कां अर्थ-मरण-घर्म 
| बाल मनुष्य है। झपनी जातिमे जो उत्तम दोता है, उसको मणि कहते हैं, यहां । 
॥ तात्पय उत्तम भूमि है | 
|| उक्त लाग अपनी भूमिम उत्तम प्रकारकी खती करें और उर्त भ् घान्य उत्पन्न 
! करके आनन्द से उसका उपभोग करें । 
युनक्त सीरा वि युगा तं॑न्॒ध्वे कृत थोनों वपतेह 
४ चीजम्‌ | गिरा थे अ्रष्टि! सभरा असन्नो नेदीय. 
| इत्सण्यः पक्रमेयात्‌ ॥  ऋ, १०१०११ 
(सीराः युनक्क) इल चलाइए | (युगा थि तल॒ध्च) जोडियॉंको जोतिए। |! 


। (योनों रत) जमीन तैयार करनेपर (इद्द बीज चपत) उसमें वील बोइए। (च) । 
५४ और (सूरयः) धान्य काटनेके हंसिया (इत्‌) उ/निश्चयसे (पक्क नेदीयः) पके हुए ॥। 
४ 


है 


४ घान्यके पासही ( एयात्‌) ले जाबे। अर्थात्‌ धान्य पकनेके वादही उसको काटा 
! जाये । इससे (गिरा) प्रशंसायुक्क (सन्‍मरा) भरणपोपणके साथ (श्रष्टि) छफ' !/ 
लता (न) हम सबको (असत्‌ ) होगी । . ..' 


| हि! 

। (१) उत्तम खती फोजिये, (२) भूमिकी उत्तम सिद्धता करनेके पम्चाव्‌ 
३! योग्य समयमें चीज दो दीजिय (३) घान्य पक्क दोनेके पश्चात्‌ उसकी संभालकर | |! 
४ इकट्ठा कीजिये । तात्यये-इस रीतिसे सब प्रकारकी उन्नति सिद करनेमें सदा | 
| करियद्ध रहिये । ९ 


ध्च्ल््स्ज्न्श्च्न्य्भ्य्स्थ्भ्य्ण्च््प्य्न्य्ण्य््स्ग्च्म्च््स्ध्य्म्ल्म्स्म्स्न्स्ण्म्फ़्ऊेंम्ज्ऊऋन्ल्फ् 
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| शूद्र्‌। ३७३ !' 
| 

है .... सीरा युजन्ति कवयों युगा वि त॑न्वते एथक्‌ । | 
| | धीरां देवेषु छुम्नया ॥ ऋ, १०१०१श॥ 


(घीराः कवय:) घैयेशाली चुद्धिमान्‌ छानी लोग (देचेषु ) दिव्य विशभ्वूति- 
यम (सु-ल्या) उत्तम समन रखकर (सीरा युज्ञन्ति) इल जोतते हैं और (युगाः) ! 
जोड़े (पूधक्‌ वितन्‍्वते) अलग अलग जोडते है । ॥!' 
ज्ञानी कवि भी उच्च तसश्वशानका विचार करते हुए, शथा अपना मन 
दैवी शक्तियोंके विचारमें लगाकर, खेती करें | क्‍योंकि खतीसेद्दी घान्य उत्पन्न 


कप 


दोकर सवका कल्याण होना सेभव है । 


99] 


२3००:०० पल 
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कप. 


असननिननननाननान बनननशनाानाणए। 
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0 


ऊरू तद॑स्प॑ यद्वैश्थ! पद्भ्याए शूद्रो अजायत॥ य. ३१११॥ 


(घाह्मण:) श्राह्मण, (अस्य) इस विराट [समाज] का (मुख आसात ) 
मुखस्थानीय है, (राजन्यः) त्तत्रिय (वाह कृतः) बाहुसमान है, (यत्‌ वैश्य:) जो 

, (तद्‌ अस्य ऊरू) वह इसके मध्य देदके तुल्य हैं, और (शद्वः) शूद्ध 
(पदूंभ्यां अजायत्‌ ) पेरोंके समान प्रसिद्ध है।.* 
इस मन्त्रम अलक्लारिक रीतिसे चारों वर्णके कर्मोका निरूपय दै। शद्धको ॥) 
इस मन्जम वहुत ऊंची पदवी दी गई है । जिस प्रकार सारा शरीर पैरोंके 
आश्रित रहता है, उस प्रकार यह सारा समाज शूद्धके आश्रित रद्दता दै। अर्थात्‌ 
चंद प्रकारन्तरसे शुद्वको सारे मानवसमाजका आधार वता रहा है, यदद कल्पना 
अमूल नहीं है, अपितु स्वयं चेदमें अन्यत्र कद्दा है-- 

& चद्धयां भूमि ” ये रेशश्श। 

अर्थांत्‌-यह भूमि विश्व ब्रह्मास्डका मानो चरण है। भूमिका एक गाम 


धरणी'-सवको धारण करनेवाली है। यद्द भ्त्यक्त भी है । स्थानान्तरमें वेदने 
फट्दा है-- 


| 
| 
| 
ब्राह्मणो5स्थ सुखमासीदू वाह रॉाजन्यः कृत) । | 
॥! 
| 


जज अत 


। 


जब ३ ० 


। तपपसे शूद्रम ॥. य, शरेगशा॥। 
॥| (तपसे) तंप-कठोर कमे करनेमें समर्थ (श॒द्रम) शुद्ध कदलाता है। 
कट को कोई भी दीन कमे नहीं कद सकता, ते! जो ठपसस्‍्थवी है, वह 





९ छ+७२+ रब 0++२०+४ *२०० 


'सस-सलसतसासूसवस्पर्लसू सवस्मव जप सजकक मजे मऊ नन्‍फ पक न फ पक्र रजत 5. 


पद चल्य८+ घलप८त-> धत्प८<र+ चलप८+-+ ध्धाप<+-+ धस्प<<-+५-2७+3७ ०-2:4:2% «५-००: ०-२५+-७ ५-:३५०७५०-७+२७०-७०५०७४० 








! ३७७ चेदासत । | 
क। 
४ इन मन्त्रोंसि प्रतीत होता है, कि शिल्पी लोगोंका नाम झ॒द्ध है, अतः हम / 
( यहां थोड़ेसे मनन शिर्पियोंके विपयके देते दै-- : ।' 
| | . ] 
। 5 रा 3 5 
| अनश्वो जातो अनभीशरुक्थ्यो३ र्थस्त्रिचक्रः परिं- 
' वत्तेते रजः । महत्तद्वों देव्येस्थ प्रवाचन दारू मवः । 
पृथिवी यच्च पुर्षयथ ॥ ऋ, ४१६।१॥ 
है (ऋभवः) रथकारो। (जात) आपका बनाया (अश्यः) घोड़ासि बिना ) 
४ चलनेवाला (अनभीशुः) अत एव लगाम रहित (उक्चध्यः) प्रशंसनीय (चिचक्रः) / 
4 


4 त्तीन पद्दियाँ चाला (रथ) रथ-यान (रज़ः परिवस्तेते) प्रथियी आर आकाशमे रह 
सर्वेत्न भ्रमण करता है, (यत्‌) जिससे आप (थां च पृथियीं पुप्यथ) दयोलोक $ . 
| और प्थियवी दोनोको पुष्ट करते हैं, अतः (व) आपका (तत्‌) वह (देव्यस्थ | 
|, प्रवाचन) दिव्य आख्थये कारके कम (महत्‌ ) महनीय-स्तुति ऋरनेके योग्य है। ४ 


| ऐसा रथ वनानेका आदेश है, जो भूमि और अन्तरिक्त दोनों स्थानों | 
सलसके | 
| यज्ञाधिकारी रथकार | ! 
। $ फ्क्स्त्तच 5) ' ४ 
! रथ ये चकः खुदत सुचेतसोडबिहरन्त समःशसस्परि..॥ 

ध्ययां | ताऊन्व(तसस्‍प सर्वनस्थ पीतय आ वो वाजा * ॥ 
! ऋमभवो वेदयासासे ॥ ऋ, डारेदार॥। . |! 
४ है. (बाजाः ऋभवः) निपुण कारीगरो ! (ये) जो आप लोग (खुवंतस ) |! 


/ शुद्धचित्त द्वोकर (मनसः परे ध्यया) मनके पूर्ण ध्यानसे (खुब॒त) खुन्द्र गर्लि 
(| (अविद्दरन्तम्‌) सीधा, (रथ चक्र) रथ बनाते हैं (त्तान्‌ वः उ) उन आप लोगों | 


]। फो (अस्य सवनस्य पीतये) इस यक्षका भागलेनेके लिए (आवेदयामसि) दम || 
| आमन्धरित करते हैं । रा 
भृ इस वेदमन्त्रमे शद्धको यश्षका माय लेनकी बात कट्दी है | 
| ु 
३ लोहार | " ॥ 

* हि 
प्‌. रथ सम यस्यार्चथं: सम्यक संयन्ति धूसिनः । यदी ४ 
| त्ितो दिव्युप ध्यातेंव धमंति शिक्षीते घ्मा- .- |! 
५ तरी यथा ॥ ... ऋ. शहाशा | 


$ 
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४] 
/ श्र । ३४ 
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! ल्लजज> लत + 

) (इव) जैसे (ध्माता) लुहार, भस्रादिसे (डउपधमाति) आगको धोकता द्वै, 
* और (यथ) जैसे वह आग (ध्मातरि) घोंकनेचालेके समीप (शिशीते) बढ- 
जाती है, (अघस्म) और (यस्थ) जिसकी (घूमिनः) घूमयुक्र (अचयः) ज्वालाएं 
| (सम्यक्न संयोति) सर्वत्र फैल जाती है। (यत्‌ £ भितः) जिससे यद्द तीनों 
/ स्थानोंमे व्याप्त होकर (दिवि उप घमाति) झाकाशम जाकर बहुत चढ जाती दे। 
ई ( 

हर नापित । 

ह.. यत्‌ क्षुरेण मर्चचता सुतेजसा वप्ता चपसि केशश्मश्र । 

पा ्‌ श्टे क ध्छ दया हा ष्हः 

॥ सु खुख मा न आयु: प्रमोषीः ॥ अ, ८।२१७॥ 

| है नापित | (यत्‌) जिस समय तू (व्ता) बाल काटनेमें तत्पर द्ोकर 
. (मर्चयता) कार्य्यसमर्थ (खुतेजला) खूब तेज, खुन्दर (चुरेण) छुर्ससे (फेश- 
-$ श्मश्र) सिरके बालों, तथा दाढ़ी मूच्छोंको (बपसि) काटता है, उस समय हमारे 


; / (शर्म मुर्ख) सुन्दर मुख तथा (आयु) आयुको (न प् मोषी) मत नष्ट कर । 
है| चेदमें प्रायः सब शिल्पियोंका चर्णन दे । विस्तार भयसे यहां नहीं लिखा। 


( 
। कपडा बुनना । 
(४ 
॥ 





तंञमेकें युवती विरूपे अभ्याक्रा्म॑ वयतः परस्म- 
यूख॑ | प्रान्या तंतृस्तिरतें घत्ते अन्या नाप॑ बूंजाते 
. न ग॑सातो अंतम्‌ ॥ ४२॥ 
तर्योरहं पीरिव्त्यन्त्योरिव न वि जनिामि यतरा : 
... परस्ताव्‌ । पु्ानेनद्वयत्युद्न॑णात्ति पुर्मानिनहिज- 


हि 


है 


!] 

| आाराधि नाके ॥ ४३ ॥ अर, १०७॥ 
|! : (पके वि-रूप युवती) अकेली अकेली भिन्न रंगरूपवाली दो स््रियां क्रमशः 

ु 5 के बे 65 8 रे + हो मैं. 
: 'परुमयूख तंत्रे) छः खूटियोबाल ताने के पास (अभ्याकाम) आती दे और 
४ (अन्या)उनमैस एक ख्री (तंतून प्रतिस्ते) खूज्ोंकी खींचती है ओर (अन्या घत्ते) 
क्‍ दूरी सूजोको रखती है| उनमेंसे कोई भी (न अप छंजाते) काम खराब नहीं 
है! करती ओर (न अत गमातः) न समाप्ति करती हैं। परन्तु हमेशाही अपना 
४ काम करती रहती दें ः 
/ 


पदश च 


.. ,'(तयोः परि जृत्यन्त्योःइव)नाचनवाली स््रियोंके समान काम करनेवाली उन 
ह | दो ख्त्रियोर्म (यतरा प्रस्ताव) कौन स्ली पदिली और कौन ख्ी दूसरी है, यद 
कई भ विजानएमि)मैं चर्दी जानता । इनके अतिरिक्त छुमान एन बा) पक 
कि अप ८277 +-+00%0४४७४ए७एए 








३७६ वेदासत । ॒ ईः 
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॥ । एप इस वानेको घुनता हैं,तथा दूसरा (पुमान्‌ एनत्‌ उद्ग॒णात्ते) पुरुष इसका 


अलग कर रहा है ओर तीखरे (पुमान्‌ एनत्‌ नाके आधि विजमार) मदुप्यन 


इसका उत्तम स्थानम फलाया हु । 


! इस मंत्रस स्पष्ट हो रहा है कि स्ीपुरुप घरमें अपने लिये आवश्यक कपड़ा # 


| चुन,स्वय खूत निकाल, उसकी ख़ड़ीपर चढ़ाने योग्य तेयार करक,पग्थात्‌ जसा 
| सादे, वसा कपड़ा बुन। पत्येक पुरुष इस कार्यम ऐसी प्रवीयणता सपादन कर 
कि जिससे वह अपना कम वड़ी सफाई के साथ कर सके । 


(| ये अन्ता याव॑तीः सिचो य ओत॑तो ये च तन्तवः | वासो 
॥| यत्पत्नीभिरुतं तन्नः स्पोनमुप्त स्पशात्‌॥. अ. १४१४५४१॥ 





हैं, (ये ओतचः) जो वाने हैँ तथा (य च तन्‍्तवः) जो ताने हैं इन सबके साथ 
(यत्‌ पत्नीभिः उत्ते चासः) जो पत्लियोंके द्वारा चुना हुआ कपड़ा होता है (तत्‌) 
वह कपड़; (नः स्पोर्न उपस्पृशात्त ) हमार लिए खुखदायक हो ! 

स्वियाके चनाये कपडेका यह चरणन है | जो कपडा खस््रियां प्रेमले बनाता 
है, वह पहननवालोकी अतीव खुखकारक होता हें. 


उपासानर्क्ता इहती बृहन्त॑ पर्यस्वत्ती सुदुे शूर- 
मिन्द्रम्‌ । तन्‍्तुँ तत॑ पेशंसा संवर्यन्ती देवानां देव॑ 
यजतः सुरुक्तसे ॥ । :. य, २०४१॥ ॥ 


॥ (ये अन्ताः) जो कपड़े के अतिम भाग हैं, (यावतीः सिच्चः जो किनारियां- 


७०35५ 


(बृहती) चड़ी (पयस्वती खुदघ) उत्तम दूध देनेचाली गोवा के सबश | 


उत्तम रंगोंके साथ फैले हुए तानेपर (संबयन्ती) उत्तम-रंगले कपडा चुनती हुई ॥ 
(देवानां देव) देवोंका देव जो शंर बडा (इन्द्र) प्रभु नी उसका (यजत) पूजा करती हैं। / 
रात्रि और उप्राके वशनके मिपसे स्थियके कपड़ा चुननेके कर्मेका उपदेश ५क्‍ 


यहां स्पष्ठ है । -. 
वि त॑न्वते घियों अस्मा अर्पासिवस्थ्र। पत्राथ मातरो. .. 7! 
चथघन्ति ॥ रे ऋ., भए७६॥ .. /॥ 


<६:<-० <६<८५५ धधम<ूत+धप८१ यम धर्प८ 4 धरप८००००१७००००००५००१५२०४०००१० ८३ 


(१) (मातरः पुत्राय बस्त्रा चयान्ति) मातायें अपने पुत्रकें लिये कपड .६ 
!! चुनती है । आर (२) (अस्मे घियःअपांसि वितन्वते) इस वच्चक लिय. खुबिचारा ' 
ओर सत्कर्मोका उपदेश देती हैं. । 


|| सीसिन तंत्र सनेसा मनीषिण ऊर्णासत्रे्ण कबयों.._ 2 
| .__ - चचन्ति ॥ 5... -/ . से, रई॑टणा ४४ 


सब 2 2 8 382 54005: दजई 
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/ । 
(सुरुकमे) तेजस्वी (डपासानक्वा) डपा और रात ये दो सख््रियं (पेशला तत लंतु) ६ . 
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किक श्द्र । र७७ !' 


| 


| 
!] 


८०० 

















(कवय: मनीपिण:) कदि मननशील लोग (मनसा) मननके साथ (सीसन ५. 
तंत्र) साौसेके यंत्रके साथ ताना फेलाकर (ऊर्णासत्रेण) ऊनके सखूतसे (चयान्त) 
कपडा बुनते हैं। इस मंत्रम “सीस' शब्दका अथे “सींसा, लोह” इ० दो 
सकता हैं। 
. “कचयः ऊर्या-सत्रेण वयति” कवि ऊनके खूतसे कंपडा चुनते हैं। यद 
वाक्य इस मंत्रम देखने योग्य हे । 
ऋग्वेदके एक मंत्रम कपडा चुनने और खत कातनेके विपयमे साद उप- 
देश दिये हैं, वे प्रत्यक वेदिकधर्माकों ध्यानर्म रखने चाहिये | देखिये वद मतन्न-- 


दन्तुँ तन्‍्वन्‌ रजसो भानुमन्विंहि ज्योतिंष्मतः 
पथो रंक्ष धिया कृतान । अन्नल्वणं वंचत जो 


वामपो सलुभव जनया देव्य जनम्‌॥. ऋ, १०४श॥६॥ 


(१) तेतु तन्वनल्स्त कात कर, .., 
(२) रजर्सः भानुं अचु-इहि-उसपर रंगकों तेज चढाओ, 
(३) अन्‌ उल्वरण वयत-उससे कपडा चुनों और सूत गेंठीला न वनाकर 
(४) घिया कृतान ज्याोतिष्मतः पथों रक्तनइस प्रकार चुद्धिसे बनाये डुए तेज- 
.. खियोंके मार्गॉांका रच्तण करो। 
(४) मनुः भव-मननशील बनो 
. (9) देव्ये जने जनय-दिव्य प्रजा उत्पन्न करो, 
(७) जोगुवां अप:न्यह कवियोंका काम है । 
यद्द मन्त्र अत्यन्त स्पष्ट है और अथैके विपयमें कोई संदेददी नहीं दे । दे 
मजुष्य ! (१) खूत कातकर (२) उसपर रंग चढाओ, (३) पश्चात्‌ उस खूतको 
खराय गंठीाला.न बनाते हुए उसके कपडे बुनो, (७) इस सीतिके अनुसार चलकर 
तेजखी मदहात्माओंकी श्रेष्ठ चुद्धिसि निश्चित किये हुप्ट सनन्‍्मागाका सरक्षण करो, 
(६) सुप्रजा उत्पन्न करो, (७) यद्द सब कवियांका काम हैं । 


पुमी एनं तलुत उत्कूणत्ति पुमान्‌ वि तंत्ने आधि नाके 
अस्मिन्‌ । इमे मयूखा उप॑ सेदुरू सदः सामानि चक्र- . 


स्तसराख्योत॑वि ॥ ऋ, १०१३०२॥ 
(पुमान्‌ एन तनुते) एकमलुष्य इस तानेको फैलातः है, दूसरा मनुष्य बानेको 
(उत्क्ृणत्ति) खोलता है, इस प्रकार (अस्मिन्‌ न+अ+के) इस खुज़दायक स्थान 
में ये (वितन्ने) विशेष रीतिसे सूत्र फैलाते हैं। (इम मयूखाः) ये खूटियां हैं, जो 
(सदः उप सदुः ऊ) चुननेके स्थानमें लगाई हैं, ओर (सामानि तसराणि ओतदवे 
चक्र) खुंखदायक नाल अथवा घडाकियां हैं, जो यानेके लिये वनाई दें । 


_अननन्‍नननना भन पमननिनििभानख 


स्ल्णख्ल्ण्न्ज्कस्क्स्मन्ञिकस्क्सम नक कि ++ कं न कि ल्‍फ कतफड 
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/ च्ट- चपताजधाम्टा>धाम८+-नकाप८-नटाम्ट-“ धाम ५ ८२०५२५००००० ०0 +०50-22527 5 
4 इछ८ वेदास्त । ह |! 
|| | सहदयता : कि | 
|! : सहृदयता : 
| ब७ ८ ८८द:द८८८४८६८८८८६426० 
! अथवे० ३ । ३० ॥ 
॥ सहँदय सांमनस्पमर्थिद्ेषं क़ृणोमि व+ 
॥। अन्यो अन्यमभि ईय्रत चत्स जातमिंवाघ्न्या ॥ १ ॥ 
५४ सटदर्य) सदृद्यता (सांमनस्ये) मनका उत्तम भाव, (अविदेवेय) निर्वेस्ता 
| (ध५ तुम्दारें लिये (कृणामि) फरता हूं। (अन्य: अन्य) एक दूसरेफे ऊपर ऐसी 
| (अभि दर्यत) प्रीति करो, (इव) जैसी (जात चत्स) नवीन उत्पन्न पछुडे के ऊपर 
| (अ्रष्न्या) गौ करती है । ] 


सहदयता, उत्तम मन तथा निर्धरता घारणकरके परस्पर प्रेमका भाव बढाना 
५ चादिय। इसीसे मनुप्यका फल्याण दोगा ) 


अखुव्तः पितुः पुत्रों मात्रा भवतु संमंना: 


जाया पत्ये मधुमती बाच वदतु शंतिवाम्‌ ॥ २ ॥ 


(पुत्र) लड़का (पितुः श्रनुमतः) पिताके अनुकूल कार्य करनेवाला दोकर 
(मात्रा) साताके साथ (से मना:) उच्चम मनसे रदनेवाला (मवत॒) होचे । (जाय? 
॥/। पली (पत्ये) पतिस (मघुमरती) माठा और (शंतिर्या).शांव (बार्च चदठु) भाषण 
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४. पुत्र पिताके अनुकूल कारय करे ओर वह माता फे साथ शुद्ध मनसे न्यव- 
॥। द्वार करे। पत्नी पतिके साथ शांत ओर भीठा भाषण करे ॥ 


मा ग्राता भ्रार्तरं द्विक्चन्मा स्वसारसत स्वरा 
सम्यंचः सन्नता भृत्वा चाच चदत भद्गयां ॥ ३॥ 


४ भ्राता भ्रातास-(मा छिक्षत्‌) छेप न करे । (डत) और (खा खसार) बहिन 
ब ॥ वद्िनके साथ भी (मा) छ्वेप. न करें। सब (सम्येचः). एक मत वाले आर 

। | (सथताः) एक करमचाले (भृत्वा) होकर (भद्रया बार्च चदत) कल्याणी रीति से 

४ भाषण कर॥ ॥/ 

|| भाई बादिन आपसमें छवेप न करें ! कुटुम्ब परिवास्के सब लोग एक दिलसे / 

] 


१ मिलजुल कर अपना व्यवहार करें | ४ 
ह येन देवा न वियति नो चे विह्विपतें मिथः | 
/ | तत्कूण्मी ब्ररक्ष॑ वो गहे संज्ञान पुरुपेम्यः ॥ ४ ॥  ॥ 
५ (येन) जिससे (देवाः न वियन्ति) व्यवद्धार साधकों में विरोध नहीं द्ोता, | 


*फ्मन्नाफऋ्जबपससल्म्स्ू-संसूखमसूणचस्प्ज न्|ज्शऋज्ि्िछिणोग्छिलशन्फे डक नफलक् लक को चसथजे+ ८. 
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] 
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सहद्दयता शरेज६ ' 


|] 
और (मिथः ना च चिट्िपते) परस्पर देप नहीं होता (तत्‌ संज्ञान ब्रह्म) वह ॥! 
उत्तम शान (वः गद्दे) आपके घरमे (पुरुषेभ्यः) मनृप्योके लिये ( कृरमः करत हैं ॥ ! 
प्ररके सब लोगो में इस प्रकारका ज्ञान देना चाहिये. के जिस, स उन मे 
कदापि विराध न हो सके, आर उनम एक विचार सदा रह ॥ 


ज्यायस्वन्तश्वित्तिनो मा॒ वि चाप सराधयन्तः ! 

सघुराश्वर॑न्तः | अन्यो अन्यस्मे वल्गु वदनन्‍त एत |! 
। 

सभधीचीनान्वः संमनसस्कृणोमि ॥ ५ ॥ | 


। || 
(ज्यायखन्तः) बड़ॉका सन्‍्मान करनेवाले, (चित्तिन:) विचारशाल (सेराघ- 
यन्तः) कार्य सिद्धि करनेवाले, (सचुराः चरन्तः) एक घुराके नौचे दोकर चसने £ 
चाल तुम लोग (मा वियौष्ट) मत अलग होवो, आपसमे विरोध न करो। 

| 
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(अन्यः अन्यस्म) एक दुसरेके साथ (चल्गु चदन्‍तः) मनोहर भाषण करते हुए 
(एत) आगे बढ़ा । (बचः) तुमकी (सभी्चीनान) एक मागसे जानेवाले तथा (से- 
मनसः) उत्तम मनवाले (कृणोमि) करता हूं । हि 

बड़ोंका सन्‍्मान करे, सोचकर कार्य करो, कार्य सिद्ध होने तक प्रयत्ञ करो 
एक कार्य द्तचित्त होओ। आपसे विरोध और बैर न करे । परस्पर प्रेम- 
पूवेक भाषण करो । सबको ऐसा शान दो कि, जिससे सवमे शुद्ध मन हो। 


! 
/ 
४ 
| . समानी प्रपा सह वेड्न्नभागः सैमसाने योक्‍तरे सह वो _ । 
) 
! 
! 
। 
| 
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$.. युनज्मि। सम्धेचोंउरिं संपर्थतारा नाभिमिवामितः॥३॥ 


!] (बच) आपका (प्रपा) पाने (समानी) समान-एकदीा हा, (व अन्नभाग३) आप 
का भोजन भी (समानः) एक जैसा हो । (वः) तुमको में (सह) साथ (समाने योक्‍त्रि) 
एक जुए में ( युनज्मि) जोड़ता हूं। ( सम्येचः) सब मिलकर (अर्झि सप- 
येत) आस्िकी पूजा करे। (इव) जिस प्रकार (अराः नाभि अमित ) अरे नाभि 
|] के चारा ओर इंते हें । | 
| आप सबका खानपानका स्थान एकही छो ओर सब मिलकर एकही काय (/ 
! ज़ोरसे चलाओ | सव मिलकर ईशवरपूजा करो ओर सबका बेठना भी एकघ हो। 
सर्धीचीनानवः संसनसस्कृणोम्पेकरलुटीन्त्संचननेन - | 
| 


सर्चोन | देवा इंचाउम्त॒तं रचमाणाः सायंप्रातः सौम- |! 


नसो वो अस्तु ॥ ७॥ 


(संवननेन) उत्तम सवा भावसे (चः सर्वोन) तुम खबकी (सभीचीनान) 
| एक मार्गसे बढ़नेवाले और (से मनसः) उत्तम मनवाले (एकश्नुप्टीन )एक खान 
॥| पानवाले (कृणोमि) करता हूं । (अस्त रक्तमाणाः देवाः इव) अम्ठतकी रक्षा करने: 

सूस्‍स्नसर-सकसूतसासूण सम स्कस्णखजत मजआलमक सके सके नफ कसफकिन्‍्क के न्‍> 2 ० 


हि ध्ह्ल्ड्शच् 
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१! चंदाग्त । 








) चाले देवोंके समान (साय प्रात) साय और प्रातः(वः सौमनसः अस्त) आपकी ॥! $ 
] खचित्तकी प्रसन्नता होवे । ॥ 
4 अपने अदर दुूसरोकी सहायता करनेका भाव रखे,एक मार्गसे आंगे बढ़ो (2 

उत्तम सुसेस्कारसपन्न मन वनाओ, आपसमे एक खानपानकी व्यवस्था रखो, 


्‌' सर्व काल मनकी प्रसन्नता रखो, इसीसे अम्रतपूर्ण खुखकी प्राप्ति होगी । 


५ ७ 58:98..9 ६8.4) 23 है ! | 
। बता है 
|| 2) क्षक्द्ा9 टू 52] । 6 | 
! से वो सनांसि से बता समार्कूतीनेमामासि । की! ; 


अमी ये विव्वेता स्थन तान्वः से नैमयामासे ॥ अ, ॥६४१॥ | 


|! 

! (वः मनांखि) आपके मनोंकोी, (जता) कर्मोंको (आक्ूतीः) सेकटपकी (से ॥/ 

से से नमामसि) योग्य रीतिसे कुकाते है। (अ्रमी ये) ये जो (वः विःबता)आप ! 

| के अदर विरुद्ध आचरण करनेवाले (स्थन) हैं, (त्तान) उनको (से नमयामास) / 
एक दिशासे उत्तम प्रकार भुकाते हैं। ! 

|! मन, सकरुप ओर कर्मके व्यवहार ऐसे उत्तम होने चाहिये, कि जिनसे सय 

॥ की एकता होजाय । ओर कभी- विरोध न होसके । इसलिए जो मलुष्य विरुद्ध ॥! 
आचरण करनेवाले हों, उनकोही एक विचारसे युक्त करके अन्‍न्योके अलुकूल ॥# 

| बनाना चारद्धिए । 


/! से ज॑नीध्व॑ से एंच्यध्वं से चो मर्नांसि जानतामस्र्‌ । /॒ 
हि देवा भाग यथा पूर्व संजनाना उपार्वते ॥ १॥ अ, ६६४१॥ 
ह ! (से जानीध्वं) उत्तम ज्ञानसे युक् हो, (से पूथ्यध्च) आपसंभे मिलकर रदो, 
!' (वः मनांसि)आपके मन(संजानतां)उत्तम संस्कार युक्ल दो । (यथा) जिस प्रकार | 
!। (पूर्व सजानानाः देवाः) पूे समयके श/नी देवता लोग (भाग डपासते) अपने २ 
कर्तव्य भागका पालन करते थे। इसी प्रकार तुम भी अपने कर्तव्यका भाग ! 
करते रहो । । न्‍ | 
ज्ञान प्राप्त करके आपसमे मिल जुलकर रहना, अर्थात्‌ आपसर्म देव नहीं | 
करन ओर संघ शक्तिस रदना चाहिए | इसके पत्पात्‌ अपने मन खुसस्कारासे !' 
परिपूरो करने और प्रायोन शान पुरुषोक्त समान अपना शुद्ध व्यवद्ार करना | 
चाहिए यदी उन्नति का मार्ग है।  ., 8 
स॑ व: एच्यन्तां तन्व १ से मनांसि सम त्ता | | 


से बो5्यं त्रह्न॑णस्पतिभग:ः से वो अजीगमत्‌ ॥ अ. ६।७४।१॥ 


० ्पत॑णस्ूखसमसचि्सण्ल्व्सस्व्सल्म्समसजि स्किल नककल्फ़्कल्ज्ऊं सर न ककक्र._ ज्च्ऋ * 
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| समानता । - डेपर | | 


/ 


| शिमला मल गा कक कक कपल 2 कक मल कट 
! (वः तन्‍्वः) आपके शरीर (संपृच्यंतां) मिलकर रहे । (मनांसि से) मन 
0 मिलकर रहें, (अता) कमे मिलकर होते रहे । (झये). यह (बह्मणः पतिः भगः) 
! झानका पालक पेश्वर्यमय प्रभु(वः से से अजीगमत्‌) आप सबको मिलाकर रखे। | 
0 . शरीर,मन, ओर फमेसे समाजके अद्र समता और एकता रहनी चादिए। 
है किसी प्रकार भी आपसमे विरोध खड़ा नहीं होना चाहिए | 


. | संज्ञपन वो मनसो5्यों संज्ञपन हृदः 


! अथो मगस्य चच्छान्त तेन संज्ञपयामितः ॥ अ, ६।७७२॥ 


( चः मनसतः ) आपके मनका (संश्षपनं) उत्तम शान, ओर (हृदः) हृद्यका 
| सतोप कारक भाव (अथोा) तथा (भगस्य श्रान्ते) भाग्यका जो भ्रम 
अथवा परिश्रम दै, (तेन) उससे (बः सेशपयामि) तुमको संतुष्ट करता हूँ। 

“मनके अदर शान और हृद्यमें शांति रखनी चाहिए | तथा परिभ्रमसे जो 
पुरुषाथ किये जाते हैँ, उससे द्वी संतुष्टि होनी च्याद्धिए ॥ 


ज्ञानी ओर शर पुरुषोंका एकमत 


यत्र ब्रह्म च क्षत्न॑ च॑ सम्यंचौ चरतः सह। 


; 
४५ 
| 
| 
; 
; 
/ 
| 
त॑ लोक॑ पुण्य प्रझष यत्र देवाः सहाभिना॥  य. २०२५॥ 6 । 
। 
| 
! 
ढ 
| 
५ 
! 
| 
/' 
। 











(यत्र) जहां (ब्रह्म च) शानीं लोग और (त्षत्र च) शर लोग (सम्येचो) 
मिल जुलकर (सह) साथ साथ (चरतः) व्यवद्धार फरते हें। ओर (यत्र) जहां 
(देवाः) व्यवद्दासरयतुर लोग (अप्िना) तेजके (खद्) साथ रद्दते हैं, (तं) उस (लोक) 
देशको ही (पुएय) पुएरयकारक ओर (प्रशेषं) चुद्धिसे प्रातव्य समझा जाता है । 

राप्ट्रके ज्ञानी ओरं झर पुरुष एक विचारसे राष्ट्राहेत कारक काय 
करते रहें। और किसी भी प्रकार आपसमें विरोध न खडा रखें। इसीसे 
राष्टरूका हित होगा और जनताका कल्याण होगा। जिस देंशम इस प्रकार 
शानी और श्र एक विचारसे रद्दते हैं, वह देशद्वी पुएयदेश दे और- वहां छी 
सब प्रकारका खुख विराजता है । 





समानता #; 
अज्येछासो अकनिछास एते से अआ्आतंरो वाजूघु 
सौभगाय | युवां पिता स्वर्पा रुद्र एंषां सुदुधा 
पृश्षि; खुद्िनां मरुदुस्यः ॥ ह ऋ., ४॥६०५॥ 


ऊमल्‍मकमजलक मऊक लक ऊ >> म्कजल 


"स्पस्ूस्पसूखकल्डसॉस+मअडस्कसतससत मछ कस के नफ कर +> कक + कक >किस ० 


ज्क्धा---- 


रॉ 


0. ते अज्येठा अकनिछास उद्धिदोउम॑ध्यमासो महंसा 
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०० # 


|! (अ-ज्येष्टालः) जिनमे कोई बडा नहीं है ओर (अ-कनिष्ठासः जिनमें 
| कोई छोटा नहीं है, ऐसे (एत) ये सब (अश्रावरः) भाई एक जैसे हैं। ये सब | 
(सोभगाय) उत्तम ऐश्वर्यके लिये (ले वाबुघु) मिलकर उन्नतिका प्रयत्न करते | 
४ हैं, इन सबका (युवा पिता) तरुण पिता (स्वपा रुद्र) उत्तम कर्म करनेवाला # - 
| इश्चर है। (पयां) इनके लिये (खु-दुघा) उत्तम प्रकारका दूध देनेवाली माता ! 
(पुश्चि) प्रकति हैं। यह परक्ति माता (म-रुझ्धश्वः) न रोनेवाले जीवॉके लिये |/ - 
| (सु दिना) उत्तम दिन प्रदान करती दे। 


|| इनमें कोश भी वडा नहीं हे, ओर न कोई छोट। है । इसलिये सब एक 
| जैसे भाई हैं। सब जीवॉकी समानता इस मंचने बताई है। ईशके सामने छोटा । 
| या वडा कोई भी नहीं है। ये सव भाई उच्च होनेके लिये मिलकर प्रयत्न कर- 
नेचाले हैं। अथात्‌ यदि ये मिलकर पुरुषार्थ करेंगे, तभी ये उन्नत हो सकते 
है । परन्तु यदि ये आपसमे लेडेंग, ते। अवनत होंगे। इन सवका एक ईश्वरद्दी ॥) 
|| पिता है, बह 'स्वपाः' (छु अप) उत्तम कर्म करता है। सबके लिये एक जैसे 
' उसके कम दोते दं। इन सब जीवोके लिये प्रति द्वारा भोग पाप्त होते हैं । जो 
रोनेमे अपना समय नहीं खोले, परन्तु पुरुषा्थोर्म अ्रपना सब समय लगते दे, 
|| उनके लिये 'खु-द्न' अर्थात्‌ उत्तम समय सदा दी रहता है, परन्तु जो मूढ | 
८ लॉग अपना समय शोक मोहमें खर्च करते हैं, थे चुरी अवस्थामें चले जाते है 
। अर्थात्‌ उनके लिये सब समय 'कु-द्व' बनता है। इस मंत्र्मे सब जीदोका 
रै आपसमें भाईपन बताया दे। यह हर एकको ध्यानमें घरने योग्य है। तथा 
आर देखिये-- 


है।॥ 


पन्स्स्कम्सच्क न्ज्स्श््स 
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४ वि वांबृधुः । सुजातासों जलूपा प्रश्चिंमातरों दिवो 


| सयो आ नो अच्छां जियातंन ॥. ऋ, शश्शादा। 


। (ते) वे सब (अ्ज्येप्ठा) वडे नहीं हैं, (अ-कानिष्ठास) छोटे नहीं हे और 
(अ-मध्यमासः) मध्यमें भी नहीं हैं, परन्तु वे सबके सद (उत्‌ मिद उदयको 
|; प्राप्त करनेवाले है, इसलिये (महसा) उत्साहदके साथ (वि) विशेष रीतिसे (वावूघु? 
[ बढ़नेका अयत्न करते हैं | (जल्ुपा) . जन्मसे ये (सु जातास») उत्तम कुलीन दे 
/। ओर (पृश्चिमातरः) भूमिको माता माननेवाले अथांत जन्मभूमिके उपासक हैं, | 
८ इस लिये ये (द्वः मर्त्या)) दिव्य मनुप्य (नः अच्छा) दमारे पास अच्छी प्रकार 


#, (था जिगातन) आये । । 


2 सबकी समानता इस मंत्रमें भी देखने योग्य दै।./ | 
# सर 
। 
/] | 


ज्स्छ् 


+&;३+० ७२+<२-+ जम 


># +-- 


5 


म्स्प्स्स 











ल्ध्स्म्ख्भ्स्म्स्म्टः 


! वामिदांहर्भिपर्जा रुतस्थ चित ॥ ऋण, १०१६।१॥ 


। कार शत आय वय्वेतनानयककनकननननाण एज 
कललीडए ए 


है अमाजूरिंव पिचोः सचा सती समानादा सर्द 
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[4 


| ह घर में अजीणे होना अच्छा नहीं। पेपर 








8 ४ 58] 2 4३8 5: “ 
घर में जीणे होना अच्छा नहीं। |. 


अप डए एफ एड इ एफ पइएएइए एड एफ 


] 

| सस्त्वामिये मगरू॥ कृषि प्रकेतसुर्प मास्पा भर 

| प 

| दाद भाग तन्‍वो३ येन मामहः ॥ ऋ, २॥१७७॥ 
(पिच्नो: सच्चा सती) मातापिताके साथ रदनेवाली लड़की (अमा-जूःइव) 
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(समानाद्‌ सदसःउस साधारण स्थानसे-साधारण अवस्थासे (त्वा भग्ग आइये) 

| भाग्यकी ओर आता हूं । मरे लिये (भकेत कृधि) विशेप शान दो, (उपमासि) 
तुलना करो। (तन्वः भार्ग दद्धि) शरीरके लिये सेवनीय भाग दो, (येन मामहः) 

जिससे ज्ृद्धि दाप्त कर सकूं । 

| पुरुपाथ न करते हुए घरमें जी होना, सड़ना, योग्य नहीं है। जहां अपने 

५ भाग्यका उदय द्ोगा, वहां जाकर विविध प्रकारका पुरुषाथ करके अपना भाग्य 

0 बढ़ाना चाहिए | 

अमाज़र॑श्रिद्धवथो स॒र्व॑ 'भगों5नाशोश्िंदवितारा- 


पमस्थ चित्‌ | अन्धस्थ चितन्नासत्या कुशस्थ चिद्य- 





' 





| (यु) आप (अमा-जुरः चित) घरमें ही जी दोनेवालेके लिये भी (भय 
6 4) ऐेश्वर्य देनेचाले हो जाइये । जो (अन्‌ आशोशचित्‌) भूखा है, और (अप 
॥ स्थ चित्‌ ) निकृष्ठ अवस्थातक पहुंचा है, उसका भी (अवितारो) संरक्तय । 
फैरनेवाले आप बन जाइये । हे (नासत्या) अभ्विदेवो ! ( अधस्य चित्‌) | 
| अथ (कशस्य चित्‌) दुवल और (रुंतस्थ चित्‌ ) रोगीके (युवां भिषज्ञों) आपही | 
चेंच है, ऐसा (आह) कहते हैं । 
ह 
(| रू 


जरक्तण करही नहीं सकता, जो मनुष्य अपना अभ्युद्य करनेके लिए रुचर्य | 


| 
6 
। 
। 
! 
| 
6 
6 
। 
। 
| 
। 
॥] 
' 


घरमें जीए होनेचालेका रक्तण भगवान ही करे, फ्योकि और कोई उसक 





: ॥ पुरुषार्थ नहीं करेगा, उसका कौन सद्दाय दे सकता है ! ऐसे मन्ुष्यको संस्कृत 


(२ दैेवानां प्रिय” (देवॉके लिये ही पिय) कहते हैं. । इसलिये पुरुषाथे द्वीन ९ 
/] स्थितिमें रददना किसी को भी योग्य नहीं है । 


कि. 23५ हर -् पी कक हल नव अर और आए दल ----२:७८5--- - $ 
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श्षछ . चेदाब॒वा,.... |! | 
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परे झत्यो अन परेंहि पन्‍्थां यस्‍्ते स्व हतरो देव- 
यानांत | चक्तुप्मते शरण्वते तें त्रवीसि मा ने; प्रजां 
रेरियो मोत दीरान ॥ । ऋ., १०।१८॥१॥ 


है उत्यो) मौत ! (देवयानात्‌ इतरः) देव मागेसे दूसरा (यः ते स्व: जो 
४ तेरा अपना मार्ग है, (त॑ पन्‍्थां) उस मार्गसे (अनुपरेंद्धि) दर चले जाओ, (चसु 
प्मते) आंखवाले ओर (शटररवत) सुननचाल (ते ध्रदौमि) आपसे में कद्दता हूँ, 


कट प २६२ ७-3 कम 2०20 +०>>+जल धुल पद 


है! 
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स्ल्न्तू 


|] (नः धजां/ हम सबकी प्रजाकोी (उत वीरान्‌) ओर विशेषतः बीरोकोी (मामा | हे 
/ 


रीरिपः) मत नष्ट करो । 


। देवमागे परसे चलनेखे अर्थात्‌ श्रष्ठोके चालचलनके अद्ुकूल अपना चाल- | छः 


चलन फरनेस उत्युका भय दूर दाजाता हैं । जा आंख ले दृंख सकते हे, अर 


+ 


२२ूम् पद 





| 


ढकेलते हुए, (द्वाधीयः आयु: अपनी दीघ आयुको (प्र-तरं)अधिक दीध बनाकर [/ 
(द्धाना)) घारण करके,(यदा प्टत) जब तुम सब चलोगे, तव (प्रजया धनेन) | 
घजा और घनके साथ (आप्यायमाना: अभ्युदयको प्राप्त होते हुए (झुद्धा:) | 
चाहरसे शुद्ध, (पूता) अदरसे पावेत्र ओर (यज्लियासः:) पूजनाीय (भवत) | 
चनारे । * । 
हरएक.प्राणीपर तथा हरएक पदार्थपर सत्युका पांव रखा रहता दे | 
मलुष्यददी उसको परे ढकेल देता दै, अन्य प्राणियोंमेंस कोई भी ऐसा नहीं है, | 
फि जो इस प्रकारका पुरुषाथे कर सकता है। सदाचारसे अपनी आयु बढ़ ७ 
| जाती तथा हुराचारसे घटजाती है, यह नियम - ध्यानमें रखकर दृरणएक-सज' ॥। 
| ध्यको अपना आयु बढ़ानेका पुरुपार्थ करना . चाहिये। दीघे आयुका उपाय (( 


निम्न लिखित मंत्रम कहा दै-- | 
व्च्व्लज्ब्ल जे स्फसंक सर ससभसत ब्च्लल््ः्स्व्सेड कल्ओथि*ि८किणज फरमान मप्र सब नमक * 


च्प+धचप<+ पपब++ परप<<-+ <*८५८-+ धतप८++ धचपा८<++ चकया०+ 


धार ० 


! कानसे सुन सकते हैं, उनको चाहिये, कि वे अपना और अपनी प्रजाका श्रेष्ठ - 
आचरणके द्वारा अपरूत्युस सेसच्तण करें। सवका रक्षण होना चाहिए, परन्तु ((- 


सिशपतः वीरोंकी आयु अचश्य दी दीध होनी चाहिद । ह हे । 
० रा 
| मृत्योः पद योपयन्तो यदैत द्रार्त्रीय आयु: प्रतरं रा 
दर्घांना: । आप्यायमानः प्रजया घनेन शुद्धा/.. ४. 


पता संवत यज्ञियासः ॥ ऋ, श्णश्दाशा, 
(सत्यो: पद योपयन्त:) अपने ऊपर आये हुए झत्युके पांवको पुरुपार्थले परे | 


2 / तप कर सर हशशक सर श पक ५8 ६ शीट अनिल 
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आयुष्य वढ़ाओ। 34 
! । इमे जीवा वि मतैराव॑बृत्रन्नर्भूद्धदा देवहूतिनों 
। अथ। प्राश्वों अगाम नृतये हसांय द्राधीय आयु 


प्रतरं दर्घानाः ऋ, १०।१८।शा| 
| (इसमे जीवाः) ये जीनेचाले लोग (सतः) मरे हुओंसे (विश वतृत्रन) 
घिर हुए नहीं है । इसलिये (न: अथय) हम सबकी आज (भद्वा) कद्याणकारक 
(देवहूतिः) ईभ्वर उपासना (अभूत्‌) दो सकी है। (नलतये दूसाय) नाचने और 
| इंसनेके लिये इम सव (प्र-शम्चः ) सीधे ( श्रगाम ) चलें, जिसले ( द्वाधीयः 
आयु. दीधे आरप्य (प्र-तरं) अधिक दीध वनाकर (द्धानाः) धारण. करनेवाले 
बने । 
] जत्य, हास्य, सरलता और फल्‍ल्याणमय श्रेष्ठ मारीका आचरण इत्यादि 
९ बातोंसे आयु बढती है । गात्रवित्तेपसे-नाचसे, शरीरिक व्यायामसे, द्ास्यसे 
फेफडका व्यायाम, और मनकी प्रसक्षता, सरल व्यवद्यास्से निभयता, और 
सदाचारस आरोग्य प्राप्त होकर दीर्ध आयु पाप्त द्ोती है 


' इम-जीवेम्यः परिर्धि दंधामि मैषां लु गादपरों 
अथेमेतम्‌ । शतं जींवन्तु शरद॑ः पुरूचीरन्तग्रैत्यु 


। दघतां पर्देतिन ॥ ऋ, श्गरणाशा...#॥ 
(अशिभ्यः) आवित मलुष्यों के लिये (इम परिर्थि) इस सो वर्षकी आयुकी 

| 

! 

| 

| 

! 

। 

। 

५ 

४ 








(दृधामि) करता हूं। (एपां) इनमें (अ-परः) कोई भी नीच बनकर (प्त 

) इस जीवनरूप घनको (नु मा गात्‌) न छोडे। सब मनुष्य (पुरुची) 

(शर्ते शरद्‌ः) सो वर्ष (जीवन्तु) जीते रहें, ओर (रूत्युं) रुत्युकी (पर्वतेन) 

द्वारान्पुरुपार्थसे (अन्तर्द्धतां) दवा ले ॥ 
मनुष्योका साधारण आयुष्यमर्यादा सौ वर्षक्की है। नीच आचरण न किया 
आय, तो इससे पद्दिले सत्यु नहीं दागा, ठुराचार करनेसेद्दी शीमरम्तत्यु दोसकता 
। पुरुषार्थेस्न झुत्युकी दबाकर मनुष्य अपनी आयु चढ़ सकते हैं । 

यथाहान्यनुपर्य भपन्ति यर्थ ऋतरव॑ ऋतुभियन्ति साधु । 
यथा न पूवेसपरो जहांत्येवा धांतरायूँषि कल्पयैषाम्‌ ॥ 

ऋ, १०।१८४४॥। ६ 

है (घातः) धघारणकर्ता ! (यथा अद्दानि) जैसे दिन (अज॒पूर्य भवान्ति) 


बान्ति एक चलते रहते हैं। (यथा ऋतव-) जैसे ऋत (ऋतुमिः साधु 
) ऋतुओंके साथ ठीक प्रकार चलते हैं। (यथा अपरः) जैसे अगला ! 


उूडमजकमंमजसलल्‍ूमलसू सूप म्ज्क््न्स 


(पूरवेन जद्ाति) पीछेवालेको नदीं छोडता । (एवा) इस प्रकार (एपां) इन 


अजुष्योके लिये हपरनसपकार> 3  लस्यय। आवध्यकी योजना के कल्पय) आयुष्पकी योजना करो । 5 
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| इघद वेदासत । । 
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>..म>४ 


दिन. ऋतु और जगत्‌ फा पूचीपर संवेध जेसा सिलसिलबार चलता है, ५ 
उस प्रकार मनुष्योफे आयुष्य निर्विन्न होकर अत्यन्त दीध होवे। बडोंके पत्चात्‌ 
ही छाटाकी झत्यु होवे। ओर ऐसा कभी न होथे, किबड़ोंके दोते हुप्ट छोटे ) 
वालक-झलप आयु दी मर जाएं । इस वातकोा ध्यानमं धर कर सब लोग 
समाज[ऐसी मे व्यवस्था करें, कि जिससे समाजमें कोई अपसूत्यु न हो सके 
ओऔर सब दीध आयुका उपभोग लेनेके पश्चात्‌ ही मरे । ) 
॥) 
! 


घ्स्प-श्ध्टप पबनन धरापदरा-+ चटाप 
फेक > 


धै 


आ रोहतायुजरस बृणाना अन॒ुएर्व यतंमाना यति छ।..* 
इद त्वष्ठा सुजनिंसा सजोषा दीघेमायुः करति 


जीवसे वश ॥ हा, १०।१८६॥ !' 
(आा रोहत). उन्नति कीजिये | (जरले आयु: जरायुक्त अतिदीध आशयुष्य !' 
(चृणाना:) सेपादन कीजिप्ट। (यातिस्थ) जितने भी आप है, थे सच (अनु-पूर्व) पूवके /' 
अन्लुसार(यतमाना/पुरुषार्थी बानिए। (खु-जनिमा) उत्तम जन्म देनेवाला (स-जोपाः) 
संत्तोपके साथ जाँबन व्यतीत करनेवाला (त्वष्टा)कार्यगर, कुशल, कमकता(इद) ॥ 
इस खंसारमें (वः जावसे आयुः कराति) आपके जीवनके लिये आयु वनाता है। 
पुए होना, दीघोशुकी प्राप्तिका उपाय करना, सतत पुरुषार्थ करना, समान न्‍! 
भीतिके साथ जीवन व्यतीत करना, हुनर ओर कुशुताघाप्त करना, उत्तम संतान है" 
उत्पन्न करना, ये उपाय है, जिनसे दौध आयुष्य दोता है | अलु-पूत्र' शब्द | 
आयुके अलुसार! अथात्‌ आयुस बड़ा पहिले और उसके पश्चात्‌ छोटां उमर |, 
चाला मरे। छोटी उमरवाला पहिले न मरे, यह भाव व्यक्त होता है । 


से 


॥ 
| 


ह2 
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इसा नारीरविधवाः सुपत्नीराज्ञनेन सपिंधा से. ४ 
विंशन्तु | अनश्रवॉड्नमीयाः सुरत्ना आ रॉहन्तु.. ४ 
जनथो योनिमग्यय ॥ 92... - १० शपा७॥ |! 
(इसा नारी) ये ख्रिय (अनविधवा:) विधया न बने, (छुपली+) उत्तम पततिकी ! 


उत्तम पत्नियां चनकर (आशनेन सर्पिषा) अजन ओर तैल आदिका अथवा घीका ५४ 
सेवन करके (सं विशन्तु) मिंलकर घरम रहे | (अन-अश्रवः) जिनके आंखम ॥।' 
अश्व नहीं है (अन-अमीचाः) जे नौरोग दे, (सु-रल्ताः) जिन्होंने उत्तमरत्न धारण | 
किये € | ऐसी (जनय:) त्तरुण र्त्रियां (अग्ने) पत्तिके पूच (यान) चिश्रामके स्थान ' |] 
धरको (आरोहन्तु) प्राप्त हो। - ; [ 

/ 


| 
_ पुरुष अकालमें न मरे और उस कारण स्प्रियोंकी वेधव्यडु:ख न भोगना | 
पड़े । ख्रियां उत्तम जेवर वगेरा पहनकर नीरोंग चनकर स्वस्थतायुक्त रहे। 

| 


हे 
उर्दी्वे नार्यलि, जींवलोक॑ गतारुमेतसप शेय . . 
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| 


! 
! 





रे 
। 


। 


ः । नेचाले (द्धियोः पत्यु:) घारण करनेवाले पतिके साथ (तव हर जानित्वे) तेरा 


04 +२2च 


| $ देस्तात्‌ ) इस मत मनुष्यके हाथसे (घनुःअआददानः) धलुप्य लेनेबाले (अच ; 


| 
| | कर निर्क्त्तरपस्थांत्‌ ॥| '. हऋ, रणरणारण) 


| 
९ |! युक्त (पत्ता मातर भाम) इस मात्भूमिके (उप सप) पास आ जाओ । ऊणे ॥| 
हर 








ऋछूनई बढ़ाओं । डेप 


एहिं। हस्तग्रामस्थ दिधिषोस्तवेदं पत्युजेनित्वमभि 
| से वैभूथ ॥ ऋ, १०१८ ८॥ 

है (नारि) र्त्र ! जिस (एस गताझु) गतप्राण अर्थात्‌ रूव पतिके साथ 
| (उप शेष) तू सोती है, उसको छोड दे, और (जीव लोक) जीवित लोगंके / 


रै 
स्थानमें (उद्सीप्यैः अभि एहि) उठकर आओ । (हस्त-श्रामस्य) दाथ पकड- 


४->०५७१७०+०४-७+ उप्र 


न्ज्फिफकस्ऋाा 


0 ४४ पत्नीत्व (असि से वभूथ) सब प्रकारस निश्चित हुआ था । 


, :. पाते आदिकी रूंत्यु होनिपए चिरकाल शोक न करते हुए, जीवित मनु- |! 

! प्याम झाकर अन्या|के समान व्यचद्दधार करना आर यहां समभना के उसके 
] साथ इतना हाँ सवध था। चैघधवा विचाह का सकंत इस मत्रम देखन याग्य है । ही 
|; धनुहेस्‍्तादाददानों प्नतस्थास्मे क्षत्राय व्चेसे हि 
! वबलाय । अन्रेव. त्वासिेह वय खुचीरा चवि४?स्वा। ह ! 
॥ 
| सएधों आभिर्मातीजयम ॥ ऋ, १०१८ाह॥ ॥ 
ही !' (अस्में क्षत्राय व्चसे वलाय) इस शोय तेज और वलके लिये (मुतस्थ ! 
बे ५ 


एच त्व इह) यहां तूदी अकेला है. (वर्य खुवीराः) हम्त सब उत्तम शर वनकर ४ 
3 (विश्वा: सपृथः अभिमातची ) सब स्पधों करनेदाले शचओंको (जयेम) जीतेंगे। ॥# 
| - शौर्य, तज, और चल प्राप्तिके लिये प्रथत्व करना चाहिए, युद्धमे सतत ४ 
है। उप्याके दाथासे घनुष्यादि शस्प्रास्त्र लकर भी शत्रका नाश करना चाहिए। 


: | अशथात्‌ सतत मनुष्यों अथवा वीरोंके लिये शोक करनेमे सब आयुष्यका व्यय ५ 
. | न करते हुए अपना कतेव्य करनेमे तत्पर होना चाहिये। 


उप सपे मातरं भूमिमेतासुरुव्मंचेस पृथिवीं सुशे- |! 
चाम्‌ । ऊर्शम्रदा युवातिदेक्षिणादत एपा त्वां पातु 


क्अष्टसधऊ 


५/ 


कि 


(उरु व्यचस) अत्येत विस्तृत (सखुशेयां पृथिवीं) खुख देनेचाली विस्तार- 


न्च्स्कट्फ 


अदा पएपा युवाति)) ऊनके समान कोमल यह रऊ्री (दाक्षिणा-वतः) दान देनेवा- 
लेकी धर्मपत्नी (निर््रतः उपस्थात्‌) विनशके स्थानस भी (त्वा पाठ) तेरा ! 


“७्ट धरा 


. ७ खरक्षण करे । रु 


/ 
माटभूमिकी सबा करनी चाहिए। स्थवियाका भी चाहिए कि थे स्लियां ( 


जेभ(मझी सेवा ऋरनेवाले पुरुषोंकी सखद्दायता करें। माठ्भूमिकी सेचाले ४ 
। व आयुष्य शाप्त होता है और नाश नहीं होता । मादमूमिकी परिचर्यारे ् 


छिषिप॑+घा+>-+ पते घट 


भें मा 
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शेद८ घेदासूत । 


महष्योंमं संघर्शाक्ते बढती है, जो उनको नाशसे वचाती है। 
उच्छुवश्वर्व एथिवि मा निर्यांधथाः सूपायनाइस्फें 

“हे कु के 
भव सूपवश्चना । माता पत्र यर्था सिचास्पेंन भूम 


ऊर्णुहि ॥ | -१०११८।११॥ 
है (पृथिवि) भूमि | (उच्छुश्वस्व) मार्ग खुला करो। (मा निवाधथाः) 
बाघा मत करो । (झअस्त्रे) इसके लिये (खु-डपायना) उत्तम साधन देनेवाली | 
तथा (झछु-उपचंचना) उत्तम कर्पना देनेवाली (भव) हो। दे (भूसे) पृथिवि | ॥ 
(यथा माता पुत्र सिचा) जिस प्रकार माता पुजको अपने आंचलसे रक्तित 
रखती है, उस प्रकार (एने अभि ऊरणुद्धि) इसको आश्रय देशो । - | 
माठभूमिकी उपासनासे उन्नतिका सा्ग खुल जाता है, ओर सब 
याधाएं दूर दो ज्ञाती हैं। इसलिये उन्नति चाहनेवाले सब लोगोंको उचित है ॥ 
|! है कि वे माठ्भक्केको अपने मनमें बढाकर अपनी .उन्नतिका: खाधन करें । /' 
) आर उछम यशको प्राप्त हो ६ 


.उच्छुवर्शधमाना एथिची सु तिछतु सहर्सश्मित उप हि | 
॥ श्रयन्ताम्‌ | ते गृहासों घतथतों भवन्तु विश्वाहांस्मे | 
) शरणाः सन्त्वत्न ॥ - ऋ, १०१८॥१२॥ | 


|) (उच्छूंचमाना प््थिवी) मागे खुला करनेवाली भूमि (सु तिष्ठतु) खुस्थिते ५ 
| करनेवाली हो | (सहस्ल मित> स्रहस्त्नों प्रकारके ज्ञान या, मिर्माण वाले (दि 
4 उपश्रयन्तां) मात्भूमिका आश्रय करे। (ते झहासः) तेरे घर (घृतश्चुतः) ४ 
घीका सिंचन करनेवाले (भवन्तु) हों । (अजच्ञ) यहां (विश्वाहा) सब दिन )! 
अस्से) इसके लिये (शरणाः सनन्‍्तु) आश्रय देनेवाले सब लोग दो ।... | 
॥ घरोंम घीका सेग्रह होना चाहिए घी आयुपष्प चढानेबाला ओर रोग 
! हटानेवाला है । इसलिये घरमे भरपूर घी रखना चाहिये, और घरके सब | 
॥ मजुष्योंको भरपूर घी देना चाहिये । घी पॉनेसे उत्साददुद्धि होती और 
४ थकावट दूर होती है। इस पकार उत्तम खांनपानसे उत्सादित और नीरोग 
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( होकर सातभूमिकी उपासनामें दत्तचित्त होकर अपनी उन्नतिका साधन हर- 


4 एकका व्याक्षशः तथा सधश: करना चाटदिय। | ( 
| 9 जल ५ है| 
है! हक 5 रे ही 
॥! मृत्यु का संव पर अधिकार] |! 


[ई] 
! 


झ्ल 


 झृत्युरींशे द्विपदा मृत्युरींश चलुष्पदाम्‌ । 
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४ 
। 
की 





आयुष्य वढ़ाओ । स्प& 


+20*+ 25: 





3७ कु. 


तस्माचां सत्योगोपैतेरुहुरासि स मा विभेः ॥२३॥ झ, ८२२३ 


द्विपाद तथा चतुप्पाद प्राणियोंपर रूत्यु (ईशे) शासक दै। (तस्मात्‌ गोपते | 
सत्यो) उस भूमिके शासक दुत्युसे (त्वां उद्धयामि) ठुके ऊपर उठाता हूँ, तू | 
(मा बिभेः) मत डर । 

सब प्राणियोंके पीछे झुत्यु लगा है । उत्तम सद्व्यवद्यार करके सतत्युका डर 
कम् करना चाहिए,और उसके पाश तोड़कर अमरत्वकी प्राप्ति करनी चाहिए। | 


ऐ 


हप८+० ०7८२० ८5० *+ 


बा पदा:र-> 
क््न्ज्पकनज़ू लक 


ब्+>+ऋण् जड़ 


दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति का उपाय । 


। आयुषायु/क्षतां जीवार्युष्मान्‌ जीव मा रूेथाः । 
प्राणेनत्मन्चतां जीव मा मृत्योरुदगा वशैम्‌ ॥ अ. १६।२७८॥ 


(आयुष्कृतां) दीध आयु प्राप्त करनेवालेकि समान (आयुषा) अधिक आयु 
प्राप्त करके (जीव) जीओ। (आयुप्मान) दीध आयु धारण करके (जीव) जीओ 
। (मा सथा:) मत मरो | (आत्मन्वतां) आत्मिक बल घारण करनेवालोंके समान 


342... 





प्ह्क्स्डज् 


। 


मिशक की दर अमर 


<प<-० 


ध्द म्ज्लज्ल्स्र 


' 


- ४ भाणन) प्राणशक्तिके साथ (जीव/ जीओ । (मृत्यो:) झत्युके (व्श)चशर्म (मा उत्‌ 
4| अ्गाः) मत जाओ। 

दीध आयु प्राप्त करनेवाले पुरुषार्थी और आत्मिक बल धारण करनेवाले आ- 
: ३ व्मनिष्ठ सत्पुरुष जिस प्रकार पुरुषाथ करके अपना जीवन अतिदीधे बनाते हैं,उस 
५ ! भकार हरएक भनुष्यके अपनी दीध आय वनानी चाहिए । कभी सुत्युके वश 
| नहीं! जाना चाहिए, परन्तु अपनी इच्छाके आधीन ही स॒त्युकी रखना चाहिप्ट। 
: ' मनके अद्र यद्द पक्का विश्वास रखना चाहिए्ए, कि मुझे अपम॒ृत्युके वशर्म 
है।ना ई। नहीं। अपनी पूर्ण आयुको समाप्ति तक सत्कर्म करता हुआ में आनंद 

॥| से रहँगा, और प्रशस्त यशस युक्क होऊँगा । 


||. इस विंसर्ि चरणसाथुप्माण्‌ छुतशार॑दः 
स मे राफ्ट्र चे चत्र च॑ पशुनोजश्व में दघत्‌॥ अ. १णश१श्श। 
(इमं वरणे) इस अष्ठताको (विभर्मि) में घांरण करतां हूं, जिससे में,(आयु: || 
प्मान) दीघोयुपी तथा (शव शारदः) सौ वध जीने चाला बना हूं, इससे मुझे 
|! नेकी इच्छा है, तो सबसे प्रथम अपने मनमें श्रेष्ठ सद्झ्रण घढाने चादियें। तथा ! 


सष्टू, शोये, पश्चु और. बल प्राप्त होवे। 
अथोत श्रेष्ठताके साथ दीधें आयु प्राप्त होता दै । यदि दीध आयु प्रापकर- 
रष्ट्रियता और क्षात्रतज अपने अद्र बढ़ाना चादिये। ५ 
ऋफ-न्सपसूच्सूच्च्स्ससल ललआ् मजसक मकर लक कं +> कं स्लसूस्लसूज फ्सछ्छ 2 
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! ३६० वेदानत | 

! आसुषे त्वा चर्चसे त्वोजेसे च बलांच च। यथां 

| हिरिण्पतेजसा विभासांसि जनाँ अलु॥ अ. रेधरदाश। 


|... (आयुपे) दीध आयुष्य) (वर्चले) तेज, (ओजसे) शारीरिक शक्कि, (वल्लाय) 
! बल इन झुणोकी प्राप्तिके लिए (त्वा) तुमके धारण करता हूँ । जिस प्रकार 


3 जल 











ब्प््त ्य्र्प्ब् 


५ नाक... पतेजसे 


(हिरणएयतेजसा) खुबर्णके तेजसे तुम (विभासासि) .चमकते हो, उसी प्रकार 
|! (जनान्‌ अज्ु) लोगों में. में तेजस्वी बनेगा । | 
! 


दीध आयु प्राप्र करके तेजास्विता, बल ओर शन्रको दवामनेकी शक्ति अपने 
। अद्र बढ़ानी चाहिये। 
४ जीव॑तां ज्योतिरभ्पेह्यर्वाडनग त्वां हरासि शतशारदाय । 
अवसुंचन रेत्युपाशानशंस्ति द्राधीय आयु पतरं तें 
दधास ॥ हा * झर, ८।३२॥ 
(जीववां ज्योति) जीवित लोगोंके तेजके (अमि एहि) पास आओ । तुमको 
(शत शारदाय)सो वर्षके दीघीयुतक (आदरामि) चलाता हूं । (सत्युपाशान ) 
सखत्युके पाशोंकी तथा (अशरित) अप्रशस्तताको दुरकरके(ते) तेरेलिये(द्राघीय 


। 
| 
| 
| 
| 
| भायु:) दीघ आयु (दधामि) अपैण करता हूं । . 

| सेगी मेज्ञुप्यको इस प्रकार विश्वास उत्पन्न करानेसे चह दीध आयु प्राप्त 
| 

। 

। 

| 

|| 


ि 
स्््न्ज्ल्न्ज्क्क 


प््ातष्ट्प< 


+-3>क छा न्ल्द्क *->0>5ु म्मज्स्ड् न्ज्म्रूपजर 


फरने योग्य बनता है। 
'कृणोमिं ते प्राणापानो जरा सृत्यु दीवमारु: स्स्ति ।_ 


' चैवस्तेन प्रहितान्‌ यमदतांश्वरतो5प सेघामि सर्वोच्च ॥११॥ 
' आरादरांतिं निर्कृत्ति परो आहिं ऋच्याद! पिशाचान्‌ । _ 


रक्षो यत्सवें दुर्भूत॑ तत्तर्म इवाप॑ हन्मासि ॥ १२. झ, ८।श॥। 


त्तेरे लिये में प्राण ओर अपान, (जर्र झत्यु)इद्धावस्थाक पश्चात्‌ सत्यु,दीध 
आयुष्य, (स्वरित) आरोग्य देता हू। वेबस्चत यमसे भेजे हुए- यमदुतोंको में 
(अपलेधामि) दर.करता हूँ। (अराति) ईष्योी, द्वेप, द्ोह (निर््‌्ाति) राति और 
विधिके विरुद्ध आचरण, (आर) वड़ी देस्तक चलनेवाली बीमारी, (ऋव्यादः) 
| | मांसको ज्वीण करनेवालेरोग, (पिशाचान) रक्त खानेवाले रोगवीज, (रक्तः-च्तर ) 
। क्य उत्पन्न करनेयचाले रोगवीज,(दुभूते) चुरीयीतेसे रहनेका अभ्यास, आदि जो 
| कुछ है, उसको में दूर करता हू, मेले भक्राश अन्धेरेको दूर करता है। 
| उक्त रीतिसे व्यवस्था करनेपर दीध शायु प्रा हो सकती दे | इस मन्त्र ने 
९ यमदूत' कौन हैं; इसका भी निर्णय कर दिया है। ईष्यो, द्वेप, मश्ठातिही यमदूत हैं। 
ह |] .._ डदेहि मृत्योगमीरात्‌ कृष्णावित्तमसस्परिं ॥ ११॥ 


श्स्ह्ब्न्न्ल्ल्न्ल्स्जख्लस्ब्स्क्ख्बझजस्कसू स्व्चणस्‍्व्सम्स्स्णससममफजिलक्म्ज्ल्किं _ जल ९ 
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४3 ्प्ऊक म्ज्ल््म्ज्य्क बचा 
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| ड आयुष्य वढ़ाओ । श्धर्‌ 


५ 
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५४ सूयस्तवाधिपतिमैत्योरुदार्यच्छुतु रश्सिभिंः॥ १५॥ अ. श३०॥ ; 


५. (रूप्णात्‌ तमसः) जिस प्रकार अन्धरा छोडकर (परि) ऊपर प्रकाशर्म आते 

है, उस प्रकार (गंभीरात्‌) गहन झत्युस (उदेहि) ऊपर उठो | आधिपाति सथे 
| (रैश्मिभि)) अपने क्रिरणासे (त्वा) तुकको (सत्यो: रूत्युसे बचावे । 

४... रुत्युका स्थान नीच अवस्थाम दै। वहां से उन्नत होनेपर उच्च अचस्था में 
| आनेसे अमरत्व पाप्त होता है । खयफिरणोंकी सहायतासे खत्युका भय दूर हो ४ 
४ सकता ह्दे। सूर्थाकिरण(का उपयोग ओर प्रयोग करके झरत्युको हटानंकाो विश्व < 
प्राप्त हो सकती है । बेदमें अनेक स्थानपर सूर्येक्तिरणोका संवेध दीघे आयु, की 
ह | आरोग्य ओर सृत्यु हटानेके. साथ जोडा है । इससे स्पष्ट होता हैं कि मनुप्य है 
॥ सूर्यप्रकाशके साथ अपना संचेध अधिकसे अधिक जोड़े और आरोग्यप्राप्ति- 


ज््चच्र हि कर कप प । 


| पूरक दी आयु प्राप्त करे। ु / 
| अधघशंसदुःशंसाम्याँ करेणानुकरेएं च | | ५ 


|. यर्म च्‌ सब तेनेतो मृत्यु च निरजामसि॥ अर रशरार॥ /६ 
* | (अधशंसडुःशसाभ्यां) पाप और दुराचारके कारण वनी हुई सब (यचूमं) |: 
५ बीमारी (करेण) कृति और (अल्छुकरेण) अनुकृति दारा दूर करता हूं ओर ॥ 
] मृत्युकी दृटाता हूं। 
इस मंचर्म रोगोकी उत्पतक्तिके कारण दिये हैं, पाप और दुराचारके कारण ( 
५! विविध रोग होते हैं। अर्थात्‌ जो धामिक जीवन व्यतीत करते ओर दुराचारमस 


! भरद्ुस नहीं होते, वे रोगी नहीं हो सकते ! / 
| 'विवस्वान्‌ नो अख्ततत्वे दधातु परेंतु मृत्युरद॒ते न ! 
ह ॥ ऐतु ॥ इमान्‌ र॑जतु पुरुषाना जरिरुणो मो प्वेपास- ' 

॥। सवा यम सु ॥ .. अ, रैणाशदरशा ४ 


ँ! (वेबखान) खर्य हम सबके (अख्ततत्व) अम्दतम धातु) रखे। स्त्यु (परा ॥| 
एल) दूर दोथे और अमृत हमोरे पास आधे । (ईमान) इन (पुरुपान) पुरुषोंकी :£ 

* ॥ (जरिग्णः) बृद्धावस्थातक (रक्षतु) रक्ता होचे, ओर इनके (अखबः) प्राण (यम) १! 
: है यमके धति न ज़ायें। |! 
इस मंत्र्म भी सथेका अमस्तृतत्वके साथ संबंध बर्रन किया है | वह घिचार | 

फेो इृष्टिसे देखने योग्य है। | 
अये लोकः प्रियर्तमों देवानासर्पराजितः । ! 


यस्मे त्वमिद् म्रत्यवे दिल; पुरुष जाज्ञेपे। स / 
. च त्वानु हयामासे मा पुरा जरखों रूथाः ॥ अ, शरे०१णा? 


च्च्स्ड >> 
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!' 
३६२ चेदास्त । । 


॥! (अंय) यह (लोकः) मनुष्य दृह (द्वानां) देवाको (प्रियतमः) अत्यन्त प्रिय 
0 और (अपराितः) .अपराजित है। दे (पुरुष) मलुप्य ! जब तू (जाश्विप)जन्म लेता | 
+ दे, तब तू यहां स॒त्युके लिये (द्एः) समर्पित दोता है । इसलिये तुमझो (अन्न 
! दयामासे) कहता हूँ कि, तू (जरसः पुरा) बृद्धावस्थाके पूर्व (सा सुथाःः मतमर/। 
/)' अपने अन्द्र देवोंका निवास देखकर अपना बल बढाना चाहिये। और खये !' 
£ अपराजित होकर, अपसृत्युको दूर करके दुद्धावस्थासे पूर्व न मरनेके लिये योग्य 
| धर्मनियमोका अल्भुठान करना चाहिये । 








|| स नो विश्वाद्दा सुक्रतुरादित्यः सुपथ। करत्‌ | 

हे प्रण आयूंषि तारिषत्‌॥ _ ' ऋ, १॥२४।१२॥ 
|! ,.. (सु-क्रतुः आदित्यः) उत्तमकर्म करनेवाला आदित्य (विश्वा दवा) स्वेदा (न) 
॥! दमारे लिये (सुपथा करत) उत्तम माग करे ओर (नः आयूषि) दृमोरे आयुष्य 


४ (प्र तारिपत्‌ ) वढांवे, हमे दीघोयु देवे । 

सूथे अपने प्रकाशद्वारा सबको अपने अपने मागे उत्तम प्रकारसे यताता है 
४| तथा अपने भ्रकाशले जीवनशक्षि प्रदान करके सबके आयुप्य बढ़ाता है | इसी 
| प्रकार एक मलुष्य दुसरोंका मागेदशक बने और आरोग्यके नियमादि बताने 
। द्वारा उनके दीध आयु वनानिका देतु वने । 


! दीर्घायत्व की प्रार्थना । 


तचक्तुर्देवहिंत परस्ताच्छुक्रसुचरत्‌ | पश्येम शरद॑ः 
। शर्त जीवेंसम शरद: शत * श्यणुयाम शरदः शर्त मत्र- 
वाम शरद॑ः शतमदींनाः स्थाम शरदः शर्त भूवश्थ 


४] शरद शतात्‌ ॥.. ये, ३६॥२४॥ 


५ (तत्‌) वह ददेच-द्विते) झानियाँ का दित करनेवाला (शु॒र्के) शुद्ध, पवित्र 
न्‍) (चुः) पाननेत्र (पुरस्तात्‌ ) पद्दिल से दी (उत चरत्‌ ) उदित हुआ है। उसकी 
४ सद्दायतासे दायतासे (शरदः शर्त पश्येम) सो व पर्यत देखें, (शरदः शर्ते जीवेम) सी धपे 

| 

। जीते रहे, (शरद्‌ः शर्ते श्टशुयास) सो वर्ष सुर्ने, (शरदः शर्त प्रत्रवाम) सो चये 

| प्रवचन करें, (ारदः शर्ते अददीना: स्थाम) सी वे दीन न होते हुए रहें, (शरद 
७४ शतात्‌ भूयः थे) और सी वर्षोसे श्रधिक भी आनन्द से रहे । 
५, जिससे सबका द्वित दोता दे,उस शानकी प्राप्ति पदिले करनी चादिये,उसी 
भ 

शानसे हमारी आयु यढ़ेगी,दमारी इंद्रियोफी शक्तियां, सवकी सब झूत्युके समय 


४ तक अच्छी अवस्था रहेंगी। और सौ घर्ष से मी अधिक आयु होगी। 
- "#नन्यच्वणमच्स्नयच्ड्च्सणसलकससतञज सऋषिंिणजसजममसकऋमज्चजण्जिऋमममफसफ सके ८ 
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'+# 


८-> हाय: 





परयेम शरद: शतम्‌ ॥ १॥ जीर्वेस शरद! शतम््‌ 
॥ ३॥ चुध्येम शरद! शतम्‌॥ ३ ॥ रोहेंस शरद॑ः 
शतम्‌॥ ४ ॥ पूर्षेम शरद शतम्‌ ॥ ५ ॥ भर्वेग 
शरद शतम्‌ ॥ ६॥ भूंचेम शरद शतय्‌ ॥ ७ ॥ 
भूयसीः शरदः शतात्‌ ॥ ८ ॥ अर, १६६७॥ 


वरषतक देखे, जीते रहें, शान लेते रद, वढ़ते रहे, पुष्ट द्वोते रदे, संपन्न 
दोतेरई,इतनाही नहीं परंतु सौ वर्षलभी अधिक जीतेरदे और उन्नत होते रहें। 

यह आशय इस मंत्रका दै। “भूयसीः शरदः्शतात्‌” यह मंत्र पूर्व संजकाही 
आशय स्पष्ट कर रहा है। 'रोहेम, वोध्येम, पूपम' ये तीन शब्द सो चर्षपर्यत 
शरीरकी वृद्धि करनेका तथा शानकी चूद्धि करनेका उपदेश कर रहें हैँ । यह 
उपदेश ध्यानमें घरकर दरफएक मनलुष्यकोी अपनी आयुक्री उद्धि करनी उचित है। 


मत न नल 
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/ हवन से नीरोगता ; 


००0० 





(४0-00 


न आ, ३॥११। 
. मुचामि त्वा हविषा जीव॑नाय कमज्ञातयक्ष्मादुत 


राजयक्ष्मात्‌। ग्राहिंजग्राह यदेतदेन तस्यां इंद्रामी 


क्‍ पर सुसुक्तनम्‌ ॥१॥ 
| | है मनुष्य ! (त्वा)तुके (अज्ञात-यच्मात्‌) अशात रोगसे ओर (राज-यद्मात्‌) 

! जय रोगसे निवृत्त करके (कं जीवनाय) खुखमय जीवनके लिप्ट (द॒विषा) हवनके 
हि ! दीरा (मुर्चाभ) छुड़ाता हूं। (एने)इस रोगीको (आहदिः जञ्नाह)न छोड़नेवाले रोगने 
. ; ह| जग्राह) पकड़ रखा है। (तस्याः) उस पीड़ासे इसको, (ंद्रास्‍्ी) विद्युत्‌ और 
.. रे अज्नि अथवा वायु ओर सूर्य (प्रमुमुक्क) छुड़ा सकते है। | 

दायरोग तथा कई दूसरे रोग दवनसे दूर दोते है। शीघ्र न छोडनेयाले 

पैगभी विद्युत्‌ भयोग तथा असि प्रयोगसे दूर दोजाते है। - 
| यदि जितायुययदिं वा परेंतो यर्दि मृत्योर॑तिकं नीते एव । 
|! तमा हरासि नि#तेरुपस्थादस्पर्षिमिन शतर्शारदाय ॥श॥ 


जल्‍ससन ताज) आयु समाल दो चुकी है यदि (परेत/) मायः मर छुका 
4+>25>%3+>* 


चछ्हब्स्जस्ल्सल्जस्क्स्ल्स्क्स्ण्ख्लसूइकचस नम 


अल अमन चहल८५०५८६८२८८५-० 
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| ३६४ वेदारत । ५ 





हम 


ईृ 














|! है, अथवा यदि उत्युके (अति नीतः) पास जा छुका है, तथापि (ठं) उसको 
(निरमते: उपस्थाव ) वीमार्यके पाससे(आहरामि) में लौटा लाता हूँ और (शत क्‍ 
| शारदाय) सो वर्षके जीवनके लिये (अस्पा) वल देता हूं । | 
रोगी बिलकुल आसन्नमरण भी हो, तथापि योग्य उपायोके प्रयोगसे यह |] 
पुनः दीधे जीवन प्राप्त कर सकता है ! ह |! 
| इस मंत्रमे “निः ऋति:ः” शब्द दीमारी, मद्यामायी आदिका वाचक है। !' * 
“क्रत”-नियम अधथात्‌ ठीक, योग्य, पथ्य आचार व्यवहार । इसका आचरण 
न फरनेका नाम “निरह्लृति” है। यही सब वीमारीयोंका मूल कारण है। इस !' 
सु 
लिये हरणएकको उचित है, कि चद्द खुनियमोंका पालन करे ओर आरोग्यपूर्य 


ह 








न्ज्ध्म 


| दीघ ज्ञीवन प्राप्त करे । र | 

॥|.. सहसख्त्तेण शतबीर्येण शतायुप्रा हविषाहरपिमेनम्‌ । 
हंद्रो पैन शरदो नयात्यति विश्वैस्थ दुरितस्प पारम्‌ ॥ ३ ॥ | 

| (सहस्नाक्षेण) सहस्त ओपध पदार्थोंसे युक्ष (शतवीयण) लकडों प्रकारके | 


गुण करनेवाले, (शतायुपा) सी चपेकी आयु वढानेवाले (हविपा) हचनके द्वारा 
| (एन आहार) इसको में लाया हूं। (इन्द्र:) आत्सा इसको (यथा) जिस प्रकार ६ 
(शरद्‌ः नयाति) से चपषेकी आयुतक ले जायगा और (विश्वस्य दुरितस्य पार) 
| संपूर्ण दोषोंके परे पहुंचायेगा, पेसा में करता हूं । 
!' उत्तम दृविद्वेब्यर्मं सहस्तों पदार्थ होते हैं, जिससे सकडों लाभ प्राप्त 
होते है, ओर सो वर्षकी आयभी प्राप्त दोती है। शरीरके सव दोप दर दोते हे 


कर्क स्सि *+ शक आपकक ० ५०५५ पसण+ 5 वफ॑ ० न्ज्श्ऊ सजूपड 


| और पूर्ण आयु मिलती है, हवनसे इतने लाभ होते हैं । 

0. शर्त जींव शरदो वर्धमानः शर्त हँमन्ताब्छुतर॑ 
! वसन्‍्तान्‌ । शर्त त इन्द्रों अन्निः सविता बृहस्पति: 
। 'शतायुषा ड्विषाहाषिमेनम्‌ ॥४)। 


०५५७-५० &०००नरक- 


गा आ «आछ 


(वधेमानः) बढता हुआ तू (शरद्‌ः शर्त) सो शरदतुतक, (शर्ते देमन्तान ) 
| सी देमनत ऋतुतक ओर सो च्लत ऋतुतक (जीव) जीता रद | इन्द्र, आशि 
| सविता और बृहस्पति ये (ते) तेरे लिये (शर्त) सी चरपका आयुष्य देखें । 

(शतायपा हविपा) सीं चपेकी आयु करनेवाले हविसे अर्थात हवनसे (एन 
| पे) इसको में लाया हूं अर्थात्‌ पूर्णायक्रे लिये जीवित किया है। । 
ह) सी वर्षकी पूर्ण आय पाप्त करनेका यत्न करना चाहिये । इंद्रादि शब्द | 

| विशेष चिकित्साओंके चाचक हैं, (१) इंद्र-विद्यत्‌ चिकित्सा, (२) अपन चिकि- !(क्‍ 


॥; स्सा, (३) सचिता-सर्य किरण चिकित्सा, (४) बुदस्पति-मानस सिकित्सा | 
_ *चच्नजॉसणससूजसकसजसलसूण संस स्कस्जम्ककमिजलकलम्फ कि लफ ंमफ्छजम्ज्ज्स्म्ज्डऊ ५ 
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श्रद्धा ' ३६४ | 





] साथ साथ (५) हृवि-हवन चिकित्सा । इन खवब चिकित्साओंके योग्य रीतिसे 
, करनेपर अवश्य दी आय प्राप्त हों सकती दे । 


मा 
पढ़िषुओं का दमन कै 
। के" ह 08... कक मल. 


- उलुकयातु शुशुलूकयातुं ज़हि श्वयांतुस्त कोक॑यातुम्‌ | 
सुपर्णयातुसत गरभयातुं हषदिव भ रण रच्च इन्द्र ॥ 


खआ., ८४२९२ 

(सुपण-यातु) गरुडके समान चालचलन अर्थात्‌ घमएड, गव, अहंकार 
(मृघ्न यातु) गौघके समान वताव श्र्यात्‌ लोभ, दुसरेके मांस पर खयं पुष्ट होने 
की इच्छा, (कोक-यातु) चिडियाके समान व्यवद्दार अर्थात्‌. अत्यन्त काम: 
विकार, (श्व-यात) कुत्तेके समान रहना अर्थात्‌ आपसमे लडना और दूसरोके 
सामने दुम हिलाना, (उलूक-यातु) उल्लूके संमान आचार अर्थात्‌ मूखताका 
व्यवद्यार करना, उल्लू जिस प्रकार प्रकाशंसे भागता है, उस प्रकार शानकी 
रोशनीख भाग जाना, (शुशुल्‌क-यांते) भेडियोंके समान ऋरता, ये छे राक्षस हैं। 
गये, लाभ, काम, मत्सर, मोह. ओर क्रोध ये विकार हैं, जिनको (दपदा इच) 
जैसे पत्थरस पतक्तियोंकों मारते है, उस प्रकार पत्थरके समान दिल दढ 
करके है (इन्द्र) पुरुषार्थिद ! (रक्षः प्रस्ण) राक्षसों को दूर करो और इनसे 
सबकी बचाओ ॥ 
काम, कोध, लोभ, मोदद, मद और मत्खर इन छः मनोविकार्रोंको दूर करन 
चाहिये। ये मनुष्यके शत्र है, इनमंसे अकेला अकेला मन्तुष्यका नाश कर सकता 
'फिरयदि एकस अधिक इकट्ठे हो,तो कितना नाश करेंगे, यह कद्दना कठिन है। 
इसलिये इन छः शच्ओकी दवाकर रंखना चाहिये । ओर कभी बढने नहीं देना 
चाहिये। मनुषण्यकी उन्नतिके लिये इनको स्वार्धन रखना अत्यन्त आवश्यक हैे। 


खत हनन ड+े 


22 चचप८+-०१७ हा 


है 
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अद्धयाप्निः सर्मिध्यते अ्रद्धयां हयते हविः | 


+४८४6 6६ 
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| श्ध६ ” चेदास्त । 





| 


जे जज ज ७०-3० >-नमलत>मक जन्ल « जा 





| श्रद्धां भर्गस्स मृधेनि वचसा चेंदयामासि ॥१॥ 


! (श्रद्धया अ्रश्मि: समिध्यत) श्रद्धा भक्किसे अग्नि पिरदीत फिया जाता हैं। श्रद्धा 
से दी दघन सामश्रीका (हयते) दवन किया जाता दै। (अगस्य मूर्थनि) ऐेश्वय के 
॥/ सिरवर दम सब (ध्रद्धां अद्धाको (बचसा वेदयामलि) प्रशंसाके साथ मानते हैँं। 
।.__ सब पुरपाथ श्रद्धासे फिये ज्ञाते दूं, पंश्चयके शिरपर श्रद्धाका स्थान हे, इस 
है लिये श्रद्धाद्दी पशंसा करने योग्य शक्ति दे ॥ 

$ श्रद्धा दो, तभी मडुप्वय कुछ कतव्य कर सकता है।धद्धाके बिना मनुष्य 
फुछमी करने योग्य नहीं रददता। श्रद्धाके अन्दर अ्रद्धत चल द॑ | श्रद्धावान्‌ द्वावान्‌ मजु॒प्य 
अपनी श्रद्धा के वल्स अद्धत, पुरया्थ कर सकता दें। इससे मन को श्रद्धा से 


क्ल््केनज्सछ न्ज्बषवपगनज्यनजओ 


९९ 


लक 
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| 
| युक्त बनाना चाहिये | | 
| प्रिय अंद्वे दर्दतः प्रिय अ्रद्धे दिदासत) | . |! 
प्रिय सोजेप यज्व॑स्थिद से उदितं कंधि ॥ | 
| छा देवी | (ददत: प्रिय) श्रद्धास दान देनेबालिका कल्याण कर, (दिदा- 
४! सतः:) श्रद्धासे देनेकी इच्छा करनचालका प्रिय कर, (मोजिपए यज्वछु) श्रद्धांसि 
॥)] भोग ओर यदट्ष करनेचाले। का कटयाण कर, (इद मे) यद्द मेरा सब (उदित रृधि) 
| उद्यसे पूर्ण कर |, ु न फ् 3 हे 
|| श्रद्धा भक्किसे पुरपाथ, दान ओर क्रम करनेंब्रालों को यश थ्राप्त दोता ह 
; ' आर उनके दी श्रम सफल द्वाते हैं । 
। यथा देवा अस्रेपु अद्वासग्रपु चक्रिरे । 


एवं भोजिपु यज्बस्वस्मार्कम्रदित काधि ॥ 


०22 


(यथा) जिस प्रकार देवाने भी (उप्रेष्ठ अख-रेप) घर अखु-रों अर्थात्‌ अपना 


“«२०+ 


४ 

हा 

। ॥। 

; ; 
| जीचन श्रप॑ण करनेवालॉर्म (श्रद्धां चक्रिर) श्रद्धा रखी थीं। उस प्रकार मोग £। 
४. लेनयाले और यप्ककरनेवालाम (श्रस्पाक॑ उदिते काथि) दम सबका उदय करों। ८ 
४ विद्ानोका चादिए कि वे शरॉपर श्रद्धा रखें ओर शरोंकी चआहिए- किये !। 
| द्वानोपर श्रद्धा स्खे | शर छत्रिय सास सा्गनथाल ओर धानी यश करनेवाले | 
4 है;ते दै। उनमें पस्परसके विपयमें श्रद्धा चादिए, जिससे सबका मला दाोसकता दैं। 
५ ब्राह्मण कत्रियोंका इस प्रकार श्रद्धांल परस्पर संगठन ही, ता राष्ट्रम बिलक्तणु 5 
|, बल बदसकता दै.अ्र्थात्‌ छाले राष्टिय और जाति उन्नतिभी सिद्ध दासकती दे । | 
। अ्रद्धां देवा सर्जमाना वायगांपा उर्पासते । | 
५ श्रद्धां हृदथ्य१ याकूत्या अद्धयां विन्‍्दले वर ॥ ४ ॥ | 
५ 


का 


४ दवा: यज्ञमानाः) दिव्य यजमान श्रद्धा) श्रद्धाकों प्राप्तदान दें। (चाय:-गाप।) 
प्राणस खुरदित होनेबाल धाणायाम करनेबाले योगी अश्रद्धास ही उपासना 


४ अकबर अ फक८-+ अर «२-० बब८<० ०२६८० ६८+ ८5० ६:०८: +-००३०-२००४०००:०७-०.५००-४४:२५०-२:०० ७७६ »- 2५२ 


हा ्फ 
क 4 "कर 7 


| 


8 सी  जु ४१३ 
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+१। कफ अडेट लक ] 


| | '. अद्धा।.. _ ३६७ | 
। ४ 


हे ऋलड: 57 केक, ५ ० हु 


हे नल सनकमनननतकनिलिननन अनार 


म्माओ 


स्का ५ ५, 


' । लिये दर॒णएकको अपने अदर श्रद्धा वढानी चाहिये । 


। 

४ 

| सबको १ करो 
बकी भ्रद्धास युक्क ॥ 
।$ 

४ 


है ५७४४७ #ऋऋ 29 ४“ १०-७८... - लक 


५-३५ चहप<<-+ चर ८ ०० ८१५०४८८) 
ब्रज पर 


करते हैं। (हृदय्यया आकूत्या) हृदयके उच्च भावसे (अ्रद्धां) भद्धा भाप्त होती दै। ॥ 
और अ्रद्धांस ही (चखु विन्दत) घन भात होता हे । |! 
| सब लोक अ्रद्धांक होनेस ही सत्करम कर सकते हैं। योगी लोक पराणायामसे ; 
आत्म-शुद्धि करके श्रद्धासे ही उपासना फरते हैं। श्रद्धा यो ही नहीं; प्राप्त होती ! 

परन्तु वह हृदयकी एक विशेष भावनासे उत्पन्न होता है। भ्रद्धासे ही सब पुरु- 
पाथ सफल और खुफल होते है। इसलिये अपनी वेयक्वकिक तथा जातीय उन्नति 





; 


श्रद्धां प्रातहिवामहे अदा मध्यंदिन परिं।._ | 
अ्रद्धां सूसेस्थ निम्नचि अद्भे श्रद्धांपयिह न! ॥ ४ ॥ 


ब्ह्द्ः 


| 


इस सूक्कषपर विधघार-भ्रद्धा, विश्वास, मनकेा निश्चय, दिलका अटल भरोसा ही 
मजुष्यसे महान से महान पुरुषार्थ कराता है। भ्रद्धाकेविना मनुष्य कुछभी नहीं ।' 
सकता | जैसे धार्मिककृत्यो में श्रद्धा दोनेसे बड़े बड़े धर्म करूत्य मनुष्य कर सकता | 
, उसी प्रकार सव अन्य व्यवसाय भी श्रद्धा से ही किये जाते हैं । इस प्रकार 


प्रातःकालमें श्रद्धासे कम करते हैं, और उसी प्रकार मध्यदिनमें और सूर्य 
के (निम्नच्चि) अस्त होनेफे समयमें भी भ्रद्धा स भक्ति करते हैँ, हे भ्रद्धे ! हम 








|) सर्वेशत्न भ्रद्धाका अधिकार चलता है। इसलिये श्रद्धा पक वडी भारी शक्ति 

यह अ्रद्धा मनुष्यों उत्पन्न होवे, ओर उसके द्वारा भलुण्य सदा सत्कार्य 

| करते रहें। 

मजुण्यम कितनी सी शक्ति, चुद्धि तथा अन्य प्रकारकी समर्थता क्‍यों न |] 
दो परन्तु यदि ्रद्धा उसमें न होगी, तो उसके अन्य संदूग्गुण उत्तम प्रकारसे 

! अपना अपना कार्य करनेमें समथे नहीं होते । श्रथांत्‌ अश्रद्धाके कारण अन्य !! 

|! सद्गरुण।का चल कम होता है, और भ्रद्धाके कारण अपना चल यढ जाता है। |! 
इसलिये न केवल धार्मिक भूमिकामें परन्तु हरणक अन्य भामिकामे भ्रद्धास ही 

! कतकार्यता सिद्ध होती है 

ै इसलिये हरएकको उचित है, कि वह अपने अतःऋकरणुम भरद्धा भक्तिका 
विकास होने दे । तथा.जे। जो! सत्कर्म करना है, उसको श्रद्धाके साथ उत्तम ॥| 


प्रकार करनेका अभ्यास करे । जिनके अतःक रणमें श्रद्धा नहीं होती, थे प्रयत्नसे | 
अपनेमे अ्रद्धाका उदय करें । 
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स्ट< 
| रेध्प बेदासूत । 


| 
(+] 
| 
| 
है 





कल 


जीजा जल +ज > जज जीन लीड जज लिज जल लज जा। 





92 आल 


!! 997“ 
ि! 
हि! 

बढ 





ल्ल््जजजजज। 


दर 


दल 

॥ कं पं हि । 
है ! और 23 है! 
९ , «व विनय लील्यापन हवस ह ४ 
/ पृधान॑सस्य संसीव्याथंवी ह॒दयं च यत्‌ । !' 
ई! मौस्तिप्कांदध्वेः पैरेघत्‌ परवभानोषधिं शीपैत)॥ अ, £ ०२२७॥£ 
(अरय) इसका (सूघान हृदय थे) मस्तिष्क ओर कृदय (से) एक करफे १ 
॥ (सीव्य) सीकर (पवरमान)) पविन्न (अथवो) स्थितप्रण योगी (शीपेलः अधि) रे 
॥| सिरे ऊपर (मस्तिप्काद) मस्तिप्कसे (ऊध्चे) परे (प्रेस्‍्यत) प्रेरित दोता है। 


७ अधांत्‌ (१) मस्तिष्क आर छद्वको एक घनाकर सम उन्नत रखना (२) ओर 
! पिच घचनकर अस्तिष्कफे परे अर्थात्‌ तककी भूमिसे परे कूदना, ये दो उपदेश 
ै इस मंत्रमें 'त्यंत मदत्व पूर्ण आगये हैँ किसी 'शम्य धर्मग्रेथ्में इस प्रकार इस ? 
है; चातकी साफ़ नहीं किया दे, जैसा फि यहां छदय और मस्तिप्कको एक करनेफे ॥# 
हिये बताया दे | मस्तिप्कका कार्य तर्क-वितक-कुतकी करना दे, और हृद्यका ! 

| कार्य भाक्ति करना दे | दोनोंकी समतास उप्तति ओर विप्मतास दानि दोती है। (४ 
| इस संभका “अझ-थर्चा” शब्द स्थितप्रश योगीका खाचक है | यह योगी ।/ 
६ खपन बाराफों मस्तिष्फर्मे खढ़ाता हे ओर आत्मानंदका अपफुभव लेता हे । इस [६ 
४६ स्थितिकों घराप्त करनेफे लिये भी ट्रदय और मस्तिप्कको सम उच्लत फरता 


>पेन्टडल8सत>घ+ड 


4; आवश्यफ है । |! 
| प्राणद्वारा . सयदी स्थिरता सेपादन कऋरणषनेका योगमा्य इस मंत्र्मे न्‍ 
४/ छट्दा है । | 
(4 | | 
/ यो चे तां ऋण बेदासखतेनाईतां पुरंय । है 
ह ः 
/.. तसी बाप च ब्रण्माव चर्च पाएं प्रजा दंदुः ॥ २६॥ ; 
श ४ 
. नचेते चत्ुजदाति न प्राणों जरैसः परा ! ि 
है नया 3 
#7 . पुर या अशह्यणा सदर खरस्या: पुरूष उच्यस ॥ पा, १०।२|३ वी ) 
हैँ व रे गा वि 
डे ईयः करशतिन आउहुता ग्रहण पुरे बेद) जा उपासका भक्त अशतस वेशित ; 
# शागत सगहाकोी जानता हत लिझये हाथ बा घाया शा खजाः प्रार प्र ) 


£. छारवों ग्राय और घ्ाशिमत्यायभछ चल. थार और प्रज्ञा देन हि। घदुः प्राण: ४ 
५ दाश्गा। पुरा से ने जाति) ख्ुसादि इन्िदिय, धारा व्र्थाव आयु सुणायस्थाके | 
है पूरे को महीं सोटवे, एम शहर चुर येद) जा शापवी सगरीदी आगवा दे । हा 
9 खिध्य: पुदष हटवली लिसओे बायणणशण उसे पुरुष ऋडसे ६ ।. | £ 
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४ 
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लक ७ «कल 4. कक हैं कै पे ७ ही. 
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आल दस टिफन+ 


/ 
है| 


के >००र:७४५- 


॥ 
। । 
/ 
! 


॥ 
! 


4 


| 


ध 
) 


बे 
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है कि 


| न 
|. तद्ठा अथंणः शिरों देवकोशः सर्खब्जितः । 


: ॥ दके द्शनके लिये (मध्य:) अम्तृतसे (अरूपीः) तेजस्वी (सप्त स्वसृ0 सात चहिन- . 
हे , 





अह्यज्षान से मुक्ति  इे६६ 





+मंकस्कपक >फेसक ५ 








तत्प्राणो आमि र॑क्षति शिरों अन्नमथों मनः॥ अब १०२रण। | 


(अथवेणः शिर:) अथवोन्‍्योगीका जो सिर हे, (तत्‌) वह (वे) निश्य- 
यसे (समुब्जितः देवकोशं:) देवोंका सुराक्तित कोश है | (धाणः तत्‌ अभिरत्ताति) ! 
| 


3४०० 


; भाण उस सिरका संरक्षण करता है, (अन्न अथो मनणे अज्न ओर मन भी 


संरक्षण करते हे |। | 

इस भकार धाणका महत्व है। पाण शक्तिकी स्वाधीनता द्ोनेसे शरी- ; 
रकी संपूर्ण शक्तियां आधीन हो जाती हूँ। और प्राण शक्तिकी स्वाधीनतां 
करनेव/लेकी योगसाध्य सब सिद्धियां मिलती हैं । 


सप्त स्वसररु॑षीवोवशानों विद्वान्मध्य उज्जभारा हशे कम्‌ | 


अतर्थम अतरित्ते पुराजा इच्छुन्वात्रिम॑विद॒त्पूपणस्थ ॥ ऋ, १०५४ 
(वावशानः विद्वान) इंद्वियों की चश्मे रखनेवाले शानीने (कं दशे) आने- 


सप्तइन्द्रियोंको (उत्त-जभार) उन्नत किया है । और (पुरा-जा£) पद्दिले जन्मा 
हुआ चह जीवात्मा (अतरि-क्षे) अतःकर्णम (अतः) बीचमेंसे (येमे) नियमन 
फरता है। जो उन्नतिकी (इच्छुन्‌) इच्छा करता है, वह (पूषणस्य चार) 
पापकका आश्रय (अविदत्‌ ) आराप्त करता है | 

सयमी विद्वान आनंद प्राप्तिके लिये आत्मशक्तिसि अपनी साता इन्द्रि- 
योंको उन्नतिके मार्गपर चलाता है । जिसने पहलेमी अनेकवार जन्म लिये हैं, 
ऐसा यह जीवात्मा अपने अतःकरणके द्वारा सवका नियमन करता है। ऐसा ' 


ख्क्स् 2 कर तक लकी पल +डड्क+-- कक > मं >> किन्म पक 





' ॥| आत्मसंयमी जिस प्रकारकी उन्नति चाहता हैं, उस ध्रकारकी उन्नति ईश्वरकी | 
| सदायतासे प्राप्त करता हैं । (९१) नाक (२) जिद्ला (१) आंख (४) कान (५) ' 
/ त्वचा) (६) मन और (७) बुद्धि ये सात आत्माकी बहिनें है। इनके सेयमसे ४ 
& उन्नति और असंयमसे अधोगत्ति होती हैं । रु 
हा ॥ 
! न हा हर 
ह। उह१३० कहे 8.8० “६8.8० ०8 ह>-+ह/8 | 
| णु0 बे | ॥॥ 
है ९: ॥ 
$ - £ # ब्रह्नज्ञान से सुक्ति के ५ ' 
रब दर शक )/ 
गे 2(ह'है> 4ईसहे हिएह-<है०है8ै१3० <६०६ ६०8 -+#०ह कप ॒ 
| हट 2 
|! यसोंदन प्रथमजा ऋतस्व प्रजापतिस्तर्पसा बष्मयणे- ५ 


8०० चेदासत । 


5पंचत्‌ | यो लोकानां विध्वतिनोभिरेषात्‌ तेनेंदने- 
नातिं तराणि मृत्युम्‌॥ - अर. शरशशा 


(ऋतस्य प्रथमजाः प्रजांपाति:) सत्यके प्रथम प्रवर्तेक प्रजापतिने (तपसा) 
अपने तेजस (ये ओदन) जिस ज्ञानरूपी ओदनको (महाणे) जीवके लिये, मुक्लि- 
के लिये (अपचत्‌) पकाया। और (यः) जो (लोकानां विध्वातिः) लोकॉका 
विशेष धारणकर्ता और जो सबका (नामिः) मध्य है। उसके (तेन ओद्नेन)पकाये 
हुए शानरूपी चावलोंसे (सत्यु अतितराणि) झत्युके पार होता हूं 

ब्रह्मज्प्ुक्ति (न्यायभाष्य १. १. २१) 


| 

क्‍ ' 

वेदा5हमेतं पुरुष महांत॑मादित्यव॑र्ण तर्मसः पर- | 
४ 

!' 

। 


धो 


+- 77४, 





अल 


220+>:४7२५+-> अर 


स्तांत्‌। तमेव विदित्वाउति पृत्युमेंति नःन्‍्यः पर्न्था 
विद्यतेड्यनांय ॥ य. ३११८॥ 


४ 
(| तेजस्वी और (मद्दान्तं पुरुष) महान पुरुष है, उसको (अहं वेद) में जानता हूँ । 
(व एवं विद्त्वा) उसको जाननेसदी (स्व॒त्युं) झत्युके (अत्येति) पार हो सकता /' 





है। (अयनाय) ख्त्यु दुर करनेका (अन्यः पंथा) दूसरा कोई मार्ग (न विद्यते) | 


नहीं है ॥ |! 
०2०४५५५५५०५५५०५५४००४५३०५०५५०५५०५०2४2५० 


मुक्ति से पुनराढत्ति। 


०४2४6 ८ढ४ढडडददडबद4दड4डदढद6दडडददडडद45<4ड८वदढ१फ 
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अठनीते पुनरस्मासु चच्ुः पुनः प्राशमिह नो...“ । 
घेहि झोर्ग ॥ ज्योक्पश्येम स्यमुचरतमलुमते |! 
! युल्यां नः स्वस्ति ॥  शगश्हादे। | ) 
॥! है (अखुनीते) भाणयलचालक प्रभो! (अस्मासु चक्षुः पुनः घेद्दि) दममें दशेन || ठ 


५। शक्ति फिरस धारण कीजिये, (नः इद् पुन: प्राण पुनः सोगे) दर्म इस सेसार में 
फिरसे जीवनशाक्के तथा अभ्युदयवसलाधन भोग दीजिए। (उद्चरन्त खय ज्योक 
पश्यंम) उदय होते सबको चिरकाल तक देखें। दे (अनुमते) अनुमते !(नः खस्ति 
मुलय) हम खुख दें ॥ ; 
५... मुक्चिज्ीय परमात्मा से धार्थना ऋर रद्द है, कि प्रभु मुझे फिए से शरीर 


जी 2 


| 
है आदि प्रदानकर। ताकि मैं फिर पुरपार्थ करके पुनः इस अवस्थाकों प्राप्त करूं। ४ 
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करस्प नून कंतमस्था5स्ट॒तानां मर्नामहे चारु देवस्थ 
| . न्ञार्म।|को नो मद्या अर्दितये पुनंदोत्पितर 


हशेयं सातरे चय ॥ ऋ, १॥२४।१॥ 


| .._ (अम्तानां) अमर देवों में (कतमस्य कस्य देवस्य)ई , देवके (चार) 
सुंदर नामका (मनासदढे) हम मनन करें। (कः नः) कौन हमें (मंझे आदितये) बड़ी 
| खतन्त्रता, यन्धनरद्िितदा फे प्रति (पुनः) पुनः (दात) देता है ओर किस की 
। । कृपा से (मातरं थे) माता और (पितरं च) पिताको में (दशेय)फिर देख सके ? | 
7 संपूर्ण देवोम कौन मुख्य देव है, कि जिसका नाम लेनेस मलुष्य कृताथे हो /' 
| जाता है? संपूर्र देवोम कौन सुख्य देव है, कि जो अलुष्योको म्राक्षिके मागेपर । 
| चलाता है ? और किसकी फछ़पासे. जन्म प्राप्त होकर उन्‍नातिके साधन हमें 
प्रात होते है ? उसी अद्वितीय एक देवकी उपासना हम खब करें। 
... अग्रेवेय प्रंधभस्पासतानां सर्वासहे चार्ु देजस्थ 
ै ! नाम । स नो सा अदितिये पु्नदात्पितरें च हशेये 
| ' सातर च ॥ ऋ, १२४।२॥ 


न्ज्श््ञ्न्जे 2&->०> 


नज्ड्क 


॥! 
| 


कफेऋन जल किमफतअकन| 


(अमृतानां प्रथमस्य) अमररोमें पहिले (अम्नेः देवस्य) तेजखी देव परमात्माके 
(यारु मनामद्दे) सुन्द्र नामका हम मनन करते रे। (सः नः मही अद्तिये पुन 
दात) वही हमको महती खतन्ञ॒तामे पुनः दवा है और (मातरं पितरं च उशेयं) 
| जिससे हम मातापिताको देखते हैं 
! परमात्मा दी सब देवाम॑ श्रष्ठ दे, उसके नामका मनन फरनेसे सब प्रकार ल्‍ 
। के बन्धनोंकी निवूत्ति हो जाती दै। सुक्तिक्ती अवधि समाप्तिके ऋनम्तर उसकी 
' $। कपास फिर माता पिता मिलते है, और फिर मोक्षप्राप्तिके लिए जीव घुरुपार्थ 
॥। करता है। इसलिये दरएकको उसका नाम लेता चादहिये। क्रोर उसी अद्वितीय 
] परमात्माकी उपासना करनी चाहिये । 


ज्ल्स्ूख्स्ूज्व्स्छ 





हर! 
॥... कन्‍चन्‍ररऊ 
! ! ' है पुनजन्म #. 
पा (हे ०७.८७) 
| है अपांनति प्रा्णति पुर्षो गले अन्तरा । | 

!] यदा र्वं प्राण जिंन्दस्थथ स जायते पुर्नः ॥१४॥ अ. ११४८६) ६ 
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०५ %३५५०> 
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|! छ०२ | देदासत । 


|| (पुरुष: मलुष्य ( गर्भ अन्तरा ) गर्मके अन्दर (प्राणाति) श्वास लेता है और 
| (अपानांतिे) उक्चास छोड़ता है।दे प्राण! जब तू (जिन्वसि) प्रेरणा-अलुमोदन देता 











है (अथ) तब ही (सः) वद्द (पुनः जायते) फिर उत्पन्न होता है 
। गर्मके अन्दर भी यह धाणी जौरद॑न लेता है, अर्थात्‌ इसको गममें भी प्राय 
मिलता है, ओर इससे अपान दूर होता है । ह 
| [खिचना-कई लोक समभते हैं, कि बेदमें पुनर्जन्म की कल्पना नहीं 
मंत्रम “स पुनः जायते” अर्थात्‌ बह पुनजन्म लेता है, ये शब्द पुनजन्मकी स्पष्ट 
! कल्पना बता रहे है। इन शब्दोंकाी देखनेसे उक्त शका रह नहीं सकती । ] 
४. पुनसनः पुनरायुम आगमन्पुर्नः प्राणः पुनरात्मा म आगन 
॥. पुनअक्षुः पुनः ओज से आन । वैश्वानरो5रज्धस्तनूपा 
] अस्विने! पातुः दुरिताद॑व््यात्‌ ॥ . ये श१्शा। 
| 


' | (मे) मुझे (सनः एुनः आगन्‌) मन फिरसे प्राप्त हुआ है (पुनः प्राणः) 
पाण भी फिरले मिला है (में आत्मा पुनः. आगत्‌) मेरा दृह भी पुनः मिला 
। (पुनः चच्ु:) आंख भी फिरसे और (शथोज पुनः आगन्‌) कान भी पुनः प्राप्त 
! हुए हैं, अताशव (मे आयु: पुनः आगन) मेरा जीवन झुझे फिरसे मिला है । 
| (वैश्वानर:) सवजनहद्ितकारी (अद्ब्धः परमवर्लिप्ठ (वनूपाः). सब शर्यीररत्षा- 
कारी (अप्नि0 सर्वक्षानधारी, डुरितिसंद्दारीमगदान (दुरितात्‌ अबयाद्‌ नः पाठः) 
डुराचार दथा पापसे हमे वचाप। 
सोनेके समय मन आदि सब इंद्रियां लीन हो गई थीं, यद्यपि प्राण 
! जागतां था, तथापि उसके का्यकाशी पता हमकी नहीं था। चद्द सब फलके 
(५ समान आज पुनः प्राप्त हुआ हैं। यदद झात्माक्ती शक्तिका कितना आश्चयेकारक 
॥| भाव है ? चह आत्मशक्ति हमका पाएंसे रचाबे | जिस प्रकार निद्वाके पश्चात्‌ 
रु | पूर्वचत्‌ संपूर्ण इंद्वियां आदि प्राप्त द्ोतीं हैं, ठौकू उसीप्रकार मद्दानिद्वाके पश्चात्‌ 
। भी उच्त: श्ोचादि सपूर्ण शक्तियां हमे प्राप्त होती है, मद्दा निद्वादी सत्य दे, इस 
४ मत्युके प्चात्‌ पुतः जन्म घाप्त होकर पू्वेचद्‌ संपूर्ण शक्तियों बुक शरीर ४ 
५ मिलता है। इस प्रकार इस मंत्रमें निद्वाके वर्शनले मद्दा-निद्वकके पं्खातुकी |( 
| अवस्था संकेत रूपसे वताई हे यही पुनर्जन्मक्की कल्पना दे | * 
' 


4 - पत्त 
४ | # प्रायश्वित्त-छुड्ि के ६ | 
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यदाशसा न्िःशसांइमिश्सोपारिधि जाग्रतो यत्स्वपर्न्तः । | 
आस्रिविस्दान्यप दुष्कृतान्पुछान्धारे अस्मईघातुः ॥ ४ ह 
ऋ, १०१६४श॥ |! - 
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है .।/।!/ैै८+ .. ध्ायश्ित्त'शादे । 
; (आशसा) आशाके कारण, (निःशसा) दोषके कारण, (अमभिशस0 कु्से- 
स्कारके कारण, (जार्तः खपन्‍्तः) जागातिके समय अथवा खम्नके समय, (यद्‌ 
यद्‌ उपारिम) जो जो दोष हम सबसे हुए है, वे (अ-जुछानि) असभ्य, अपिय 
! (विश्वानि दुष्कृवानि) संव दुराचार (अंभिः) तेजखी आत्मा (अस्मद्‌ आरे) हम 
| सबसे परे (श्रप देधातु) करे ॥ 
रोम, दोए, ओर कुसस्कार्रोफे कारण भनुष्योंसे दुशाचार होते हैं। इसलिये 
असमभ्यभांद और दुराचारके भाव सबसे दूर करने जाहिये ॥ 


यर्दिन्द्र वह्मणस्पतेंडभिद्रोह चरांमसि । 


/ :.. प्चेता न आंगिरसो हिषतां पात्वहेसः ॥ ऋ., १०११४४॥। 
। िः दे (इन्द्र ब्रह्मणुः पते) प्रभो ! शानके खामिन ! (यव्‌ ) जो (अति द्वोहं) दुछ 
ह (॒ बात पात (वरामासे) हमने किया होगा, उसके सूल कारण (द्विपतां अहस:ः) 
; ! क्ेपषके पतित भार्षोलि (अगि-रखः प्रचेताः)अगोमे रसरूप रहनेवाली विशेषध्रका- 
| रकी चेतना शक्ति (नः पाछु) हम सबके बचाते ॥ 

५ ठेपसूलक कुल्तस्कारोके कारण घातपात करनेकी ओर मनुष्यकी प्रच॒ा 


५ होती है | इंस लिय आंतरिक जीवनकी चेतना-शक्किके बलसे उक्त द्वेपमूल 
- / .फुसस्कारोंसे बचना चाहिये ॥ 


४. उत देंदा अवंहित देवा उन्नयथा पुनः । 
|... उता्ंश्रक्तय देवा देवा जीवयथा पुनं॥.. अ. शश्शश॥। 


है .. दे (देवाःदेवा: देवों विद्वानों | (डावद्धिते) अधोगठ मजुष्याको पुनः (उच्न- 
/यथा:) उन्नत करते हो। दे देवो | (आयः चकुपे) अपराध करने वालेको (उत) 
। ४ भी पुनः (जोवयथाः) उत्तम जीचनलसे युक्त करते दो ॥ 
४ शानी चिट्दान्‌ महात्माओं को उचित, है कि दे नीच हीन अधोगठ और 
अपराधी पापी मलुप्यक्ो भी योग्य उपदेश छान्‍ा उन्नत और पदित्र जीवन- | 
चाला चनांदे ॥ 


रह शी अल 

५४... इन्तु मी देवजनाः पुनन्तु सनेयो घिया। 

| । 

|! पुतन्तु विश्वा भूतासि पर्चझानः पुनाठु भा ॥ अ. ६।१६॥१॥ । 

है (दच-जया ) दिव्य सझ्यन (मा सु (पुनन्ठु) पद्दिद्च कर। (मनव ) मनस- ५ 

४ शाल विद्वान (घिया) चुद्धिसे मेरी पशिचता करें! (दिश्वा भूतानि) सब भूतमात्र | 

न्‍/ नेरी पवित्रता करें। और (पदमान) पयमान एभ्ु मुझे पवित्र करें॥ ] 
लि डे! 

थ्रष्ठ सत्पुरुष, महास्मा, सुलि और विद्चाल, सदूबुद्धिफ दार सब को शुद्ध 


ऋरत है। इसलिये हरएक मझुप्यक्तो उलित हे, कि दद् उनके पास जाकर, उस 
उपदेश झुनकर तदनुखार झावरण करके पवित्र द॑ने 


४७-22 5 2 3 सका >> 
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पर्वमानः पुनातु मा ऋत्वे दक्षांय जीवसे । कि । ; 
अथों अरिछतांतये ॥ ' ह अ,-६।१६।२॥ 
) (पवमाने शुद्धकसी भगवान्‌ (म0) मुझे (त्वे) पुरुषार्थ करनेके लिये (दक्ताय) | ' 
४ बलको बढानेके लिये और (जावसे) दी आयुष्य प्राप्त करनेके लिये तथा 
(ऑरिपए्ःतातये) कल्याण प्राप्त करनेके लिये (पुनातु) पवित्र करें। अपनी शुद्धता 
करके पुरुषाथे करनेकी कर्देत्वशीक्त, बल, दीर्घध आयु ओर संकटको नाश करने 
की शक्कि, इतने गुण अपने अन्दर वढाने चाहिये ॥ ै 
दैवयाय कर्मेणे शुन्धध्व॑ देवयज्याये यददोज्शुद्धाः पराज- : 
पघरिद वस्तच्दुन्धामि ॥ ... य. शश्शा 


|! (दैन्याय कमरे शुन्धध्चं) वदोकफ़करमकरनेके. लिए शुद्ध हो जाओ । (यव) 
यतः (अशुद्धा) अशुद्ध कम आदि. ने (व) तुमशे(पराजप्नः) पराहत किया है। 
॥। वत्‌) अतः में तुम्हारी (इद) इस अशुाद्ीध को दर करके (देवयाज्ये) देव यश् 
|! आदि के लिए .(शुन्धामि) तुम्दारी शाद्धि करता हूं । | 

| « वैश्वदेवीं वर्चेस आर॑भध्य॑ शुद्धा भर्वन्त शुर्वयः 


प्कम्जक 


म्प्ज़ 


|. चावकाः। अति क्रांम॑न्तो दुरिता पदानिं शर्त हिसाः._ 
हि ' सर्वेचीरा! मदेमवा: अ, शशरर्व्ता 
५ 


म्ज्ल्ड 


(वर्चसे वेश्वदेवी आरभघध्च) तेजप्रास्ति सर्वगुर्णो का अभ्यास आरम्भ कीजिए। 
इससे आप खरे (शुद्धा)) छुद्ध ओर दूसरों को (पावका) पविन्ष करने चले | 
९५॥ (भवन्तः वन सकेंगे | दम (दठुरिता पदानि अतिक्रामन्तः) पाप अवस्थाओआ की | 
| हटाते हुए (सर्वेवीराः शर्त दिमाः मदेम) पूररेवीर वनकर सतोवर्ष तक सुखभोगें। | 

(१) (शुद्धा) शुद्ध वनना, (९ (शुच्य० पवित्न होना, (३) (दुरिता) दुरि- ४ 
| तोको अर्थात्‌ दुश्भावोंको (अतिकामन्तः) दूर हृढाना, (४) (स्वेवीरा0े सब ॥! 
| वीर भावोंसे युक्व दोना ये चार भाव इस मंत्रम हैं । आंवरिक ओर वाह ॥ 

शुद्धताका बोध करानेंवाले “शुद्धा:, शुचयः, पावचकाः” ये शब्द मंञमे हैं। दुरित 

(दुर+इत) उसको कइते हैं, कि जो विजातीय भाव अदर घुसने लगते हैं, जो 

पिजातीय पदार्थ अदर जाकर अजीण बनाते हैँ । उनको हटाना और ऐसे 
| भाव तथा ऐसे पदार्थ पास करने, कि जो पत्चन टोंकर अपने बनकर रहें। || 

| यही दीर्घायु बननेकी कूंजी दै। इससे दरणक मजुप्य दार्घ झायु प्राप्त करे 
जो मनुष्य शुद्ध, पावेत और निदोषी वीर होते हैं. उनकी दीधे आयु हुई, तो 
| ज़नताका उपकार दे! सकता ह। सूखे मनुध्यकी आयु कितनी मी लेची हो ;! 
|! जाए तो उससे क्या वनना दे ! इसलिये ज्ञानी, विद्वान मार्ग-दर्शक, नेता 
. १ परोपकारी, शुद्धाचारी, वीर जो हों, उनको श्रयत्ष करके दीध आयु प्राप्त 
४ | करनी चाहिये । 
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( यद्विद्वांसो यद॒विंद्वांस एनॉसि चकुमा वयम्‌ । 
. यूय नस्तस्मान्मुचत विश्वेद्‌वाः सजोपसः॥ अ. ६११श१॥ 










है (विश्वदेवा)) सद देवता लोगों ! (विद्वांसः यत्‌) जानते हुए जो ओर 
ल्‍ अविद्धांस) न जानते हुए जो (पनांसि चर्य चक्ृम) एापकर्म हमने किये | 
» (सजोपस यूये) समान प्रीतिसे युक्त तुम ( तस्माव्‌ ) उस पापसे (नः मुचत) 
इम छुडाओं । । 
किये हुए अपराधके दोपसे मुक्त दोना आवश्यक है। पाप जानते हुए 
किया गया दे/ या आप्तानसे किया गया हो. उसका निराकरण करना आप ! 
अयक है। विद्वान श्वानी सज्जन अन्योंफो पाप-निष्कतिका उपाय बता सकते | 
हैं। ज्ञानी विद्यानोंसे उक्त मार्ग जानकर उसका आक्रमण करके दरएकको 
अपने पापकी निष्कृति करनी चाहिये । | 


यदि जाग्रद्दि स्वपत्नेन एनस्थोडकरस्‌ । 
भूत मा तस्माह्ृव्य॑ च द्रपदादिंव झंचतामु॥ अ. ६११शर॥ 


यदि (ज्ञाग्रत॑) जागते हुए ओर यदि (स्तपन) सप्नमें (एनस्यः एन? मेने 
पाप द्वारा पाप (अकरं) किया दो, वह (भूत ) भूतकालीन हो, वा (स्यं 
भाविष्यकालीन हो, (द्धपदात्‌ इव) काछ्ठके वंघनसे छुटनेके समान (मा) मुझे 
(मुंचतां) उससे छुडाले | - 
- आगृतिम अथदा सप्तम जो पाप किये जाते है, उनके दोषसे मुक्त दोनेका 
पुरुषाथे अवश्य करना चाहिये। 


द्रपदादिंव सुसुचानः स्विन्नः स्नात्वा सर्लांदिद । पूर्स 
पविश्नेणवाज्य विग्वे शुभन्तु मैनेैस; ॥ . झ. ६।११५१॥ | 
(द्रपदात्‌ सुमुचानः इव) काछ बंधनखे, खडावोंसे छुटनेके समान, (स्विश्नः 
ख्रात्वा मलात्‌ शव) पानीम गाता लगाकर स्वान करके मलसे जिस प्रकार शुद्ध |! 
है, (पवित्रेय पूछे आज्य इच) छाननीसे शुद्ध होनेवचाले घीके समान (विश्वे) | 
सब धघर्मोत्मा लोग (एनसः) पापसे (मा शंभंतु) मुझे शुद्ध करें । 
शुद्धि तीन ध्रकारकी है--(१) बाह्य दोषसे शुद्धता जैसी खड़ावें या जूते |! 
आदि अपविन्न पदार्थ पांचोसि निकालनेसे पांवकी शुद्धता होती है, (२) गान्चोंकी 
शुद्धि, जो स्नान द्वारा मलके दूर दोनेसे दोती है, और (३) अतग्शुद्धि। मजुष्यों 
फो इन तनों भकारोंकी शुद्धि करना खाहिये। शरीर शुद्धि, इंद्रेयोंकी शुद्धि | 


और आत्माकी पाविछता ये तीन .परविष्ताय प्राप्त करके मजुष्यको अत्तर्याहय 
| शुद्धता संपादन करना चाहिये । - 


०.० ककलकनजनननममकाममना आन+नननमनननभभभभ 
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कस्पे मृजाना अति यन्ति रिप्रसावुद्धानाः 
प्रतरे नर्वीयः ॥ आप्पाय॑मरादाः प्रजया घनेनाघ॑ 


स्पाम सुरभूयों गुहेए ॥ ... अ, शचाशश्णा 

(क-स्थे) आत्माकी छाननीमें (द्धजानैधा) शुद्ध बनकर (रिप्र) अधद्धि, 

मल श्रथवा अपमृत्युको (श्रति यंति) घोकर परे जाते हैं। और (नवीयः प्रवरं 
आयु: नया दीधे आयुष्य (द्घाना) घारण करते हैं । (अधजञअथ) पश्चात्‌ दम 
सच (प्रजया घनेन) भधजा ओर घनके साथ (शआप्यायमानाः श्रभ्यद्यकां प्राप् 
होते हुए, (गहेपु) अपने घरमे (सुरमयश/ सुंगधिरुप बनकर. (स्थाम) रहें। | 
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आंत्म परीक्षा करतेका नास- आत्माकी छाननी है। आत्म पर्यक्षासे जितना 

छुघार दोता-दै; उतनी किसी अन्य रीतिसखे नहीं दहोता। इस आत्माक्ी छान- 

भीसे सब मर्लोको दूर करके शुद्ध पवित्र श्लौर चलिप्ठ बनकर, दीर्ध आयुकी ।क्‍ 

प्राप्तिके उपाय करने चाहिये। इसके साथ साथ उचम संतान ओर विपुल | 

॥। घन पाप्त करके अपने घरम सुर्मंधरूप चनकर रहना चादिये। जहां खर्गंध |; 
होता है, वर्दा सबके मन आकर्षित होते दे, इसी प्रकार सुंगधरूप मलुष्यके |) 

पास सब जनताका आकर्षण होता दै । इस प्रक्कार जनताकों आकार्पेत करके ॥' ेृ 
उनका भागे दर्शक यनकर रदना चाहिये। आझात्मपथित्रताको यही परीक्षा ष्टँ्। | 
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यनन्‍्में छिद्रे चसपो छृदंयस्थ मर्नसो वा5तिंतुएणं ;] 
बृहस्पतिंर्म तईघाह। थे नो भदतु खुवेनस्थ यस्पतिं।॥ य.रे६।२/ 


(१) (यद्‌) जो (में) मरे (चछुपः) आंखका (दृदयस्थ) इृदयका (वा / 
/ मनसः) और मनका (अति-ठगणे) अत्यन्त फटा छश्ना (छिठ्रे) छेद डे, (ठत ) 

४ उस (मे) मेरे दोषकी (उद्दस्पातेः) पशानका अधिपति (द्धातु) ठीक ऋरे ।(२) | 
छः (यः) जो (मुधचनस्य पाते) ऊष्ट्ेका स्वार्सा है, चद्द (न:) हम सबका (हे) फल्या- )) 
# फता (मयठु) दोवे। | कई 
डर (१) दमार चछ शादि-वाद्य इन्द्ियामें, ददयमें और मनमें जो न्यूनता ; 
(: आधया हीनता छिपी हुई हा, धद परभश्यरकों दयासे दर होये। (२ तथा | 
९ मगदीश इमारा कटपादा करे। शरसपक मलुष्य अपने छदय, मन और खिसतकी /६ 
५ परीक्षा करे और देखे फि उससे छोनसा दो प है, कीगला छिद्ध है, और उसकी ॥। 
९ अवस्था कैसी है। उक्त ध्रार जहां दो छादा प्रयात हो, यहांसे उस दो पका ५ 


ईै/ 
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न्‍' 
। हटावे और अपने हृदयको सदा शुद्ध और निर्मेल रखे | क्यों कि हृदयकी | 
ह शुद्धतासही मनुष्यकी श्रेष्ता और कनिछठता सिद्ध होती है। हृदयकी शुद्ध- 
;। ताके लिये ज्ञानमय सर्वेक्ष परमात्माकी भक्ति करनी चाहिये ! हृदयकी 
शुद्धताके ' लिये परमात्माकी भ्रक्तिके बिना दूसरा कोई उपाय चहीं है। 
60: जितनी भकितिकी डढता होगी, उतना मन पवित्र होगा, क्योंकि दयामय 
॥ परमात्मा भक्कोंके अध्वकरणमें दोप नहीं रखते और भक्कोंकों निर्दोप बनाते हैं । 
यदि मनमे पाप विचार आजाय, तो उसको किस प्रक्तार हटाना चाहिये, इस 
विपयम निम्न मेत्रोका विचार कीजिये ओर बोध लीजिये- 


मन से पापी विचार को हटाना । 


क-ञ््ल्किच-5 


परोपेंहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । परेंहि न त्वां 
कासये वक्तां वर्नानि से चर गहेष गोघु से सनः॥ अ.६।४४१५ 


है (मनः-पापे) मनके पाप ! (परः) दूर (अपेहि) हट जा। तू (कि) क्‍या (अ- | 
शस्तानि) बुरी बातें (शंससि) बताता है ! (परा इह्ि) हटजा। (त्वान कामये) 
तुमको में नहीं चाहता । (बृत्तान्‌ वनानि).व्नोंमें, कुत्तों (सेचर) फिरता रद्द। ; 
भ मनः) मेरा सन (समंहपु गोपु) घरम ओर गो आदि पश्चओंकी पालनामे है। | 
मनमें पाप प्रिचार आजाय, तो उसको उसी क्षण दूर हटाना चाहिये। | 
अपनी धवल इच्छा शक्तिलि उस पापावेचारकों दूर हटाना चाहिये। और कभी | 

पाप का प्रभाव अपने सन पर होने नहीं देना चाहिये | मनको शुभ विचार से 

युक्क करके अपने घर की उन्नतिम लगाना चाहिये। अपनी उन्नति अपनेस ही 
आरमस्म होता है। दूसरोंको दोष न देते हुए अपनी शुद्धता खय॑ करने का दढ | 
| 


जद ५८ >, २०० ५ >, जता 


नि 
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यत्र करना चाहिये | इस विषयम आर देखिये- 
अपेहि सनसस्पते5प क्राम परश्थर | परो निर्केत्या आ 


चचच वहधा जीव॑तो मन।॥ ५ ०१६४।१॥ | 
। 


है ( मनसः-पते ) मन को पतित करने वाले कुवियार | ( अप एहि ) 
हटो ( अप क्राम ) दूर भागे ! ( परःचरः ) परे चले।। ( परः निऋत्या: ) दूर 
के विनाश को ( आचदव ) देखो । ( जीवतः मनः ) जीवित मनुष्य का मन || 
( वहु-घा ) बहुत सामथ्ये से युक्त है। 
। मन के अन्दर कुविचार बुरा ख्याल आने लगे, तो उस को वहीं से उसी | 
| चाख्‌ हा देना चाहिये | उस बुरे विचार से जो भविष्यत्‌ में होने चाली द्वानि || 
दोगी, उस का विचार करके, मनकी अनेक प्रकार की शाक्षियों को इकट्ठा करके 


| कभी गिरावट का विचार पास नहीं आने देना चाहिये । 
५ <+<>-सूूसूरू-खसूखसमस्लसप स्लंसप स्ज्क कक सके केंक सकने के मफकम्जलडल ८ 
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भअद्र॑ वे वरे इणते भद्रे युज्ञन्ति दर्तिणय्‌ । 
भद्दे चेंबस्वते चक्तुबहुच्ना जीच॑तो मनः॥ . ऋ, १०१६७२॥ 
( वैवस्वते ) तेजस्वीमन ! तू जो (चै बरं छुणते ) निश्वय से श्रेष्ठ विचार 
पसन्द करता है, उससे (भद्गं ) कल्याण प्राप करता है, जो ( दक्षिण युजन्ति ) 
दक्तताके साथ योजना करता है, उससे भी (भद्गं) कल्याण प्राप्त करता है । अपनी 
( चक्षुः ) आंख को ( भद्दं ) कल्याण कारक बनाओ ( जीवतः मनः वहु-जा ) 
जीवित मनुष्य का मन बहुत समथ होता है। 
कल्याण कारक विचार करना, दक्तता के साथ सब कर्तव्य करना और 
चज्ु आदि सब इन्द्रियों को भलाई के मार्गले चलाना चाहिये । मनुष्यका मन 
| अनेक प्रकारकी धारणा करता है, इसलिये यादे चद् कल्याणकी धारणा करेगा, 
तो कल्याण प्राप्त करेगा। इसकारण मनमें-कभी बुरा विचार नहीं लाना चाहिये। 
एक बार बुरा विचार मनमें आजाए, तो मन और शररीरपर उसका परिणाम 
! बड़ी द्वानिःकारक होता है, इसलिये इस विपयमें चड़ी सावधानता रखनी. | 
॥ चाहिये। इस रीतिस मन शुद्ध होनेके पश्चात्‌ अब उसकी शक्ति बढानेका यत्न 
करना चाहिये। इस विपयमें निम्न मंत्र देखिये ।-- 





हा 
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मन की शक्तियों की ब्ाद्धि । 
सनेस्त आप्यायतां वाक्तआप्यायतां प्राणस्तआप्पांयता 


चत्तुर्त आप्यांयताएश्रोत्रें त आप्यायताम॥ . य. छ१श॥। 

है मनुष्य ! ( ते) तेरा ( मनः ) मन (आप्यायतां ) उन्नत होवे। तेरी 
चाचा उन्नत होवे | देर प्राण उन्नत होवे | तेरा आंख उन्नत होवे । तेरा कान 
उन्नत होषे अथात्‌ महुप्य को उचित दै कि चह- अपनी शक्तियों का [विकास 
6 जो मन, चाणी, प्राण, आंख, कान, आदि शक्तियां हैं, उन सब शक्तियों, उन्नति 
/| दोनो चाहिये। अपनी शक्किकी उन्नति करनेके लिये ही ममुप्यका जन्म हैं। 


२ ७क, 
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सतिख में सुमित में यक्षेन कल्पन्ताम्‌। यं, १८११॥ 
(में) मेरी मति और मेरी (खुमातिः) उत्तम माति यश्नसे (कल्पन्तां) साम थ्य 
५/ शालो होचे। सत्कर द्वारा अपनी मति और बुद्धि का संवर्धन करना चादिये। | 


धर हे 
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यक्षसे मति और सुमाते अधिक शक्तिशाली होती दै। यद्द उपदेश इस मंत्रसे 

प्राप्त डोता है। यश्का अयथे अत्यंत व्यापक है, परन्तु उसका भाव “प्रशस्ततम 
कम” है । सबसे श्रेष्ठ सर्वोपयोगी जो कर्म होता है, वही प्रशस्ततम फर्म कह- 
लाता है। जिस कर्मसे भ्रेष्ठोका सन्‍्मान, सबके साथ मित्रता और परोपकार 
दोता है, वह प्रशस्ततम कम है। इस प्रकारके कर्मोमें अपने आपको समर्पित 
करनेसे अपना मन शक्किशाली और सम द्वोता है। तात्पय यद्द है, कि अपने 
आपको इस प्रकारके कर्मोंमे लगाना.चाहिये और मनकी तठन्‍्मयतासे ही उक्त 
कर्म करने चाद्धिए। ऐसा करनेसें मनकी शाक्के वढ जाती है। और वह 'समर्थ' 
हो जाता दै। इस विपयमें निम्न मंत्र देखिये-- 


सकटप का सहत्व । 


आूति देवी सुभगाँ परो देघे चित्तत्य॑ माता सुहृवां नो अस्तु । 
यामाशामेमि केव॑ली सा में अस्तु विदेयमेनां मनासे प्रविष्टाम्‌॥ 
अ, १६।॥४॥२॥ 
_. (सुभगां) उत्तम भाग्य युक्क (अकूर्ति देवीं) सेकल्परूप देवताको मैं (पुरः 
दधे) आंगे घरता हूं । चह (चिक्तस्यमाता) चित्तकी माता है, इसलिये वह (नः - 
खुददवा) हमारे लिये उत्तम आदरणीय (अस्तु) होवे | (यां आशां) जिस दिशा 
(एम) में जाऊं (सा केवली) वद्द निर्दोषतायुक्त द्वोकर (मे अस्तु) मुझे भाप्त दोवे। : 
यद् संकल्पदेवता जिस समय (मनसि प्रविष्टों) मनमें प्रविष्ठ होता है, उसी समय 
(एज बिदेय) उसे में जान सकू । संकल्प चित्तको अर्थात्‌ चिंतनशक्िको प्रेरित 
करता है। मनमें जैसा संकल्प दोतः है, पैसाही विचार दोता है। वद संकरप 
जिस दिशामें जिस विपय-चेज्रर्मे कार्य करता है उसमें बैसी ही सिद्धि 
मलत है। इसलिये जिस समय मनमें संकरप उठे, उस्ती समय उसको शुभ 
लकलप बनाना चाहिये | ऐसा करनेसेद्दी मनुष्यकी उन्नति होगी। * 
यो वः शुष्मो ह॒दयेष्वन्तराकूतियां वो मनसि प्रद्चि्टा । 
| तान्त्सीवयामि हविषा घृतेन मयिं सजाता रमतियों अस्तु ॥ 
| | - ॥ छू, ६।७३।२॥ 
ट (! _(ब) आपके (हृदयेषु अतः) छद॒यके में (य) ज्ो ( शुष्मः ) बल है और 
"४ (य० जो (आकूति) संकल्प (चः मनसि प्रविष्टा) आपके मनमें प्रविष्ट हुआ है, 
| (तान) उनको मैं (घृंतेन) घी अर्थात्‌ स्लनेद्धपूणी (दवि०ः) यश्लसे, (सीवयामि) 
ईं। हे (सजाता)) सजातीय लोगो! (मयि) मेरे अदर- (वः रमातिः) 
रमण (अस्तु) होवे । 308: +%:£ 50472 + कक मल ६ 
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हृदयका बल और मनका संकल्प एक कायेमें लगने. चाहिये, जिससे 
' हर॒एक कार्य उत्तम रीतिसे पूणे होलकता दै। इस प्रकार &दय और मनका 
एक- भाव द्वोकर सबके अद्र स्नेह पूरे भाव वसने लगे, तो उन लोगंमें जो. 
जातीयता होती दे, वद्द चिलक्तण संघका बल उत्पन्न करती है। तात्पर्य यह दे 
: कि मनके संकल्प शुभ और पवित्र वननेसे. मलुष्यकी निज उच्ताति तो दोती 
| दी दे, परन्तु राप्ट्रियता और जातीयताक्ना चलभी उन्हीं शुभ संकल्पोले बंढ़ता 
! है । जिस राष्ट्रमें जातियोंके परस्पर झगड़े होते हैं, उस राष्ट्रके लोगोंकों यदद 
' उपदेश सदा मनमें रखना चाहिये! जाति ज्ञातिके परस्पर भगड़े दृटानेका 
॥ एक मात्र उपाय यह है, कि उन लोगोंके मनोंके संकल्प शुभ वनांए जाएँ। अन्य. 
उपायोंसे ये झगड़े नहीं हटते। अद मनको शछुम संकट्पमय बचनानेके लिये 
! खान पानके आवश्यक पथ्यक्ा विचार करना चाहिये, इस विपयमे निम्न मेत्र 
/ 
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॥) + 
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। 


१... बीदिम॑त्तं यर्वमत्तमथों माषमथों ति्ल॑स्र | एव वाँ 
। भागो निहिंतो रत्नधेयांय दन्तो मा हिसिं 
0 'पित्तरें मातरें च॥..... अ, ९।१४०३॥ . 
(बी) चावलॉका (अत्त) भोजन कीजिए, (यर्च) जो (अत्त) खाईप्ए, (माप) 
4| उखद अथवा (त्तिले) तिल भच्ण कीजिए, (रत्नघेयाय) रमणंयताक लय 


|| (एपः वा भागः) आप सब लेगोंका यही भाग द । आपके (दन्दो) दांत 

(वितरं) रक्तकोंकी तथा (मातरं) मान्यकर्ताआकी ईसा न कर। चावल, जो, 
माय, तिल, आदि पदार्थ भक्तण करने चाहिये और किखी प्रकार वड़े लोगोंकी 

५; दिसा नहीं करनी चाहिये । ४ 

£: स॑ सिचामि गयों झीर ससाज्यन वले रसंमर्‌ से सिंछा अस्माकी 


) वीरा भ्रवा गावो सयि गोपतो ॥ ४॥ ञआ. २२९॥४॥ 
५ 


(गवां क्लीरं) गौवोंका दूध (से सिंचांमे) में सिचित करता हू । (आज्येन) 
घाौसे (बल रस) बल वरढानिवाल रखको (से) सिाचित करता हूं। दूध ओर घौसे 
(अस्मार्क वीरा:) हमारे चीर (से सिक्काः) खिंचित हा । (यावः) गीवे (मायि गो- 
पतो) मुझ गोपालक के पास (धवा:) स्थिर रहेंन्धरम गोरे बहुत रहें। प्रत्येक 
|| घरमें गोबाकी रचा और पालना उत्तम प्रकारसे की जाए दूध: धो, मक्खन 
! छाद आदि पदार्थ दरएकको अरपूर मिलते रहें | इन पदाथाको खा पकिर हर- | 


एक मलुप्य हुए और पुए दोकर आनन्दसे रहे। | 
'०्छ्त्ल्ण्स्न्स्ण्ल्म्स्ल्ख्स्न्स्म्प्सब्क्स्लस्क्क सज्किन्फ कं नजर नल कमअक मजे सकम्फतक्क 


के 
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ह ) डेइुत बुरे होती है, जे शराय आदि पीकर नाचना खुशीका चिद्द समझते 


! जैमद लोग नारियलका पानी या सोम या फेघल शुद्ध जल आदि पाते हैं । और 








खानपान । . छ११ - 


(ष्टि पंशूनां परे जग्रमाहं चर्तुष्पदां द्विपदां य्ध॑ घार्न्यम । 
पयः पशूनां रससोष॑धीनां इहस्पतिं: सविता मे मि य॑च्छात्‌ ॥ 


अर, १६॥३ १/श॥। 

(चतुष्पदां द्विपदां पशनां) द्विषाद और चतुष्पाद पशुओसे तथा (यत्‌ धान्य) 
जी धान्य हैँ, उससे (पु) पुष्टिका (अद्दे परि ज्ञश्रभ) में अद्दण करता हूं। (पशूनां 
पेय) पशुझका दूध तथा (ओएघीनां रसे) ओपधियोंका रस (मे) मुझे (सविता 

तिः) सबके उत्पादक ज्ञानपति ईश्वरने (नि यच्छात) दिया दै। इस मंत्र 
मे पशूर्तां पथ” ओपषघीनाम्‌ रसः ” इन शब्दोंद्वारा स्पष्ट कद्दा है, कि पशुओंखे 
इध लेना है, न कि उनका मांस | जहां जहां पशु शब्दका उल्लेख आए, यहां ' 
वहां उस स दृष् का दूध लेना है, यह दात न समभनेके कारण पशुयक्षका तात्पये 
पश्ुमांस यह किया गया, और भ्रांत लागोंने पशुर्मांसका हवन किया, और 
पंशुमसका भक्तण करना भी प्रारंध फिया। परन्तु इस मन्जने बिलकुल स्पष्टता 
से कद्दा है, कि पशुका तात्पर्य उसके दूधसे दै। अर्थात्‌ यश्षमें दूध, घा, आदि 
की है हवन होना चाहिए, तथा खानेस दूध, ददी, मक्खन, घी, छाछ आदि 
पंदाथ ही आने चाहिए । इस प्रंकार औषधियोंके रस और घान्य-यही पदार्थ 
खाने योग्य हैं। मांसादि पदाथ खाने योग्य नहीं है 


मचपान निन्‍दा । 











ह॒त्खु पीतासों युध्यन्ते दुमदांसो न सुरायाम्‌ | 


ऊधने नम्ना जरन्त ॥ ऋ., ८२१२) 
(न) जैसे ( खुरायां ) शराब ( हत्सु पीतासः ) दिल खोलकर पौनेवाले 
(युध्यन्त) आपसमे लड़ते हैं, और (न) जैसे थे ( नञ्ना:) नझ होकर (ऊघः ) 
पंतभर (जरन्ते) यडबडांत है, वे (दुमेदासः) दुएट बुद्धि लोग दोते हैं। 
| डुमद्का अथे 'ज्िनका मद्‌ छु्ट होता है! आनंद करनकी रीति जिनकी 


जक 


दुमेद' दोते हैं। 'सु-मद' ऐसे नहीं हुआ करते, वे सभ्यता से रदते हैं । 


! आनेदले इेएपुए रदते हैं | दरएक मनुष्य फो 'सुमद” होना चाहिए, “दुर्मद” 
/' दोना योग्य नह है । मथप/्व की इस प्रकार निंदा की गई है, अतः मद्यपान 
। 


करना किसीको भी उचित नहीं है । 





छर२, . जदास्त ) 


न्ीजीज 


। 987 न । 
। क्‍ है चसयाण मार्ग ५ .. जुक. 5 । 
कि | 
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एड नि 
स्वस्ति पन्‍्थामर्न चरेस सूयोचंद्रंमसाविव । 


पुनरददताउन्नता जानता संगमेमहि ॥. ऋ. २२११५ 


| ( सूर्याचन्द्रमसो इवब ) सये और चेद्रके समान हम सय स्वयं (स्वस्ति 
 पन्‍यां ) उत्तम मार्गका ( अलुचरेम ) अजुसरण करें और ( पुनः ) पश्चाद्‌ हम 
(ददता) दानी, (अप्नता) घादपात न करनेवाले और (ज्ञानता) शानी सज्ञनों | 
की (संगमेमद्वधि) संगति करें। 

| खुर्य और चंद्र जिस प्रकार जनताको घकाशका मार्ग बताते हैं, उस 
(| प्रकार दरएक छानी महुप्य अन्य लोगोंका मारे दर्शक बने । और परोपकार, 
९, अदहिसा और शावचमय कम फररनवालोके संघ बनावे । परोपकार, अर्दिसा 
। और शान ये तीन वाते हैं, जो मलुप्यके हृदय की उन्नति करनेवाली हं ! 


म्ज्ज्ड् +-+०+३३० 


| ७-22 ध्द्टप 
म्ज्प् 


इसलिये इन ग्रुणोंके धारण करेनेवालॉके साथ रहकर मजुष्यको अपने अदर 
शुण बढ़ाने चाहिये | 


५... सत्संगति। 
५ दूरे पूर्णन चसति दुर ऊनेने हीयते। महक 


॥ झुवनस्थ मध्ये तस्में घ्लि राष्ट्रूइूतों मरन्ति | 'अ. १०८।१ ! 


४/ (पूर्णन) पूर्णफे साथ दोनेले (दूरे चलाति) दुए रद्दता है. और (ऊमेन) 
भर न्यूनके साथ रदनेसे भी (दूरे हीयते) दूर गिरता दे | भम्रुवनोके मध्वर्म एक 
(मद्॒व्‌ यक्ष ) बड़ा पूज्य देव हैं (तस्ते) उसीको (दा्ट्रद्ृत:) राष्ट्रके धारक ४ 
४ चीर यचलि (भरान्ति) अपणे करते है । 
अ्रष्ठके साथ जो रहता है; उसका समान दोनेके कारण उसका स्थान । 
४ घहुत ऊंचा. दोता है, इसलिये चद मनुष्य सामान्य लेगंसि दर द्ोता है ! )। 
४ तथा नीयके साथ सहयास करकेसे भी नौचे गिरता है। इसलिये यदद 
! पादित मलुष्य भी इीनत्वके फारण दूर दी रखा जाता दे । ययपि ये दोनों दर ४ 
७. दी रहते है, तथाएि पद्दिला आदरणीय और दूसरा निन्द्नीय दाता है जो / 
५ धरष्ठ द्वाते है, और जो राष्ट्रफे सेरद्ण के लिये शपनी बलि अपण करते हैं, ॥।क्‍ 
२! खबसे श्रेष्ठ सवच्यापक परपात्मा की ही उपासना फरते हें | 


घच्ह्ड्रूरछकजऊ च््स्ज्न्ज््म्ज्ल्क 
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के आम 02677: % टन कल्याण-पार्ग।._ | जता फल ५ । 
|... # तप से सुखप्राप्त ५ 
.  -चविर्र ते वित॑त बधश्यणस्पते प्रशुगात्रांणि पर्येषि 
_'बिश्व॒तः | अतैप्तनूने तदामो अश्नते शुतास इढ 

: हन्तस्तत्समाशंत ॥ ऋ., ह८श१॥ 

- (हे ब्रह्मण॒स्पते ) शानके स्वामी ईश्वर 4 तेरा ( पवित्र ) पवित्र रक्तण 
| (बितत) सवेत्र फैला हुआ है। पद तू सबका (प्रभु) प्रश्न (वश्वतः गात्राणि) 
“क्षय ओरसे अवयंबोम (परि-एपिं)-व्यापता है। (तत्‌ आमः) उस खुखको (अतप्त 
तनू) जिसने तप नहीं किया दे वह (न अश्ल॒ते) प्राप्त नहीं कर सकता परंतु 
'जो .(श्टतासः) परिपक्क दोतें हैं थे (तव्‌ बहल्तः) . डसको धारण करते हुप्टः 
 (समाशत) प्राप्त करते है। 
:॥ “” परमात्मा सवैत्र है और दरफक स्थानमें बद्द व्यापता है। जो तप करता 
है है, उसको उस प्रभुका आनंद प्राप्त देवता दै परंतु जो ठप नहीं करता उसको 
यह आनंद नहीं मिल सकता । | 


. उपासना-स्थान । 























. डपहरे गिरीणास्सगमे थे नदीनांग्‌ । 
घिया विप्रों अजायत ॥ ९५ ॥. य. २६॥१५॥ 


, 0गर्सणां उपहर) पदाडोंकी भूमीपर, (च) आर (नदीनां संगम) नदियों के 
संगम पर ब्रेठकर (विप्र)) शानी लोग (घिया) घरणायुक्त युद्धि से (अजायत) . 
उन्नति को प्राप्त करते हैं । ७ अप ॥॒ 
क्‍ ! , अथाद धारणाध्यान आदि करनेके लिये पद्माडोंके खुद्र स्थान, तथा नदियों 

'४| के मनोइर संगम बहुत लाभदायक दोते दैँ । शानी लोग यहां बैठकर योगसा- 
घन करते हुए आत्मिक उन्नतिको प्राप्त करते हैं । यद्द बाद यहां सिद्ध करनेकी 
इावश्यकता नहीं है, कि पदाड़ोंके गंर्भर दृश्य और ददियोंके आल्दादकारक 
स्वान दिक्तकी एकाप्मता करनेके लिये बहुत सद्दायता कर सकते देँ।इन स्थानों 
| होल स्वभावतः विशालता, गंमारता, और प्रसन्नता दोनेके कारण मनके एकाप्र 
. $। दीनेम बहुत सद्दायता देती दे । ॥ 

रस, 48 जाग॒त रहो के 

टरष्यष्व॑ समनसः संखायः समप्निमिध्व॑ बहवः 

* स्नीच्ठा।। दिक्रामग्निमुष्स व देवीमिन्द्रावतोड- 

- बसे नि इंये बड ॥ . ऋ, १०१०११॥॥ 


**>>स्ूस्सूक्लमान्ल्‍व्िसमसकधन न्फे कि मज कक लत चर म्ल्ल्कन्ज्थऋ 


८4-२० चहपथ7 ० 


अं ० 
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लोगा ! (उद््‌वुध्यध्च) उठो।, जागो, और जानो । (स-नीव्ठाः) एक घरसें रइनेवाले !॥ 
(नहवः) सब लोग मिलकर (आज) इश्वरको, क्ानीकों श्रथवा झ्ानको (से इध्चे) 
|! उत्तम रीतिसे प्रदीक्त करो। (द्धिकां) धारणशाक्तिके साथ प्रगति करनेवाले, 
| 

को (इन्द्रा-चतः) प्रशुत्व चाहनेवाले (व आप सबकी (अवबसे) र्ताके लिये 
|] (निहये) आह्ान करता हूं । 


धारण शाक्तिक साथ प्रगाति, तेजस्विता, संचतता और -प्रभुत्वशक्ति इन शु॒र्णों 


(आओ) तेजस्वी और (उपस देवींच) चोकसीकी सूचक . दिव्य शक्ति, इन ह ः 


से सबका रण दोता दे । एक स्थानमें रदनेदाले सब लोग एक शान और एक | ड़ 


दिचार से युक्त दोकर अपनी उमन्नतिके लिये जागते रहें॥ जागृत रहकर अपनी 
उन्नति दद्वंताके साथ करें। 
(१) एक घरमे रहनेवाले सब लोग मिलकर -ईश्वरोपासना करें। इसी 
भकार जातिके सब लोग अथवा समाजके सब लोग मिलकर उपासना करें । 
(२) अपनी प्रगरतिके मागका शान प्राप्त करें और उसका आचरख करके 
अपना अभ्युदय सिद्ध करे । 


मन्द्रा कृणुघ्यं घिय- आए त॑लुध्य॑ नार्वेसरित्रप- 


रंणी कृणुध्वम्‌ | इृष्छ्ुणुध्वमायुधारं कृणुध्द प्राश्व॑ 
यज्ञ प्रणयता सखायः ॥ है १०१०शशा 


है (स-खायः एक श्वानवाले लोगों ! (मन्द्रा) उत्तम आपराः (कूणुध्व॑) 
फीजिये। शाद ओर पुरुपार्थ (आ तजुध्द) का संपादन दीजिये |, (क्रि-घ- 
पर-णी) शझ्लुसे चचाकर पार लेज्ञानेचाली (नाव) नोका (ूसुघ्चे) चनाएए | (एप: 
छरुघ्ये) अन्न नेयार कीजिए, (आायुघध-अरं) सब शस्लासत्र तेयार (छरुष्च) रखिये। 
(प्रश्न) अशग्रभागम वढानेका (यज्ञ) सत्कार-संगति-दानरूप-सत्कर्म (प्र-नयत) 
चढाशए 
(१) सब लोगोंको उचित है, कि थे जागृत रहकर अपने वचावका 
यत्न खदर करें, (२) परस्पर उच्तम भेमपूरो भापण ओर दार्तालाप करें, 
आर परच्पर भेम वढाएे, (३ ) अपना झल्वञाव झोर अपना पएशपार्ण' 
-बढाचे, जितना विस्तार हो .सकता दे, करें, (४) लमुद्रर्भ युद्ध करने और 
शबुसे अपना बचाद करनेके लिये “युद्ध-नतोका” बनायें, (४) इसी प्रकार भूसि- 
पर भी अपने बचावके साधन तेयार करें, (६) अच्नका संग्रह भरपर रखे । 
| (७) अपने शख्राद्य शहुफे शख्रात्योसे बढ़कर तेयार रखे, (८) सदा आगे 
| चढनेकी देयारी करें, ओर कदापि पौछे न दे । दर्योकि सदा परगतिके विफ्यसें 
जाशत रहनेवाले लोग कभी अचनत नहीं दो सकते । 


९ 


०० 
न 
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ऋासबसशधॉाप<ा> कमल चलन ऋषि स्चिसऊ न्ज्कऋज्ब-णखसणसंसणसम्फ म्ड् चक्र 


की 
हि । 


। है (समनसः) एक विचारसे युक्त और (सन्‍्खायः एक प्रकारके प्लानसे युक्त । 
| 
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हे - खेदमाता । 84 4 |! ; 








वदृट्पण<-+ 47 भ्यकान 6 


वेदानसार आचरण। | 
नर्किंदेवा सिनीससि नकिरायोंपयाससि सन्‍्त्र- ह 
भ्रुत्थे घराससि । पवेभिरपिकेसिरश्मामे संरंभा- 


महे॥ - १०११०जञ। 

हे (देवाः) विद्वानों ! (नकिः मिनीमासे) न तो दम प्राणिहिसा करते ! 

हैं, और (नकिः आा योपयामासि) न ही दम लोगोंमें फ़ूट डालते दे । अपितु ४ 
(मन्त्रश्नत्यं चरामसि) वेद्मन्चोंके अचुसार आचरण करते हैं। अथांव्‌ (अभञ) 
इस संसारम (कक्तेमिः पक्तेमि: अपि) तुछछ साथियोंसे भी (सं) मिलकर (अभि) 

सद ओर (रभामहे) उद्योग करते हैं । |! 
अर्थात्‌ किसीमें फ़ूड न डालते हुए किसी आणीका वध न करते हुए 

दम सबको प्रेम दफ्टिसे देखते दे । | 

+ वेदमाता वेदमाता : । 


स्तुता सयां चरदा वेदसाता प्र चोंद्यन्ता पावसानी 
द्विज़ानांमू। आईं; प्राएं प्रजा पशु कील दविए घद्यव- 


चेसम । महा दच्चा ब्रंजत प्रह्मलोकस्‌ ॥ ख., १६७११॥ 
भेक्त कहता है-(प्रचोद्यन्तां) मनको उत्साह से प्रेरणा करनेवाली (छ्विजानां 
पापमानी) द्विजोंकी पवित्र करनेवाली (चर-दा घेदमाता) वर/|अष्ठजश्ञान देने 





ल्‍ 


>> चटाप+पन-० कप कि 32398 3 क- 


| चेंद्माताकी (मया स्खुवा) मैंने स्तुति की हैन्मैंने अध्ययन किया दे ! ५ 
: ॥ मु आदेश 
॥  छ आविश करते हैं-(आयुः प्राण प्रजां पशु झीतिं द्रविण बरहमयचस) आशु, ल्‍ 
| ! भाण, प्रज्ञा पशछु, कात, शानतेज. (मध्य दृत्वा) झुभे दंकर ( बरह्मलोक मघजत्‌ 
। | ह मुक्ति घाप्त करो: । ४ 
। ॥| लाया तत्वशान द्वोठा है। पश्चात्‌ सवेख त्याग करनेसे मोज्च भाप्त ! 
[ ५ ५ ॥ 
॥ वेद को संभाल कंर रखी । ४ 
। ! यस्‍्मात्‌ कोशादुदूसराम चेद सस्मिन्नेंतरर्य दघ्ण 
ह | एनम्‌। कुततमिष्ट अ््मणों दीयण तेने मा देवास्त- |; 
| पंसावतेह॥ कप आ. १६७शरशी ६ 


च््स्टजू->- 5-८ 5 2 मी को 
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। 
(यस्मात्‌ कोशाद) जिस कोशसे (वेद उदभरास) बेदेकी इमने उठाया था, 
(वस्मिद्‌ अन्तः) उसके बीच (फ्न अवृदध्म) इसको रखते हैँ । (अह्ामरः वीरयर) ! 





वेदकानके बलसे (६४ कृत) हमने इए कम किया है । (तेन तपसा) उस तपसे 
(देवा: सब दिव्यशक्कियां (मा इद अवत) मेरी यहां रक्षा करें। 


शान्तिः । 


| 

. थिवी शान्सिरिद्द शान्तियोंः शान्तिरापः शान्ति- ! 
. रोष॑ंघयः शाात्तिर्वनस्पतयः शाल्तिर्विस्व मे देवा! ... 
. शान्ति: सर्वे से देवा! शान्तिः शान्ति: शान्तिः ४ 
शान्तिसि! ।. तामे। शान्तिमिः सर्वशान्विसिः. . | 
शरमंया मोह यदिह घोरं यदिह क्रर॑ं यदिह पाप॑ | 
तच्छान्तं तच्छिय सर्वेमेव. शर्सस्तु नः॥ - झ« १६।६।१४॥ ।$ 

४ 

९ 

| 


(में) इमारे लिए (प्रथिवी शान्ति) पृथिवीलोक शाई्तिप्रद्‌ दो। अन्त- 
रिफं शान्तिः) अम्तरिक्षलोक शान्तिमय दो | (यो: शान्ति)) चौलोकमे शान्ति 
हो | (आपः शान्ति) जल शान्ति कारक हो (ओपधघय. ...:.....--- आओपधियां 
यनस्पतियां छुलदेनेवाली हो | (विश्वेदेंवाः“”) संपूरो देव-चसुआदि तथा दिव्य 
शुण शान्तिकारक दा । (मे सर्व देवा) हमें पूरी विद्वान शान्ति दें । (शान्ति 
शान्ति)) यद्द शान्ति भी उपद्वव रहित हो (शामन्तिमि: शान्ति) इन सब 
शान्तियॉसे परम शान्ति का लाभ हो | (तामिः शान्तिभिः सर्वशान्तिभिः) उन | 
शान्तियों तथा पूर्ण खुखोंके द्वारा, दे पमु ! (मोह शमय) हमारे अशानको शान्त 
कर। (यत्‌ शद घोरं) ज्ञो इस संसारमें भयंकर है, (व्त्‌ शान्त) वद्द सब नष्ट दो 
(इद्द यत्‌ क्र) इस जगतर्म जो कठोरता है । (तत्‌ शिव) चंद कल्याणरूप 
दहोजाए। (इद्द यत्‌ पाप) इस संसारम जो भी पाप है, चद (सर्च एवं) सभी 
(नः) दमारे (शाम अस्त) नए होजाए। 

, अभो | अत्येक वस्तु सुखशालन्ति देनेवाली हो ॥ 


ओ शान्ति: शान्तिः शान्तिः॥ 
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! झय कार्वेरकादेपु प्रचता 
। अयमस्तु धनपतिघना।नां 
|| अग्ग्यान्यरण्यान्यसो 
४ अरन्दासोीं न मीलहुपे 
' अचा! शक्ताय शाकिने शचीवते 
- है, अधमाखाश्य मासाश्ा 
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५. अहेल्विभ्िं सायकानि 
/़ अवशसा निःशस्तता यत्परए 
4, अवखसणा परा पत शरव्ये 
७५ अधिवेनामदिचतः 
५. अव्यचंसश्व व्यखसब्ध 
अशितावत्यतिथोवश्नीयादू 
६, अश्याम ते काममसे तवोर्त 
४ 'अश्लीला तनूभवांते 
: ४! अश्वायचन्त रथिन चीरवन्त 
पर अश्चा बालद्दा खुख स्थ 
ह॥ असब्य समश्य परमे व्योगन्‌ 
७५ अखसति सत्‌ प्रतिष्ठित 
(| असन्‍्तापं में हृदयसुर्ची 
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अस्मा इदु भय इव प्रयासि 
अस्माकमण्ने मधवत्स घारया 
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आत्वा गन्राप्टूं सद्द व्चेसोदिद्दि २१६ १ 
ऋआ त्वाद्मपमन्तरधि - ३२४ ॥/ 
आधत्त पितरो गर्भ शहर ४ 
आरा घेनवो घुनयंतामशिश्वीः.. २१६ ६ 
आनंदा मोदाः प्रमुदो - शृ०ऋ |; 
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| इदस्तमो ल्वयमोक्षो,. . शर४ इये या परमप्ठिनी रु 
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इये नारी पतिलोक छूणाना श्ध्द 
इंये नायुपवते पूल्या श्ष 
इयमसे नारी पति विदेश सोमो २२३ 
१ श्ष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतर्स रश्६ 
१ इं च वा पप पूर्त वे २६७ 
इ॒द् त्वश्टास्माग्रिय॑ ढ्द्‌ 
॥॥ इृह् प्रिय प्रजाये ते समुझ्धश्यता .. *्८२ 
! इंहेव गाव एतनेही.. ३६६ 
इहैय धवां नि मिनोमि शालां रछवे 
! इंच धवा प्रतितिष्ठ शाले | 
इदैवस्त मा वि योए श्प्छ 
इंद्देवामि वि तनूभे अआर्त्नी श्छ८ 
!] 'इद्देवेधि माप च्योष्ठा ३२४५ 


! इला सरस्वती महीं 
॥| हि 


आल. 


॥ श४८ 


् 


! ईजानस्थित मारुक्तदर्सि घ्छ 
! इंशां यो वेद राज्य ३४६ 
|! हर 

उग्नो राजा मन्यमानों शेरछ 
४ उच्छिप रे यावापूथिवी , ६8 
| उच्छिऐ्ट नामरूप . ह्छ 
| उच्छूंचमाना पूथिवि खुतिछ तु 

| उच्छुअ्चरूव पूथिवी मा निवाधथाः रेप्८ 
४ उत गाव इवादन्त्युत . २२७ 
4: उत त्वः पश्यज्न ददर्श वाच १३२ 
॥ जत वें सख्ये स्थिरपीतमाहु - ३३ 
ह | उत त्वा स्री शशीयली.... रछ& 
| उतदेवा अवहित॑ .. .४०३ | 
। डत नः खुमगां अरिवोंचे .. १७४ 
| उतनो्हिंवुध्न्यः श्टणोत्वज 

| उत. वा यः सहस्य परविद्यान . श६६ 
|| उत स्वया तन्‍्वा संबदे , १४६ | 
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डताभये पुरुष्ठत श्रवोभिरेको 

उतैषां पितोत वा पुत्र॒ श्श्द | 
उत्कसन्तु हृदयान्यूध्बे: ३४७. 
उत्क्रामातः पुरुष माव पत्था.. २६२ 
उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना- -. . रे०४ | 
उत्तिष्ठतमा स्मेथा ...... रे४४ | 
उत्तिष्ठत से नद्यध्वमुदाराः इ४८ ॥ | 
उत्तिष्ठत से नह्यध्वं मित्रा ३२४४ 6 | 
उत्तिष्ठ त्वें देचजनाउचुंदे.. ३४५, ३४६ / | 
उत्तिष्ठ अरह्मण॒सुपते १६५ ॥ 
उत्ते स्तन्नामि पृथिवी २७६ । 
उद सौं सू्यों अगादुदिदे ३१६ | | 
उदीरणा उतासीनास्तिप्ठत" श्श्श्‌ टी 
उर्दाध्चि जीवो अखुने आगादप  रे६१ | । 
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उदीष्वे नायामि जीवलोक॑ २६६, रे८५ 








उद्धत्तमें वरुण पाशमस्म. _- ६६ | । 
उदेहि झत्योगेभीरात्‌ _ ३६० ५ । 
उद्धपैन्तां मघबन्‌ चाजिना ३०२४ | 
उद्वुध्यध्च समनसतः सखायः ४3१२ ।!' ॥ 
उद्यान ते पुरुष नावयाने श्द्रे । | 
उद्धयं तमससूपरि - १३३ ॥ | 
उद्वेपमाना मनसा चक्ुपा शेर ! | 
उद्वेपय त्वमुदेंउमित्रा ३४६ | || 
उद्धेपयं से विजन्तां भिया ३४५ श |! 
| डपसर्प मातरं भूमिमेता शे८७ ॥ |; 
! उपस्थाय प्रथमजासुतस्या ३४७३ ' | | 
' उपहव्य विषूवन्त ६६. ] ( 
| उपहतों चाचस्पतिरुपास्मानू_ १४८ ॥ | | 
उपंहृरे गिर्यणां सज़्मे....._ ४१३ ४ "6 
| उमयासों जातवबेदः स्थाम ते... १४१ ॥' े | 
उमे घुसे वहिरापिव्दमानो ..... र७प |, | 
उलूकयातु शुशुलूकपातुं.. ३६४ ! । 
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| त्वे पुमानसि त्वें ११५ | देव स्वितः प्रखुव १४४ 
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| प्पमस्थय पारे रजसो व्योमन २४ का आजकल पक रा | 
| सिमस्थावपनी जनानामदितिः ३४२ | मु ज्योतिर्निंद्धित डशये हक |! 
।| त्वमीशिय सुताना इन्द्र ४६ | भवोश्च्युतः प्रसणीदि शत्नन॒_ ३१६ |! 
| ते भुबः प्रतिमान पूथिव्या श्र । न. । 
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चेदास॒तकी मंजसूची । ४२७ | 
। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व. ४७ ' रुद्राश घर ॥। 
॥ ! य आधाय चिकमानाय पित्वयो.. २४७ | यत्रानन्दाश्ध मांदास् श्३े१ |! 
य आपिर्नित्यों चंरुण प्रियः... १६३ | यत्ञाजुकाम चरण जिनाके २३० ।/ 
ह । य इमां देवो मेखलामाबबन्ध रेररे | यत्रास्ृत च झत्युव्व पड | | 
य इमा विश्वा भुवनानि जुद.. ७७ | यत्रा झछुपणों अम्ृतस्य मागः. ौरैष्ल क्‍ 
' य श्मे चावाएूथिवी जनिन्री ४४ | यंथा खरो २२७४ 
(ये ईशिरे भुवनस्थ प्रचेतलो... २५२ | यथा देवा अरुरेणु , 3६६ | 
य एंक इसमु प्डुद्दि ८:७१ | यथा थोश्व पृथिंवी च १७६ 
| य एक इद्धव्यश्वपेणीनां ८,७० | यथा ब्रह्म च ज्त्र च ञ) ॥ 
| य एक इृद्धिदंयते वस्तु २ | यथा भूत च भव्य च श्प्प० ।क्‍ 
य एंकश्रपेणीनां .. २ | यथा बातः पुष्करियँ|।। र्‌०+ 
|) य पते देवमेकद॒त वेद ४,५ | यथा बातो यथा मनो २०७. ! 
। ये ऋन्‍द्सी अवसा तस्तमभाने श्८ | थथा वातो यथा वन रण्श 
यश्ष प्राणृति प्राणेन १०१ | यथाश्वत्थ वानस्पत्यानारोइन्‌_ रेश७ ;क्‍ 
यश्ििद्धि ते पुरुषत्ना यविष्ठा. १४४ | यथा सत्य चाहते 'च १७६ ' 
॥ यज्ञाप्रतों दूरमुदैति देव॑ शप८४ | यथा सिंघुनदीनां शेप 
/ | श्‌न वाल: पहला पार १३१ | यथा सूय्यश्ध चन्द्रव्ध १७६ ॥ 
| यतः सूथ उदेत्यस्ते श्८ | यथादश्व राजी च न विभीतोी. १७६ | 
यन्र इन्द्र भयामद्े १७७ | य्रथाद्वान्यजुपूवे भवन्ति देश, 
| यते यतः समीहसे १७०५८ | यथेद भूम्या अधिदण श्रर 
यथ त्किचद वरुण देव्णे जने श्द्३े पूृथियी मद्दी दाघार श्ध्ध् 
|! यत्‌ चुरेण मचयेता ३७४ | यथेय प्रथिवी मद्दी दाघार विष्ठिते १६६ । 
|! यत्परममवर्म यश्य मध्यम. १७८ए | यथेये पूथिवी मद्दी दाघारेमान,. १६६ 
/)] यत्पज्नानमुत चेते घूतिश्व श्यद | यथेये प्रथिवी मद्दी भूतानों १६६,२०० 
| यत्र ऋपषयः प्रथमजा ऋचः ८७ | यदेग दाशुपे त्वममे द्देप 
| यत्र कामा निकामाश्य २३१ | यदजः प्रथम सवभ्ुव झेर२ 
' थत्न ज्योतिरजरस्त २३० | यदद्य कशवृत्रिददन्चुदगा २६ , 
| यत्र तपः पराक्रम्य ८३ | यदद्य सुर उद्यति छ२्‌ 
($ यत्र देवा ब्रह्मविदों श्रह्म म६ | यदश्नासिं यत्तिवासि लक 
' यत्र वाणाः सम्पतन्ति ३६० | यदादीध्ये न दविषाण्येमिः २३७ 
|! यत्र प्रह्म व जात इ८१ | यदाशसा निःशला ,.. 8०४ 
| दब अद्यविदो सांति दोसया पर: हे अमन श्वपपेण 6 पोणर 
र यत्र वह्मा पथमान छन्दस्थां. २९६ | थदि नो मां हंसि यथश्वे बंदर 
है यत्र राजर चैवस्थतों यदिन्द्र प्रह्मणरुपतेडपि सपा... २७४ 
३ यत्र लोकांश कोशाब्थयापः श्ध्प्३े । यादिन्द अध्यणस्पतेमिद्दो द॑ छ०३ 
कर स्स्क्ख्क्स्च्म्स्म्लम्स्म्सन्सनससस्हन्र« न्न्क््न्जकंपजसकऋ लक समर ममज सकल जप 
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हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा ६० 


यस्य अयार्रिशद्वेया -- घछ 
यस्य त्यरस्िशंदेवा अक्े .. १६,८७ 
# सर्वे... २० 
| रेल 

यस्य चां।रुवी पृथ्वी व 


६० , थुनक्तसीरा वि ्वसनरपरसटल्मरल>न बपसरअर रत 33 एप थमा तनोते... बेज5- तनोत 
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' याउगवेडघि सलिलमग्न आसोद्‌ ३३१ 


यावत्तेडमि विपश्यामे शेशेद 
यासां योः पिता पृथिदी माता २०३ । 
प्र ॥! 


युब्जते सन उत युख्जते 
३७० [६ 


: इश्८ येदासतकी मंतरसची । _ 
)! यदिन्द्र यावतस्त्वमेता १४७ | यस्य प्रयाणमन्वेन्य ११७ 
| यदीमिन्द्र भ्रवाय्यमिष २५ | यस्य भूमिः प्रमान्तारित्त | पद !] . 
. | यदेजति पतति यश्व॑ तिष्ठति._.. ८ यंसस्‍्य बातः धाणापांनौ पा" कह है 
यदेमि प्रस्फुरक्षिवः ..... १५६ | यंस्य शिरो वैश्वानर २... से ; | 
| यद्वाजानो विभजन्त इष्टा..... ३२१ | यस्य संस्थे न चेए्वते  .. १७४५ / हा 
यद्वदामि मधुमत्तद्ददामि _- ३४२ | यस्य सर्यश्व्ुश्न्द्रमाश्व ... .. ,.- पद । ह 
यद्धामबुद्ध सत्पते न मरा... ३६ | यस्‍्यां बृत्ता वानस्पत्यां ... डेइेछ ही : 
यदधिद्वांसो यद्विद्वांस ..... ४०५ | थर्यां खदो हविर्धाने , डशेशे७ ॥ 
॥। यद्वेद राजा वरुणे ४ २०० । यस्‍्यां समुद्र उत लिंघुरापो... ३२६ !' | 
!। यन्तासि यच्छुस दस्तावप .... १&८ | यस्याः पुरों देवकृताः क्षेत्र शेप क्‍ 
ट्ट यन्त्यस्यथ सभा समभ्यो _ हेरई | वस्या अनन्तो अहेत.... २४१ ' 
(| यन्त्यस्य समिर्ति :.. हैरई | यस्यां कृष्णमरुणं थे... ३४० | है 
यन्त्यस्थामन्त्रणँ | , 5५ | यस्थां गायन्ति चत्यन्ति -. ३३७ (४ ३ 
९ यन्नूनमश्यां गति. - . ४०  यस्याम् मीदियवो .... ३४८ | 
| यन्मे चिछुद्व चछ्षों हृद्यस्य ... 3०६ | यस्यामापः पारिेचराः समानी .- ३६२ | ह 
यमस्यथमा यम्य काम २६३ | यस्यां पूर्व पूरठ चना . रेरे० 
!) यमोदने प्रथमज़ा ऋतस्य॑ ३६६,१२६ | दस्यां पूर्व भूतकरः ........ .३३७ |! ः 
! ये परिदस्तमाविभर : ६८ | यस्याश्वतस्न्रः प्रदिशः पृथिव्या ३२६ | 
यत्य कवर्ची यश्चयाकवचो '. इेश० यस्येमे हिमवन्तो मद्दित्वा ० 
यप्चिदापो मद्दिना पयेपश्यदू. - ४६ | यां रक्तेत्यस्वमा विश्वेदानी ३३१ /॒ 
यास्तित्याज सचिविंदं सखाय १४४ याः सरूपा विरूपा एकरूपा. .३६६ 
|| यस्ते स्तन: शशंयो यो मयोभू_ २०८ | या दम्पती समनसा . ६० | 
| यस्मात्कोशाडुदभराम वेद... ४१५ | या देवेधु तन्वमैरयन्त . .._ ३६६ || 
यस्मादइचो अपातत्तन्‌ ८श | या द्विपक्षा चतुष्पत्ता २७३ (४ 
| यस्माहते न सिध्यति ६७ | यान्रि भद्ाणि वीजा _ कह ' 
. (| यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो १८२ | थीं त्वा पूर्व भूतक्ृत २१४ 
! प्रजापति... १६८१ | यां द्विपादः पक्षिण: सम्पंतन्ति ३४० / 
|! यस्मिन्त्रचः साम यजूि १८७ | यामशिवनावमिमातां ३३२ ॥ 
यासिमिन्भूमिरन्तारित्त थो १६,८३ : यांग्रपषयों भूतकृतो श्प६ 
| यास्मिन्वृत्ते मध्वद खुपणो १५२२ यां मेघां दवगणा: . १४8४ ! 
० | यां मेधारूभवों विद्ु ' श८६ !' 
। 
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॥ । रह की तय कि 5 52% पक हा, चेदास्तकी मेत्रसूची । 
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| युनक्त सीरा वि युग तनुध्च 
है ] युनज्मि त उत्तरावन्तमिन्द्रं 

॥ युवाकु हि.शदीनां 
ह ; यूये गावो मेद्यथा कृशे चिद्‌ 
. ॥-यूयमुम्रा मरुत इंडश स्थामि 
। ये अप्लनि चन्द्र ते गिर 
* ! ये अन्ता यावतीः सिचो 
!' ये अर्वीड्मध्य उतंवापुराणं 

ये श्रामा यद्रणये 

| येच धीरा ये चा5घीरा 
| ये त आरणया: पशवो 
| ये ते पन्थानो वहयो जनाय 
ली श्िषप्ता:ः परियन्ति 


० 


देवानां यश्ििया यश्टियानों 


७ 


चावानो रथकार्याः कमारा 
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धंधा 
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येन देवा न वियन्ति 
येन चोरुआ पूथिवी च दढ[ 
घनेन प्रपण चरांमि 
येन वेदद्यभूविथ 
येनांवपत्सविता कछुरेण 
बेनेद भूते भ्ुवर्ने 
!! ये पन्थानो बददो देवयाना 
| ये पितरे! घधूदशों इमे 
ये बादवो या इप्वेा 
! ये5मावास्यांदे राज्ि पुद्स्धु 


(५ 
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ये रथिना ये अरथा+ 

थे राजाने सज़रूतः . 

ये बर्मिणे येउवर्माणो 

ये शुरू घोण्वपेस 

ये स्तोदस्यो गोंअप्रामन्य 

| यो अपनी रद्रो यो अप्ख 
अऋष्चेरतु शेतम ऋताया 


ह; भ्ज नस न का के हरे 


येन कर्माएयपलो मनीपिणो  .- 


! ये मूधोनः क्षितीनामदब्धघास: 


- -दैशैप 
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३७२ | यो शृहणतामंदासथा 
३०४ | याग योग तवस्तार 


२५६ | यो जाते एवं प्रथमो मनस्ता - 
युवा सुवासा: परिवोत आगात्‌ * १७ | यो जिनाति तमन्विच्छ यो 


३६७ 
शेशर 


यो ने पूपन्नघों चुका 
योन खो यो अरखजण 


६७ | यो नो अम्रेउभिदासत्यान्त _ 

. इछद | या नो दास आयो वा पुरुष्ुता 
१२१ | यो नो द्वपत्पयाथाव य$ः पूृतन्‍्यां 

- 'इेछ१ यो भूत च भव्य च सर्वे 


३४७ | या मत्यष्वम्त ऋतावा 
४० 


 श्छद 


श्ष यो विद्यात्सत्र वितते 


यो बेतसे दिरणयये तिष्ठन्ते 


यो चे तां भ्रह्मणो वेदम्ठ॒ते 
श८ | यो ये ते विद्यादरणी 


२०२ | रक्षा मा किनों अधशेस 
११ | सथे में चक्ुः खुबते 


श्८७ | राकामह खुदवा खुप्ठुती हुये 


इ६४ शाजखूयवाजपेयमस़मिऐ्टो 


राज़ा रा्ट्रानां पेशो नदीनां 
राधीमिरस्मा अदृिदेशस्येव्‌ 


३७७ 
रपदेः प्राप्तिः समाप्त 


हक रूच नो धेदि राहु 
रुद्रस्य ये मील्हुपः सन्ति पुत्रा 
रूप रूप प्रतिरूषो बधूव _ 


श्श्८ 
४० 


च३५० रोदितो चावाप्थिषी 
डदछ रोदेम शरदः शतम्‌ 


श्श्श्‌ त्त्‌ 
१६ | लाहइले पर्यास्वत्सुशीम 
लोटितेन स्वधितिना 


ऊँ डघध्मनअलअंनजिडकर 


“२१, ६२ 


यो मलयाति चकुंपे चिदागो | 
३३६ | यो रजांसि विनमे पा्थिवानि 
- यो वः शुष्मी हृदयेप्चन्तरा हु 

- 2५३ | यो वः सेनानीमैहतो गणस्य 


.. इशर ! 


पे; 
.. #२६ | | 


७१ ! 
: ३ 
श्र ३ 
कट 
३५द्द ! 
३५७ 
ड्ध्र्‌ १ 
६: 244 / 
३३ ३. 


३५ ' 
 बछ 
१२ 
. ४०६ ४ 

२७४० | 
श्प्ट 
| 
द्ध्द ' 
, हझे !' 
!/ 


७७ 
२०७४ | 
ध्द / 
रेश्८ | 
श्ध्छ १ 
१०१२ ५४ 
रद 
११२३२ | 
श्श्च्ः 
श्श्छ | 
 इ६३ 





३७० ; 
शहर 


ल्न्कमन्न्ड ज्ल्कँन्ज्यच्ब्ज्डक 
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